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श्रीवल्लभाचार्य दर्शनका यथार्थ स्वरूप 


-शरणागतिविचारगोष्ठी एकं 


न क पूरके प्रनात्तरी (गुजराती) 
-धर्म-अर्थ ` काम-माक्षकी पुष्टिमार्गीय विवेचना (हिन्दी -गुजराती) 
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नरजकमल, ६३ स्वस्तिक सोसायूरी, 
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प्रत्छालाव्छ्त्य 
श्रावल्लेभाचाय टर्ट्‌( पाटदवी-कच्छ) द्रारा सन २००३ मं पृण 


वित्वविद्यालयमें प्रत्यश्च प्रमा विपयपर समायामित विद्रत्सद्रोठीमं प्रस्त॒त हवे 


आालगवपत्रा एवं उनपर ई चचां का सद्रोषु्तरलख सहित ग्रन्याकरारमं प्रकाशित 
करत हव हार्दिक प्रसन्नताहाग्हीरै. 

पर्वं समायोजित सद्नाप्रीओंकी ही तरह इस सङ्गोष्ठीका भी आद्योपान्त 
म्वनिमृदण करिया गया धा. ध्वनिमुद्रित कमटसतकी सहायतासे चचाको लिपिबद्ध 
ककर उमे मंणोधना्यं चचक्रिरोको अवलाक्रनकलिये भजा गया. प्रस्तुत ग्रन्थमं 
आल प्रस्तुतिकरारद्रारा संसाधित -परिव भित चर्चाका प्रकाणन किया गया है. 


सामे समागत जा विद्‌वज्जन संशोधनार्थं प्रशित उनके वक्तव्य / 
च्चा करौ संलोधित नहीं कर पाय है उनको अनन्यगतिकतया यथावत्‌ प्रकाशित 


करर दिया गया. 


केसर बदलने. विजलीके न रहने. एक साथ लोलने जैसी परिस्थितिमे 
जिन सवाद / वक्तव्य का ध्वनिमुद्रण नहीं हा पाया था उन जणोको तत्तत्स्थानोपे 
` ` तीन विरामचिहोद्रारा दिखलाया गया है. 


सहो आलेखोकी प्रस्तुति जिस क्रमसे हुड थी उस क्र मको 
अध्येताओंके सौकर्यार्थ बदलकर उनको नूतन क्रमे योजित किया गया है यह 


ध्यातव्य है. 


विशेषमे, गोस्वामी श्रीश्याम मनोहरजी लिखित ` चक्षुका 
चाक्षुपविषयदेशमे प्राप्यप्रकाशकारित्व, एक बाटल दृष्टिकोण ` आलेखक 
प्रत्यक्षप्रमाण विषयक अध्ययनमं उपकारक समज्ञकर यहा प्रकाशित किया जा रहा 


= 
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अन्तमं, इस सद्रष्ठीमं सददयभावम सम्मिलित टकर प्रम्तावित विषयः 
वेदुप्यपूर्णं आलेखकी प्रस्तुति क्रगने एव ॑ 
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श्रीपुरुपोत्तमचरणप्रादुभर्विात्सव 


श्रीवल्लभाचायं टृम्टद्रारा 
वल्लभाव्द ५३०, वि.सं.२०६५ 


एारद गोस्वामी 


+ नुाना11810.1€ 


ऽरनतछर्म्र्रैव्छेर 
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भूमिका 


एक सुप्रसिद्धं वैदिक सूक्ति है कि `एकं सद्‌ विप्राः बहुधा 
वदन्ति. तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम्‌'' . इस वचनम सावधानीसे 
"विप्राः". शब्द ॒वेदोके अभ्यास करनेवालोकरि अधमं प्रयुक्त हुवा ह 
“व्रेदाभ्यासाद्‌ भवेद्‌ विप्रः". फिरभी आधुनिक युगमे इस श्रुतिका पायः 
'"एकं सद्‌ अज्ञाः मूर्खाः बहधा वदन्ति ` अर्थं किया जाता ह. पर 
क्या सभी विप्र मूर्खं ही होते "है? यद्यपि बौद्धोने ` 'वेदाधीतिजडाः 
विप्राः न परीश्चाक्षमाइति विप्रेभ्यएव वेदादेः कृतं ते उपदेणनम्‌ ` कटा 
तो ३ ओर वैसे तो भगवान्‌ बुद्धे भी विप्रोको अवश्य मूर्खं ही 
माना होगा. मगर मू लगता है कि भगवान्‌ बुद्धको भी पदानेवाले 
तो सब विप्र ही होगे. इस श्रुतिके निदर्शनतया अक्सर ` अन्धहस्ति न्यायका 
उदाहरण भी दिया जाता है. उदाहरणके तौरपे ड. सर्वपल्लि राधाकृष्णन्‌ 
ओर दूसरे भी विद्वान्‌ "अन्धहस्ति न्यायके आधारपर हौ इस ्रुतिका 


अभिप्राय समद्याते है 


अन्धता दो तरहकी हो सकती है. एक चाक्षुष जन्मान्धता 
ठेसी कि जिसके कारण हम वस्तुका दर्शन हौ कर नहीं पाये हों 
ओर दूसरी बौद्धिक हठाग्रहकी अन्धता कि स्वयं हमे किसी वस्तुके 
जो विकल्प अवगत हुवे होँ उनके हठग्रहके वश उस वस्तुके अन्यान्य 
विकल्पौको देख न पानेकी बौद्धिक हठवादिता. एक अन्धा पुर देख 
नहीं पाता तावता वह हाथीका स्पर्श भी न कर पाता हो एेसा 
तो नहीं है. रेसी स्थितिमे हस्तिको स्पर्शं करके वह जान न पाता 
हो रसा भी शक्य नही. नेत्रहीन पुरुषोकी अन्धतामं भी स्पशानुभव 
तो उतना हौ सरि होता है जितना किसी नेत्रवान्‌ पुरुषका चाक्षुष 
प्रत्यक्ष सोलिड्‌ होता है. एसे स्पश्के आधारपर अन्ध पुरुषोको जो 
गृहीत होता है ओर वे अपनी अनुभूति्ओंको स्तम्भसदृरशोऽयम्‌' शब्दों 





अभिव्यक्त कमत टै ता सहदय नत्रवानका वह साटृप्यानभति दाम्यारपद 
लगनक बजाय पािर्याल द्र पएक्स्पीगियिम ल्गणनी चाहिय. चाट टली 


टर न भी लगती हा. किसी भी मग्नमं व्ह रटरली अन्दर नहीं 
लगेगी. यो ता अन्धपुरुपको गृहीत दोती हाधीकी स्तमपाकराग्ता या 
अन्य कु समग्राकररटर्णी नत्रवानाका भी महमा वुद्धचार्दट्‌ कटां हा 
पाती है? नेत्रवान्‌ भी तो केवल नेत्रगहरीत रूपकी ही आसिक अनुभूति 
कर पाते है, स्पर्शगृहीत स्वरूपकी कटां! 59 कला८ ५८ ५॥ ५0114 
01 (जावालो ° दातं वलाजा८ऽ धा८ लालाघ्ाट्त्‌ जाला ५५. 

हम वाल्लभ तो यह हटयसे मानते टै कि सत॒ विरुदद्धधमध्रिय 
ठ. कमसे कम ओर किसी कारणम नहीं तो, इमी क्रार्य क्रि 
त्रटमवोधक श्रुति स्वयं व्रह्मके वमे "एकं मट्‌ विप्राः बहधा वटन्ति"' 
विधान करती दै, यह ' वहुधा भी पुनः उस सीमा तक क्रि परस्पर 
एक-दृसरेके अनुभव ओर प्रतिपादन करौ हम स्वीकार न क्र पार्ये! 
सुगतो यदि सर्वज्ञः कपिलो नेति क्रा प्रमा? तौ उभौ यदि सर्वज्ञौ 
विसंवादः कथं तयोः?" अव दोनों सर्वज्ञताक्रा दावा करते हौं तो 
असवज्ञ बेचे कहां जवं? यद्यपि धर्मकीर्तिनि एक बात बड़ी अच्छी 
कटी ठै कि “दूरे पश्यतु वा मा वा तत्त्वम्‌ इष्टन्तु पश्यतु, प्रमाणं 
द्रदर्णी चेद्‌ एतान्‌ ग्रध्रान्‌ उपास्महे". पर॒ भाई! ग्र भी कुक देखता 
तो है ही. ओर यदि आप साईपुक्रे ओन्जर्वेशन्‌ गीधके वीज्युअल्‌ 
पर्सष्शन्‌के वारिमे परदगे तो उसकी दरष्टिसामर्थ्यको मनुप्यकी सामर्थ्यसे 
कुछ अधिक ही विज्ञान स्वीकारता है. तो “एते ग्रध्राः अपि उपासनीयाः 
भवन्त्येव अधिकारिभेदेन" ! तो इसी तरह विप्रभेदेन ब्रट्मके निरूपणको 
स्वीकारे भी हमे उद्यत रहना ही पड़गा. ओर वैशेपिकोके तो मतक 
ही ` ओलूक्य-मत' कहा जाता था भगवद्गीताके “शया निशा सर्वभूतानां 
तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः'' 
यचनके प्रकाशे इसकी एक उपहासपूर्ण उपपत्ति भी अवश्य समञ्चं 
आती है: हम मनुष्य प्राणिओंको अंधैरेमे दिखलाई नहीं देता, अपनी 


इस असामर्ध्यकरो स्वीकारे बिना. उल्लुको तो उजालेमे भी दिखलायी 
नहीं देता होनेसे. हमने उल्लुको मूख ॒पक्षी मान लिया! यूनान्े, 
परन्तु, उल्ल पूर्खं नहीं दर्शनशास्त्रीय नुदधिप्रकर्षका पक्षी माना जाता 
था अतः यह भी सम्भव है कि कदाचित्‌ उल्लु हम मनुष्य प्राणिओंको 
ही मूर्खं मानता होगा कि मनुष्य क्रितना मूर्खं है कि अन्धरमे उसे 
दिखलाई नहीं देता... 


आदरणीय श्रीवलिराम शुक्लजीके साथ कल आपसी वार्तालापे 
तनि कहा कि कोई भी बात जव स्पष्ट कहनी हो तब वह सरल 
नहीं रह जाती है. ओर कों भी बात सरल करके कहनी हो 
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तो वह स्पष्ठ नहीं रह जाती है. 


इसी तरहका कुक चक्कर है न्याय ओर इतर दर्शनों के नीच 


भरी है न्याय अपनी हर बातको स्पष्ट करना चाहता है, यह एक 


ओलूक्यदृष्टि है. ओर एक हमारी भी दृष्ट है कि हर बातको सस्लतया 
कह देना चाहते है. शायद हमारे अदर अन्धकारपें देखनेकी शक्ति 
नहीं है, यह हम भी कबूल करते है. मूल कारण उसमे यही 
रे कि न्याय -वैरोषिक जब भी देखते ह तन लक्षणप्रधान ओर आनुमानिक 
दष्टिसि देखते है. ओर जन लक्षणप्रधान दष्टिसे न्यायको कुक दिखलाई 
नहीं देता है तब न्याय समञ्चता है कि अन्धकार हो गया. ओौर 
हम वेदान्ती जब देखते द तब हमारी दष्टे लक्षणके बजाय प्रमाण 
या अनुभव प्रधान बन जाते ह. शांकर ओर वाल्लभ दोनों ही 
वेदान्तो ब्रह्म तो स्वरूपतः अवाच्य माना गवा है ओर माया तो 
शांकर वेदान्त सद्‌-असद्‌-सदसत्वेन भी अनिर्वचनीय पानी गयी है. 
अतः श्रोत प्रमेयके प्रसंगमे लक्षणोके निर्धारणमे अधिक न उलद्ना 
तो हमरि प्रपेयके विशिष्ट स्वरूपके अनुरोधवरा हमे स्वाभाविक ही 
लगता है. लक्षण ओर प्रमाण म॒ कुछ वैसा ही विभाजन है जैसा 
दिवा ओर रत्रि मै अथवा सरलता ओर स्पष्टतापें है. लक्षण या 
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परिभापा यथावगम होती टै. अर्ति वस्तुक्रा वाध हमं क्रमे हो गा 


टै उमक्र वारिमं होती द, प्रमाण ता. जवकि. यथार्थं होता दै अर्थात 
वस्तु जसी हो वैमी अनुभूति होनेपर वह प्रमाप मानी जाती च 
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कुछ विद्रानोकरा माच दै कि वेदान्ती ट्व दही नहीं पाते ह 
केवल श्रुति्ओमि क्या कहा गया ही मुनत रहते ‰. जवकि नैयायिकः 
तो उनके प्रमेयोको देवते भी दै ओर सुनते भीर, तर परन्तु कटना 
चाहा कि हम श्रुतिदर्यः' है ओर ह ही. इसीलिये भगवत्पाद्‌ 
राकराचा्यने एक वड़ी मज्रटार वरात कही है ““तार्किकस्तु परित्यक्तागमवलैः 
अस्तिनास्ति- कर्ताकर्ता इत्यादिविरुदरं वहु तर्कयदभिः आकुलीकृतः ्रास््रार्थः. 
येतु णान्तदर्पाः तेषां करतलामलकटव निण्चितः गणास्त्रार्थः, ,. तस्मात 
ताकिकताचाटभटराजाप्रवे्यम अभय दुर्गम्‌ ट्टम्‌ अल्पवुद्धयगम्यं 
शास्त्रमुस्प्रसादरहितेः च "तदेजति तन्ैजति तदुदरे तद्वन्तिके' इत्यादिविरुद्धधर्म- 
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समवायित्वप्रकाणकमन्त्रवर्णेभ्यः च'' तो यह हयी न प्रमाणदरष्टि 


पह लक्षणदृष्टि नहीं है. इसमें लक्षणौपयिकी स्पष्टता सम्भव नही 
नहो तो न हो प्रर जव प्रमाणसे सिद्ध होता है तो क्या किया 
जा सकता है? धर्मकीर्ति भी तो कहता था कि “यदि इदं स्वयम्‌ 
अर्थानां रोचते तत्र के वयम्‌ ?'". प्रमाणसे हमको कुछ सममे आ 
ष्ठा €. लक्षण्ृष्टि ही एकमात्र दृष्टि नहीं है प्रमाणदृष्ट भी एक 
दृष्टि है. दिवा-रात्रिमे दर्शनके सामर्थ्यकी तरह हमे इन दोनों दृष्टियोका 
प्रभेद स्वीकार कर दोनोका समाद्र करना चाहिये, 


नि जव प्रमाण किन्हीं विरुद्धधर्मोका या क्रियाकलापोका, जैसे भगवत्पाद 
८ तद्‌ एजति-- तद्‌ न एजति" कहता हो तो उसका 
लक्षण केसे घडा जा सकेगा विरुद्धधर्माश्रय तत्वकी परिभाषा हो 
पानी कठिन है. कल श्रीबलिराम शुक्लजी कह रहे थे कि वे जब 
उपनिपरदोको पदृते हैँ तब उन्ठं कुक असम्बद्ध प्रतिपादन होता सा 


र 


नगता है असम्बद्ध है ही. पर क्रे क्या? हर तथ्यको सम्बद्ध 
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करना हमारी लक्षणवुद्धिका कार्य है. वस्तु. परन्तु , हमारी लक्षणबुद्धिके 


आध्रीन होती तो भूकम्प जलप्लावन युद्ध या वृश्चिक-व्याघ्र अंसी 
र्ता जगतमे होती ही नदी. हम जगतकी एसी परिभाषा घड लेते 
क्रि ये सब भयंकर वाते तिरोहित हो जाती. पर एेसी क्रूर भयंकर 
नाते भी अजगत्‌की एक वास्तविकता है. इनपर हमारे सोची हयी 
परिभाषाओंका कुक भी प्रभाव पडता नहीं है. पशुकी परिभाषा भूमिपर 
विचग्नेवाले स्तनपायी प्राणीके रूपम कर भी लं परन्तु व्हेल (तिमि) 
यदि भूमिका परित्याग कर सागरम प्रविष्टं हो जाये तो क्या करना 
म॒ पशुकी परिभाषा समुचित घड़ लं पर चमगादड़ भूमिके बजाय 
पकानकी छतपर ही विहार करने लग जये तो क्या करना? तो 
इस तरहकी कुक सीमाये लक्षणाधीन बुद्धिकी तरह प्रमाणाधीन बुद्धिकी 
भी हो सकती ह यह लक्षणद्ष्टिकी ओर प्रमाणद्ष्टिकी समाये है 
न॒ सीमाओकि तहत वाल्लभद्ृष्टि एक बात कहना चाहती है पर 
दूसरी बात भी उतनी ही बुद्धिसंगत हो सकती है, ब्रह्म ओर ब्राल्मिकी 


सृष्टि में प्रकट होती विरुद्धधर्पाश्रयताके कार्ण. 





पाण्चात्य दर्शने एक शब्द मिलता है र्डिन्शनिजर्‌ः किसी 
वस्तुको किन्दीं बाम एनलाईज्‌ करके कभी द्रव्यको गायब कर दो, 
तो कभी गुण-धर्मोको गायन कर दो. कभी पेरर्को मेन्टल्‌ कन्सेप्टस्‌में 
डिफाईन्‌ करके गायब कर दो. तो उधर माईन्द्को मरीरिअली ओं्गनाइच्ड्‌ 
कम्प्लिक्स्‌ फिनोमिनामे डिफाईन्‌ करके गायब कर दो. इस तरहके 
एनलिटिक्‌ एप्रोचमे र्डिक्शनिस्टिक्‌ एक्स्वीमिटी या एेकान्तिकिता आ ही 
जाती हे... ओर उसके रिएवशनूमे आजकल एक युनिफिकशनिजम्‌ 
भी चल पड़ा है. जिसमे जबरदस्ती सबको एक मान लो, जबरदस्ती 
सव दृष्टिओंका एक दृष्टम अन्तर्भाव कर लो. अर्थात्‌ अपनी मनपसंद 
दष्टिको सर्वग्रासी बना देना. बृहदारण्यकोपनिषद्े कहा गया है कि 
सृष्टाने सष्टरूपको प्रकट करके उसे खा जाना चाहा. ओर तब सष्टरूपने 
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स॒ "भाण' इति अकरोत्‌''. नाम-रूप-कमात्मिका मणि अपन 
जन्म-स्थिति-लयक्र एकमात्र उपाटानभरत धर्मी व्रहमके स्वरूप अथवा 
अप्रतिघसकल्प परमण्वरक सर्वभवनसामर्श्यक आधीन ही उत्पन्न स्थित 
या लीन हो मकती है. तव भी 'भाण्ः उच्चारणकी क्रोमना क्ररनमं 
तो स्वाधीन हाती ही दहै. तो हम वाल्लभांको भी इस तरम "भाण 
चिल्लानेकी इच्छा हाती है, जव कराई हमं खा जाना चाहता हा, 
पा मत जाओ. हमारे साथ विमर्श््रीडा करो. "खा परत जाओंः' 
इस अर्थे नही कि हमारी आलाचना मत करो. “खा मत जाओ'' 
इस अर्थमं कि हमारा अपनी द्ृष्टिमं अन्तर्भाव मत मान क्र चलो. 
न हठारोपित युनिफिकेशनिजम्‌ अच्छी वात है ओर न हठारोापित विविध 
दृष्टिजके वीच असमानता दही सोचना कोई अच्छी बात टै. परस्पर 
सवादकेलिये ही इतना तो हम सभी स्वीकार ही सकते है. जो 
कुछ हम आपसमं चर्चा या विमर्शं करं उससे, तत्व विरुद्धधर्माश्रय 
हो या नहो मगर विरुद्धमति, विरुद्धवाद, विरुद्धोपपत्ति सवकी बुद्धिमे 
उभर सकती ह. ओर उन मति-वादांका कमसे कम संवाद या अधिकाधिक 
विवाद तो होना ही चाहिये, एक दृसरेका एक~दजेमे अन्तर्भाव या 
अतुलनीय वैषम्य ही मान कर नहीं चल पड्ना चाहिये. संवाद तो 
विवादात्मक हो तव भी चलेगा! 


जो भी संगीतके बारेमे थोड़ा-वहुत जानते दै उन्दँ यह वात 
अच्छी तरह अवगत होगी कि कोई भी अच्छा राग वादी, संवादी 
ओर विसंवादी मुरंके विना प्रकट नहीं हो पाता. तो इस सेमिनारकी 
विचागप्रकियाके एक अच्छे रागमे हम आपसी संगतिं कोई एसा 
गीत गाये! अतः विरुद्धधर्माश्रिय परमतत्वके विमश्मे हम एक -दृसरेको 
मूखं॑न समञ्, एक दसरेको विप्र समं, ओर विप्र भी इस अर्मे 
नही कि हम सर्वथा अन्धे है. विप्र समञ्च एक- द्जेको इस अर्थे 
कि हम सभीके पास अपना-अपना अनुभव है. इस तरहका कोड 
एक गी्‌-रिडक्शनिष्टिक्‌ का नोक्‌-युनिफिकेशनिस्टिकृ एरोचहमारी गोष्ठियोमे 
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हाना चाहिये. 


सबसे नडी आपत्ति पद्ये लगती है... उदाहरणके तौर पर कहू 
तो, ग्रेजी भाषामें कृ मजेदार र्म है, यथा समाजशास्त्रमे हम 
व्यक्तिको इडिगिज्यअल्‌' कहते है. इसका अर्थं होता है : 79 
\\ 11611 (वा 101 १८ त1\वतट्त्‌. (टा 1§ प [एता व 11. [ 50८010+ 
:1{{ला])15 10 ५८५१1५८ 1तीा\वतणय्‌] वलो 11 ऽ<ा2८ऽ 10. ०८ 50८७10४. 
1 \\1]] ८ 1[ाा८्त्‌ 11 10 00109. समाजशास्त्रको यदि समाजशास्त्र 
रहना है तो उसे व्यक्तिको इदड्डिविज्युअल्‌ मानना ही पड़ेगा. पर 
त्योकि समाजशास्त्र व्यक्तिको इन्डिविज्युअल्‌ मानता है, इसलिये वह 
चायोलोजीपर जबरदस्ती करे ` 'तुम उसका नायोलोजिकल डिविजन्‌ मत 
करो! तो यह तो उचित नही. बायोलोजीको अपना काम अपने 
ट्गसे करना दही पडेगा. अन्यथा वह बायोलोजी ही नहीं रह पायेगी. 
अतः समाजशास््रका सिम्पल्‌ इन्डिविज्युअल बायोलोजीर्मे डिविजिबल्‌ 
कम्प्लिक्स्‌ हो जाता दै. बायोलोजीका पल्स्‌ वहां भी इन्डिविजिबल्‌ 
है मगर केमेस्टीमे वह भी मोलेक्युल्‌ बन जाता है. ओर वह मोलेक्युल्‌ 
भी फिजिकल एरम्समे डिवाइड्‌ हो ही सकता है. यदि नायोलोजी 
या कैमिस्यी यह सोच कर इघड़ा करे कि हमारे सेल्स्‌ या मोलक्युल्‌ 
क्योकि इन्डिविजिबल्‌ है इसलिये दसरे शास्त्र उसका डिविजन्‌ नहीं 
कर सकते तो यह बात नहीं चल पायेगी. प्रणा णातलयाताट 


९\/1] 101 82110५५ 11. 23६८09८ [€ 5ऽगा<€ [10770 (ा7तलाठाता1९ 


९ [11८1 198 [104४८८त 31010» 2110 [ला 125 2150 ®1*ला1 
1156 10 {?11/9165 . तो नायोलोजी या केमिस्टीका जो सेल्‌ या मोलेक्युल्‌ 
होता है, वह फिजिवसूममे अविभाज्य नहीं रह जाता है. वह भी 
डिविजिबल्‌ हो जाता है. ओर हम इस तथ्यको अच्छी तरहसे जानते 
है कि फिजिक्सूके एटम्स्‌ इन्डिविजिबल्‌ थे. “एटम्‌' शब्द यूनानी `अ-तोमन्‌' 
शब्दका अपभ्रंश है. यह "तोमन्‌' शब्द पुनः विभाजनार्थक था. नैयायिकाने 
अणु परमाणु द्वयणूक त्रसरेणु आदि जो कल्पनायै की रहै वे बडी 
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मजेदार क्ल्पनायं ह. मगर इमम ममञ्चन लायक्र तथ्य ब्रह टै क्रि 
इस कल्पनाकरे भीतर भी... 


मर अच्छी तरम याट दै क्रि आजम प्रचाम-माद माल 
पहले ल एक सौ छह या आद तत्व विज्ञानन म्वा ध तव 
हिन्दुस्तानक आधुनिक विद्यालयों पट हव लोग नैयायिकां आर वदान्तिओं 
पर॒ टूट पड क्रि तुम पांच तत्व या सात पदार्थं मानते हा पर 
देखो वैज्ञानिकोनि एक सौ छह तत्व खोज निकाले है अर मे 
भाई! उन एक सौ छहकी जगह वादमं एक सौ मत्ताईसम तत्व 
खोज निकाल गये ओर भी न जाने कितने तत्व निकलते रहे 
ओर कृत्रिम भी निर्मित हो पायेगे... पर उन सभी तच्चांका ''गणपति 
वापा मोरिया करते हुवे एटमिक फिजिक्सूनै उनका इलक्टान्‌ न्युटोन 
प्रोरोन्‌ मे विभाजन कर दिया. अव वो सवके सब तच्च कहां गये 
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केवल संघात स्ट गये. गँ जो वात कहना चाह रहा हं उसपर 
ध्यान दं कि उन्दं संघात, विवर्त, आरम्भ अथवा परिणाम आप 
जिस॒तरहमे भी उसे कहना चाहे कह लं, मगर उसमे भी आगे 
च्‌ कर आज स्व-्टपिकृ-किजिन्स्‌ आ गई है. उसने उन इलेक्टोन्‌ 
न्युटरोन्‌ प्रोटोन्‌ के भी सतताईस चार्जिस॒ खोज निकाले है अब हम 
सोच रहे है कि कहीं कोई एेसा करासार्‌ तत्व मिल जाय कि 
जिसपर जाकर इस अवयवधाराकी विश्रान्ति हो पाये- “को अद्धा 
वेद क इह प्र वोचत्‌ कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः, अवण्दिवा 
अस्य विसर्जनेन अथो को वेद यतः आबभूव. इयं विसृष्टिः यत आवभूव 
यदि वा दधे यदि वा न, यो अस्व अध्यक्षः परमे व्योमन्‌ त्सो, 
अग!, वेद यदि वा न वेद इस अवयवधाराकी विश्रान्ति होगी की 


नही होगी हमको प्रता नहीं हे. ^^ अणोर्‌ अणीयान्‌ महतो महीयान्‌ 
आत्मा गुहायां परम्‌ अस्य जन्तोः तम्‌ अकृतुं पश्यति वीतशोको धातुः 
सादात्‌ महीमानम्‌ ईशम्‌" , इसलिये 


हः विद्यमान ठम उसको विरुद्धधर्माश्रय स्वीकारते 
` किरद्धधरमाश्रय स्वीकारते है इसलिये हम इस खण्डन - मण्डनकी 


र 


प्रक्रियाका बहत आनन्दसे लेते है. हमे कोई संकोच नहीं होता है 
इस परक्रियामं. क्योकि जब तत्व विरुद्धधर्माश्रय है तत॒ खण्डन-मण्डन 
तो होना ही दै. यदि खण्डन-मण्डन न होता हो तो उसकी विरुद्धध्मश्रियतामे 
टमे सन्टह होने लगेगा. हम तो हमारे ब्रह्मकी विरुद्धधमश्रिताको कथमपि 
इसलिये हम पमुक्तमनसे खण्डन-मण्डनको 


र) 


सर्टिग्ध बनाना नहीं चाहते है 
आमसन्तित करते है 


५ 
1 


कल एक वात भावनाप्रत्यक्षकी आयी थी. मैने अपने पेपरमें 
इस विपयका खास उल्लेख किया था. लुड्विग्‌ विट्गेनूस्टाईनके छएक्च्युएटिग 
ग्राफके उदाहरण द्वार. 

हम यह बात मानते है कि भावपत्यक्ष या भावनाप्रत्यक्ष... 
उन्होने "भावप्रत्यक्ष' कहा. हमरे यहांकी परिभाषामें हम उसको ` भावात्मकताका 
प्रत्यक्ष कर्टेगे. भगवानूके दो स्वरूप हमारे यहां स्वीकारे गये 
है : १.आलम्बनविभावात्मक ओर २. स्थायिभावात्मक. हमारे भीतर भगवान्‌के 
नरे जो भाव पैदा होता है, उसे भी हम भगवान्‌ मानते है. 
यहां तक कि हमारे भीतर रही हयी भगवद्भक्ति भी भगवान्‌का 
ही एक रूप है. ओर उस भक्तिसे हम भगवान्‌के जैसे रूपकी 
धारणा करते है वैसा भगवान्‌का रूप भावात्मक होता है. 


यह भक्ति तो उपलक्षण है. किसी व्यक्तिमं भगवानूके प्रति 
भक्तिका भाव नहीं है ओर द्रषभाव है तो, वह भी भगवान्‌का 
टी एक रूप है, वह भी भगवानूके आनन्दका ही एक विलास 
है जो हमि भीतर द्रेषकी तरह काम कर रहा है. इस द्वेषके वशात्‌ 
हम भगवान्‌का जो रूप घडते हैँ वह भी भगवान्‌का आलम्बनविभावात्मक 
रूप होता है. उपलक्षणविधिसे ˆ`गोप्यः कामाद्‌, भयात्‌ कंसः, द्वेषात्‌ 
चेद्यः, सम्बन्धाद्‌ वृष्णयः, भक्त्या वयं विभोः" यों सारे रसभावोंको 
यहां हम स्वीकारते है. भगवान्‌के भावात्मक रूप एक नहीं अनेक 
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हात रहै. “*मल्लानाम अणनिः, नृणां नरवरः, स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान. 
गोपानां स्वजनो, असतां क्वितिभुजां णाम्ता, स्वपित्रा: णिणुः, पत्युः भोजपतः, 
विराड्‌ अविदुषां, तत्वं परं योगिनां, वृष्णीनां परदेवता, इति विदिता 
रगंगतः साग्रजः". इस तरह भगवान्‌क वारमं जितने भाव हाते टै व 
सभी वस्तुतः भगवानृक भावात्मक स्प हात ह. यह हमारा सिद्धान्त 
ठ. ^ "त्वं भावयोगपरिभावितदहत्सरोजः आस्ते श्रुतश्चितपथो ननु नाथ पुंसां 
यद्रादूधिया त उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय''. यः 
अओव्जिक्टरमं रही हुयी किसी तरहकी प्लास्टिसिरि दै. जसे कोई शिल्पक्रार 
पत्थरका घड़ कर पूर्ति वना देता दै. महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य कहते 
टं कि प्रत्येक चिन्तककी दृष्टिं इम तरहकी कार कारीगरी है. आप 
वहां न्याय, वैशेषिक आदि सभी मर्ताको संकलित करके कहते रै 
` सर्ववादानवसरं नानावादानुरोधि तद्‌ अनन्तमूरतिं तद्‌ व्रट्म अविभक्तं 
विभक्तिमत्‌"” . इन प्रत्यक चिन्तकोंकी दृष्टिमि, इन क्रपिर्योकी द्रष्टः 
ओर नास्तिकोंकी दृष्टि भी इस तरहकी कारीगरी है कि जिसमे 
यद्यद्धिया त॒ उरुगाय विभावयन्ति तत्दरपुः प्रणयसे" स्तुति चरितार्थ 
ही जाती दै. वह वपुःश्रणयन करता है, 


स्वसृष्ट॒॒चेतनोके भावानुरूप परमतत्व द्रारा वपुःप्रणयन के कारण 
उसके द्वारा परिगृहीत भावात्मक रूपो याथार्थ्यं आहित हो जाता 
हे. एेसे भाववाले द्रष्टके हदयारूट भावके कारण परमात्माका वैसा 
(वात्सकं स्वरूप अर्थाविसंवादी ज्ञानसे दृष्टिगोचर होने लगता है. कल्पनादृष्ट 
ओर भावदृष्टिमे यही अन्तर है कि कल्पनाटृष्टिका अपने कल्पित अर्थकर 
साथ सवाद होना नियत नहीं होता, यदि कल्प्यमान वस्तुमं कल्पनानुसारी 
न पानेकी सामर्थ्यं न हो तो, भावदृष्टिकि वश वह सम्भव बन 
जाता हे. हम यह मानते है कि सभी दृष्टिओंके साथ संवाद कर 
पानेकी ब्रट्मके भीतर एक तरहकी प्लास्टिसिटि जैसी सामर्थ्यं है, 
1 यह है कि दृष्टि दिलकी सचाईसे होनी चाहिये, मतिकी सचार्ईसे 
ठानी चाहिये. व्यवहारकी सचाईसे होनी चाहिये, पाषण्डसे नहीं होनी 


९० 


चाहिय. यदि कोई दिलकी सचाईसे नास्तिक है, यदि कोई दिलकी 
मचाईसे अनीण्वरवादी है. तो फिर कोड चिन्ताकी बात नहीं है 
पहाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य कहते हँ ` ब्रह्मतु ग॒न्यमपि भवितुम्‌ अर्हति. 
न्यस्य परन्तु एतादुक सामर्थ्यं नास्ति यद्‌ ब्रह्म भवेत्‌'' ब्रह्ममे एेसा 
सामर्थ्यं है कि वह किसके प्रति शून्यवत्‌ हो पाता है. यदि कोई 
उसे वैसे भावयोगसे परिभावित करता दै तो. शून्यमे यह सामर्थ्य 
नहीं है. शन्यवादका एक एेसा भी इन्टरिटशन्‌ हमार यहां है. शू्यवादका 
यह पोजिरिव्‌ इन्दर्पिटेशन्‌ शन्यवादमे भी स्वीकारा गया है “"न रूपाद्यभावाद्‌ 
रूपं॒ग्रन्यं किन्तु रूपमेव शून्यं शून्यतैव रूपम्‌'' यह मोर्‌-ओर्‌-लेस्‌ 
हमारी ब्रदमदृष्टिकि जैसी ही दृष्टि है. ओर यदि इस अर्थम शून्यवाद 
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तो हमको वह बहत अच्छा लगता ह. वैसे एक बात सच 
कहं तो गै यह मानता हूं कि सर्वदृष्िप्रहाणात्मक जो शून्यवाद है: 
वह दर्शनशास्त्र एक ध्रुव है ओर सर्व्ष्ट्यनुग्रहात्मक हमारा शुद्धाद्ैतवाद 
दसरा ध्रव है. इन दो धूुवोके बीच कुछ भूमध्यरेखाएं ह कुक कर्कर्खारं 
है, करई रेखाएं है. उन सब रेखाओका इन धुवसे न॒ आत्यन्तिक 
भेद है न आत्यन्तिकं अभेद है. इन सभीके बीच किसी तरहका 
तादात्प्य है. यह हमारा सिद्धान्त है. इस सिद्धान्तके कारण हम तो 
यहां तक भी स्वीकारे है कि अनेकान्तवादका पक्ष हमारे पक्षके 
आस-पासका कोई पक्ष है. मगर हमारा उसमे अन्तर्भाव नही है. 


पहलेके करई सेमिनासेमे इस पक्षका प्रतिपादन कर चुका हू. 


च 
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"तो भावनाप्रत्यक्षके बरिमे मेरा यह ओन्जर्वेशन्‌ है. इसके बाद 
अवयव ओर अवयवी के प्रत्यक्षकी चचकि बरिमे मेने कुक बातें 
कल बताई थी. इस विषयमे वाल्लभ वेदान्तका यह स्पष्ट अभिप्राय 
रहेगा कि हमे अवयवीका प्रत्यक्ष होता ही है. यह इस बातका 
भी स्पष्ट प्रमाण है कि तत्त निरवयव ही नहीं होता. इसी तरह 
अवयवका भी प्रत्यक्ष हमे होता है, यह पुनः इस बातका स्पष्ट 
प्रमाण हि कि अवयवोँका केवल संघात ही नहीं होता. कस्मिश्चिद्‌ 
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अवयविनि अवयवाः भवन्ति. कपुचिद्‌ अवयवपु पुनः अवयवी भवति, 
इसलिये केवल पुञ्ज ही होता है एमी वात नहीं है. इमक्रा स्पष्ट 
प्रपाण भी हम देख सकते है. जम क्रारकी एसण्व्लिग हाती है. 
अनेक कलपुजक्र जोड कर कार वनाद जाती दै. बनाई द्रई कारममे 
कोई कलपुर्जा निकाला भी जा मक्ता है. जवर हम एकर ' रजका 
निकाल कर दुसरा पुर्जा उलवात है ता न्याय यह कटेणा करि अवयवो 
वदल जानेस नूतन अवयवीका आरम्भ हवा. यह एक दृष्टि ह. लक्षणवादी 
दृष्टि. सामान्य दृष्टि या सरल दृष्टि एमी है करि एक कारय किसी 
एक अवयवको निकाल कर दसरा अवयव डाला जा सकता है. 
निर्माणके समय अवयवोमेमे कार वनी परन्तु निर्माणके वराद अवयव 
कारमं अवस्थित हो जाते है. वृक्षास वन वनता दै ओर वृक्ष वने 
होते ही है. इस तरहकी बुद्धि भी होती ही है, अवयवो कार/वन 
हे अथवा कार/ वनम अवयव।वृक्ष है, हर सामान्य व्यति यही करेगा 
कि कारके वननेके बाद कारम स्मेरा होते है ओर बनानेवाला 
यही करेगा कि स्पेरपार्टृमृको जोडनेसे कार बनती है, 


¢ रही वात विकारप्रत्यक्षकी. वाल्लभ वेदान्त विकारोका प्रत्यक्ष 
स्वीकारता है. यदि वह न होता तो इन्दरियको "अविक्रारी' कैसे 
कहते ? ब्रह्मको “अविकारी कैसे कहते ? अतः विकारका प्रत्यक्ष होता 
ठे. मगर जव विकारका प्रत्यक्ष होता है तव॒ वाल्लभमति एसी दै 
कि कुछ न कुछ रसा है कि जो विकाम उपादानभूत है ओर 
अविकारी है. इसलिये हम उसे अविकृतपरिणाम' कहते रहै. अव 
पुनः विरुदधधरमश्रयता आ गयी, फिरसे अर्धजरतीय'न्याय हो गया. 


पर॒ हमको एसा लगता है कि “ यदि इद्‌ स्वयम्‌ अर्थानां रोचते 
तत्र के वयम्‌]. 


इस बातसे मुञ्े अपनी पुरानी बात याद आ गई. कु 
न गइ. कुछ वर्ष 
पूर्व मेरी मूमे एक ओर श्वेत ओर दूसरी ओर श्याम केश धे 
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पँ जन हर्द्रार गया तव दभ्रवालेने जोरसे कहा ``कहो भया! कभी 
अहिरावण देखा था कि नही. मैने कहा भाई देखले मुञ्चे! भें 
क्या ऋ? क्या डाय्‌ लगा कर आधी मूको काली बनाता रह्‌? 
मेरे भीतर धीरज है कि मेरी मूका जो भाग आधा काला है 
वह कभी सफेद हो जायगा. तब तक धीरज तो रखनी ही पड़गी,. 
`"तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम्‌. तो जब कोई विकारी होता है 
तो कुछ अविकारी भी होता ही है. इसलिये हम अविकृतपरिणाम 


स्वीकारत है, 


“ दसी तरह प्रत्यक्षानुभव ओर स्वप्नानुभव के विषयमे जो रिडक्शनिजम्‌ 
अपना लिया गया कि स्वप्न निरालम्बन दीखता है, इसलिये सारि 
ज्ञान निरालम्बन होति है. या प्रत्यक्षमे. निर्विकल्पकप्रत्यक्षके प्रामाण्याग्रहवश 
जो भी जान हो रहा है वह बाहयार्थजन्य ही होता है, इसलिये 
सरि ज्ञान यथार्थं ही होते है. इस तरहका रिडिक्शनिजम्‌ वाल्लभ 
वेदान्तको मान्य नहीं है. क्योकि हमारी बुद्धिम ` संशयो विपर्यासो 
निश्चयः स्मृतिः स्वापः इति उच्यते बुद्धः लक्षणं वत्तितः पृथक ` इस 
भागवतवचनके आधारपर कु ज्ञान वा्ययार्थजन्य माने गये ह तो 
कुर जान नाल्यार्थजन्य नही भी पाने गये है. अतः सभी ज्ञानोंका 
इन दोमेसे किसी एकम अन्तर्भाव कर देना वाल्लभ वेदान्तकी दृष्टिसे 
मुदे मान्य नहीं लगता है. 


नर्टन्ड्‌ रसेल्‌ने एक मजेदार उपहास किया है. एक बार रसेल्‌ 
सोविएट्‌ रशिया गये. वहां उन्होने किसी उायलेक्टिकल्‌ मरीस्यिलिस्ट्‌ 


प्रोफेसस्से कहा कि ^\{ 1८5 0०५ शा] 2180 प्ता वीया ल९ 
८ {1€1191 लाजा 711 0णा छाथ, भशालौ 


„1. पर सोविएट सरकारका अधिकृत दर्शन क्योकि 
[1]0 0114] 116) था इसलिये उस परोफेसरने रसेलूसे कहा कि 


0. पित. पद तना [2५९ णाक 6 1117104 11 (णा णा. 


15 507116111118 111८ 


15 {101 11246 9 
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दूसरी वात प्रत्यक्षके वामे जो ड. मंगलाजीने एक प्रण्न उलाया 
कि ज्ञान फलाविसंवादी होना चाहिये करि नली अर्थात्‌ हमारे जानं 
सप्रयोजनता है कि निष्परयोजनता है? प्रत्यक्ष तो एकर उपलक्षण दै 
कर्याकि इस सेमिनारका विचार्यविपय प्रत्यक्ष ह. परन्तु सारे ज्ञान ओर 
सारे अस्तित्वमे सप्रयोजनकता है कि निष्प्रयाजनकता है, यह विचार्य 
विषय होना चाहिये. किसी कारणसे टमारे भारतीय दर्शने इस विपयक्री 
चर्चा बहुत नहीं हयी है. उसका मुख्य कारण यह होना चाहिये 
कि हमारे यहां एरिस्योटल्‌ नही ह्वा. एरिस्टोरलून चार कारणो प्रयोजनक्रो 
भी कारणतया स्वीकारा है. नियतपूर्वभावित्व' की हमारी कारणकी 
परिभाषाके अनुसार प्रयोजन कारणतया सिद्ध नहीं हो सकता है. क्योकि 
प्रयोजन कार्योत्तिभावी होता ठे. मगर ॒एरिस्योरल्‌ने प्रयोजनको कारण 
माना. 


आधुनिक विज्ञानके उद्भवके साथ वहां यूरोपमं सष्टिकर्ताका अस्तित्व 
निरस्त होता लगा तव नीटूजेकी प्रसिद्ध॒ बात आपने मुनी होगी कि 
बह क्रिसमसूके दिन चर्च टोर्च ले कर गया ओर घोषणा कसे 
लगा कि 0० 19 वता अव किसकी प्रार्थना कर्‌ रहे हो? 
हेत उसमे क्या था? एला िट्ता८गााला।. हेतु उसमे यही 
था कि जिस भगवानूके दिमाग प्रयोजन था, जो भगवान्‌ कर्ता 
श्ट माना गया था वह कर्त जव नही रहा तो अव वस्तु-सत्ताे 
१ क्य भभ भी नही ष्ठा. इसलिये सारा एक्निस्टेस्‌ 
- <119[ल्ताल्वााला[ के अनुसार केवल चेतना 
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टी निष्प्रयोजन अस्तित्वमें प्रयोजनका आधान कर सकती है. ओर 
परी चेतना अकेली होती तो... सात्रनं एक डामासे इस बातको 
बरहत॒ अच्छी तरहस उभारा है कि आपका अस्तित्व मेरेलिये नरक 
ठै. क्योकि मेरे भीतर जो भी कुछ प्रयोजन है उनके साथ जो 
कछ भी विरोध आता दै वह आपके कारण आता है. अतः नरकका 
अर्थ है आप. अहं स्वर्ग है ओर त्वं नरक है. क्योकि मेरे अहे 
रहे हवे प्रयोजनके आधानकी क्षमतामं त्वम्‌ विघ्न करता ह. ओर 
जडवस्तु निष्प्रयोजन होती तो पँ आधान कर देता. मगर सामने भी 
यदि सप्रयोजन वस्तु हो ओर उसके ओर मेरे प्रयोजन यदि एक 
न हों तो अस्तित्व नरकायित हो जाता है. यही समस्या परत्यक्षम 
भी आती है कि प्रत्यक्ष ज्ञान ओर प्रत्यक्षके विषय मे सप्रयोजनता 


ठै कि निष्प्रयोजनता है 





तै अपनी वात स्पष्ट कसना चाहूगा कि बम्बहसे पूना आते 
है तो टेनका प्रयोजन होता है पूना आना. मगर वह प्रयोजन उस 
रेने सवार हर यात्रीका बलात्‌ नियमन कर नहौ पाता. पूना आनेवाली 
रनम भी कोई लोनावाला न उतर सके ेसा टेनका प्रयोजन सर्वतो 
तिशायी हो नहीं सकता. तो टेनका प्रयोजन यात्रीके ऊपर बन्धनकारी 
नहीं होता है ओर न यात्रीका प्रयोजन टैनके ऊपर बन्धनकारी हो 
पराता ह. दोनोकि प्रयोजने हमको तादात्म्य स्वीकारना चाहिये. दोनोके 
प्रयोजनम प्रतिरूपता भी हो सकती है. जब बम्बहसे पूना आती 
देने वैठ कर आप उलटे बम्ब जाना चाहते हो. इस तरहकी 
कुछ लाचाप्यां है. मगर बम्बईसे निकली दनम हम नेठे है इसलिये 
हमको पूना ही उतरना यह आवश्यक नहीं है. सारे प्रतयक्षको फलाविसंवादी 
या विकल्पक प्रयोजनम ही नियततया पर्यवसित होता माना नहीं 
जा सकता, दर्पणगत प्रतिनिम्बका प्रत्यक्ष फलाविसंवादी होनेपर भी 
यथार्थं नहीं होता ओर बहुत सारे एेसे यथार्थ प्रत्यक्ष या प्रत्यय 
एसे हो सकते ह जिनके साथ जुडे किसी तरहके फलको खोज 
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पाना शक्य नहीं होता. एेसा भी नहीं कि सारा पन्यश्न विकल्पे 
प्रयोजनमे पर्यवसित ही होता हा या मरे विक्त्य निर्विकल्पं प्रत्यक्षक्र 
विषयमे ही पर्यवसित होते हो. उम तर्टकी ठकान्तिकिना मका पान्य 


इसीक सन्दर्भमं कहना चाहणा क्रि सन्मा, मन्मडटा, पररमप्ट 
भा कन्पष्ट्‌ मेम किमी भी एकं मागो प्रत्य श्ानुभूति तर ग्दटिक्णनिम क्रा 
अनुष्ठान करन भी वाल्लभवेदान्त तैयार नहीं है, प्रत्यक्षक्रे च पम हमार 
इस दृष्टिविन्दुको हम स्पष्ट करना चाहने है 


अन्तमं वक्तव्यके उपसंहारार्थं कहना चाहगा कि विभिन विचारधारा ओकर 
अनुसार प्रत्यक्नानुभूतिकी इतनी सुविएद विवेचना क्रोडं अध्ययनार्थी अपने 
पुरुषार्थके वलपर समद्यना या समद्याना या लेखवद्ध करना चाह, ओर 
वह भी इतने स्वल्प समये, तौ यह सर्वधा एत्र अणक्यता ही 
तीत होगी. परन्तु इस विचारगोष्ठीमं सहभागी होनेवाले सभौ प्हानुभावांन 
जिस सरलतासे सभी सहभागि ओको स्वयं उनके ओर ट्रे मतवादोको 
भी भलीभाति अवधारित कऋर पानको अपने-अपने तलस्पर्णीं विवेचनसे 


लाभान्वित क्रिया वह वस्तुतः चधन्यवादप्रदानकी ओपचारिकतामे कदी 
अधिक स्पृहणीय हर्ता लिये हवे है] 


(=) 
~ 


॥ यह वक्तव्य वैसे तो ्त्यक्षविचारगोष्ठीके अन्तिमदिवसीय सत्रके अध्यक्ष 
= % नी सआजीके अध्यक्षीय ववतव्यसे पूर्वं समापनसमासेहमे दिया 
. . पल्तु धोड़े-बहुत संशोधन -परिवर्धनये साथ इसे अविकल भूमिकाके रूपमे 


दे देना उपयुक्त लगता होनेसे यहां मुद्रित किया जा रहा है (गो.श्या.म. ). 
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> प्रत्यक्षप्रमाकरणनिरूपकः ततीयः तरङ्गः " 
प्रत्यक्षस्य लक्षणं तत्र प्रत्यक्षे चक्षुरादिभेदेन षट्‌ करणानि इति निरूपणम्‌ : 
अथ प्रत्यक्षं निरूप्यते :-- 
प = 2013 "व | धम्‌ 
उ।न्द्रयात्मक धरमाणः =व्रल्लयन्य्‌, 


नेयदथन्दियिवारणाय प्रमाणम्‌' इति, राब्दादिवारणाय "इन्द्रिय - इति 
तानि चक्षुः-त्वग्‌-प्राण-प्सन-श्रवण-मनोभदेन पट्‌. 


पनः इद्धियं नेति मतस्य निरासः : 

यतत ` प्रनो त इन्धियम्‌, `दद्दियेभ्यः परय स्वर्थं त्वरथभ्यश्व प 
मनः" ( कटोप.१।३।१० ) "भरः सवेदधियाणि च॒ ( नारा.उप. ‰ ~ मुण्ड .उप. ९।६।३ ) 
इत्यादिश्रुतौ भेदनिर्देशात्‌. मन पष्ठानीद्धियाणि' ( भग.गीता.१५।७ ) इति 
भगवद्राक्यन्तु ` "यजमानपञ्चमा. इं भक्षयत्ि'' ( श.प ब्राह्म. २।४।४।२५ ) 
तेदानध्याप्यापाप पद्यभातपज्चमान्‌ " ( ब्रह्मा पुरा. २।२३।२५।९४ , इत्यादौ यथा 
अनत्विजो यजमानस्य अवेदस्य महाभास्तस्य च पञ्चत्वसंख्यापूरकत्वं तद्वत्‌ 
मनसः पटृत्वसंघ्यापूरकत्वेनापि उपपद्यते इति केचिद्‌ आहु 


तत्‌ न, 'द्धियाणां मनश्वासि " ( भग.गीता.१०।२२ ) इत्यस्य विरोधात्‌. 
नच * इदं विभूतित्वमात्रगमकं ` नक्षत्राणाम्‌ अह शशी (भग. गीता.१०।२१ ) 
नानं जानवतां अहम्‌ मृ (भग.गीता.१०।३८ , इत्यादिवत्‌ नतु 
-ज्जातीयत्वस्यापि * इति वाच्यं, बाधकाभावात्‌. उक्तश्रुतेः उत्कर्षमात्रपरत्वे- 
नापि उपपत्तेः शशिनि नक्षत्रव्यवहारस्य -- ज्ञाने च तद्रत्ताव्यवहारस्य -- 
अदर्शनात्‌, तत्र॒ तन्मात्रपरत्वेऽपि, अन्यत्र तथा वतुम्‌ अरक्यत्वात्‌. 
न॒ विनिगमनाविरह, प्रायपठेनैव निर्णयात्‌ "द्धियाणि रैकं च 
( भग.गीता.१३।५ , इति वाक्यात्‌ च. नच । इदं दत्तोत्तरम्‌ ! । इति 
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वाच्यम्‌. अत्र तथा वक्तुम जन्यत्वात्‌. तधा दउद्द्यभ्यः पूर्व 


८ ८ न तर्िटाकत्तो रे ~ = ऋ (~, = क > ( 7. च कषक कै नक 
प्रहभता-~लताण वृद्धव्व्यक्तपत्र च टन्द्रयाण (मौत 
~ ६ [त्न {* जह 4 न= कक क श श क ५ 
( नय. पत्ता. ६२५ | ज 1 द्रुद्ध [1 | <शात्‌. 


""हम्तारि (~ १1. न क [म ॥ र क कक = [पान चक | # + "ककः 7११३३118 र - १ १14 
८0८... \ त्र. मू. 1४६ / सूत्र व्राःणणनायरा भगवता < उगनापि जगणीक्रागत्‌ 
च, 


यरा इन्दियत्वम्‌ अनिन्दितं च इति उभवर्मात चन्न क्रियाज्नान- 
मयत्ववत्‌ , यम॒ टवत्वपितृत्वयाग्वि उभयोः निवेमेटि बाधकाभावात्‌. 
इन्द्रियत्वस्य अजातित्वात्‌. नच भवाधावविगेधा, धर्माः ततस्यापि उपगन्तं 
शक्यत्वात्‌. नच ` अनिद्ियल्ये क्मविगोधः * गंकच्. उत्कर्पमात्राशमिव 
अनिन्दरियत्वादरणाद्‌ इति टिकर, 


चक्षुरादीन्द्रियग्राट्यविपयाणां स्वम्पप ; 


एतपाम्‌ इन्द्रियाणां स्वरूपन्तु -- अगरतमप अती्टियप्‌ अनित्य 
चिरस्थावि विकारि च, इति-- अग्र प्रमेवप्रकरणे वक्तव्यमिति , साम्प्रत 


तद्योग्यविपयादिक्रमेव उच्यते प्रमाणविभागज्ञानार्थन्वात, 


ततर चक्ष्ाग्याः -- उद्भूतरूपं, त्रान्‌ "५, उदभूतरूपवन्पात्रवृत्तयः, 
स्या -परिमाण-पृथक्त्व-संयोग -विभाग-परत्वापरत्व -वेगाः | कर्मं च तदीयं, 
षा जातिः, तत्समवायः च इति स्तेहद्रवत्वेतु त्वग्राह्े इति वश्य. 
मात्र पदं वायुचटसंयोगादिवारणाय . आक्राणस्यतु न सयागः प्रमाणाभावात्‌, 
पल्य स्मरा अन्तर्भावस्य वक्ष्यमाणत्वेन 
अत्र तादात््यवाचकं ज्ञेयम्‌ 
योग्यता, 


त्वन तत्र तदभावात्‌ च. "समवाय! पदम्‌ 
यम्‌. तत्र द्रव्यचाक्षुपत्वावच्छिन्नं प्रति उदभूतरूपवत्येन 
 पर्माणुिशाचादीनाम्‌ उद्भूतरूपाभावेनैव चक्षुपा अग्रो. 
नतु  हत्वसामानाधिकरण्यमपि तत्र निवेशनीयम्‌ , अप्रयोजकत्वात्‌ , परमाणुषु 
ह इति- एव द्व्यगतधर्मचाक्षुपत्वावच्छन प्रति 
वृचितवेन सा ‡ ॥ ए वाग्यता, धमगतजात्यादिचाक्षुपं प्रति योग्यद्रव्य- वृत्ति 
मू वआ. उद्भूतत्वज्च आविर्भूतत्वम्‌ अनुदभूतत्वं च 
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तिराभतत्वमृ--इति च ग्रदणेऽ्पि `“ पूर्वं रूपस्य ग्रहणं, मुख्यतया 
तयत विपयत्वात्‌ . ततो द्रव्यादीनान्त्‌ रूपद्रारकम्‌ ` ` ` इति बोध्यम्‌. 


याल््यास्तु, ' रूपाद्यतिप्वितं द्रव्यं न॒ इच्छन्ति, तत्तु आगमापायिपु 
रूपादिपु स्थिरत्वेन घटादेः अनुभूयमानत्वादेव निरस्तम्‌ 


अथ त्वग्‌-योमग्याः -- उद्भूतस्पर्शः. तद्वान्‌. उदभूतस्पर्शवन्मात्रवृत्तयः 
उक्तगुणादयः, तेषां जातिः. तत्समवायः च. नच ` वायुः वायुपरिमाणं 
च त्वचा न गृह्यते इति वाच्यं, ` वायुः वा ति' ““स्वल्पो वायुः 
`" ्रहान्‌ वायुः ' ` इत्याद्यनुभवापलापप्रसक्नात्‌ः 


उद्भूतो गन्धः, तद्वान्‌. तज्जातिः, तत्समवायः च. 





एवं घ्राणयोग्याः 


एवं रसनायोग्याः -- उद्भतो रसः. तद्वान्‌, तज्जातिः, तत्समवायः च. 


श्रोत्रयोग्याः -- उद्भूतः शब्दः, तद्भान, तज्जातिः च इति. 
अन्येतु ` प्राणरसनश्रवणानां दरव्यग्राहकत्वं न इच्छन्ति. 


तत्‌ न अस्माकं रोचते, तमसि रसनया दुग्धादेः, प्राणेन चम्पकादेः. 
श्रवणेन भेयदिः, अनुभवस्य व्याप्िज्ञानविधुरणापपि दर्शनाद्‌, अनुव्यवसायवि- 
रोधेन स्मृतिरूपत्वस्य तत्र॒ वक्तुम्‌ अशक्यत्वात्‌ च. नच ` उपनीतभानं 
तद्‌ * इति वाच्यं, तथात्वे मानाभावाद्‌ प्राणादीनां द्रन्याग्राहकत्वस्य °^“ 
अभ्युपगपरैकशरणत्वाद्‌ इति दिक्‌. तेन उद्भूततत्तदूणा पृथिवी पञ्चानाम्‌ 
इन्दियाणां योग्या, तादृश्यः आपो प्राणव्यतिरिक्तानां चतुर्णा, तादशं तेजो 
प्राणरसनभिन्नानां त्रयाणां, तादृशो वायुः त्वकृश्रवणयोः द्योः, आकारास्तु 
प्रमेयबलादेव चाक्षुषः, उदभूतरान्दस्तु श्रावणोऽपि प्रतिध्वनिश्रवणेन 
गर्भगहाद्याकाशावगमात्‌, दिक्कालौतु परास्यार्थविशेषणतयैव गृह्येते न साक्षात्‌. 
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प्रनसस्तु कामादया वनवण्व पनाग्राहय्या 


कवरलात्मनः इन्द्रियाग्राद््त्वतिमूपणम - 


आत्मातु. कवलः, शास्त्रीयमाधनम न्न न प्रत्यक्षो = 

तद्धर्माः च. कञ्च `` क्वलात्मा लौकिक्या विभृत्वाद्‌ आक्राजादितन 
स्वात्मा लीकिक्प्रन्यश्नायोग्यः आत्मत्वान वान्मयं दू इति अन्ययया'न्या 
तन्तिण्वयात्‌, सिद्धन्तु, = थन ग्थ्यन्न त चः ना- ठ प 
( भाग.पृग.६।१६।२३ ) दति तक्वा: तश्रा. अणुत्वातं पगपराणुवरट्‌ 
इति अनुमानात्‌ च. अह नुद्धिस्तु ~. ननयरटनु द्धिवद्‌ अहकारममगद्रारिकरा 
त्यवहारोपयोगित्वात प्रमाभासरूपैव, अहन्नानाटान्य भानेन भ्रमरूपन्ान, "यन 
सुगति नविदरमनोवुदधीद्धयातवः'" ( भाग पुरा. ६।५६।२३ ) इति वाक्य पनमा 
असमर्गादिक्रथनात च 

तमःप्रतिविम्वादिग्रहणप्रणाली 
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तमः-प्रतिविम्व -गन्धर्वनग्नद्रजालादि प्रतीतिरपि पटा धस्वभावादवति, न 
तत्र कार्यकारणभावान्तरापेक्षा नापि तामसेद्धियस्य 7.४. | 


जकारस्य घरादिपुतु नृचक्षुः प्रति मायया तमोजननातं तदेव 
विषयीक्रियते, नतु विषयः तदावृतत्वात्‌. एवञ्च विपयालोक्रसंयोगस्य 
सहकारितापि न कल्पनीया, अभास्वर- रव्य -चा्रुपत्वावच्छिन्नं "** प्रति 
‡त्व-व्यवधानाभावादिविशिष्ट ग.*.<्य विपयतयैव निवहिाद्‌ , "थाहि भानम्दयो 
एचि्रपा तमो निहन्याद तु तद्‌ विधते" ( भाग.पुरा.११।२८।३५ ) इति वाक्ये 
भगवता सूर्यादयस्य पृवक्षु-सम्बन्धि-तमो-निवारकत्वेनैव कथनेन आलोकसयो- 
क नन विपयादिसंस्कारकताया सस्कारकतायाः विरुद्धत्वात्‌. एवञ्च उलुकविडालादीनाम 
तेजो कसयागाभावे चस्तुचाक्षुपमपि अनुकूलीभवति, तमस्तु प्रदार्थान्तरमेव 
व भाक, | अन्धकागेऽखियां ध्वान्तम्‌” ( अम. को ९।८।३ ) इत्यादिनामपादा- 
४ त {न -को. १।८।३ ) इ्यादिभेवपायात्‌ , "'हतरूपन्ु 
“वापयत तोत्रमातप्रसवायनं तमः '' ( भाग. पुरा. १९।३।१४ ) 
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इति वध्यः) नविरधक्रथनात्‌ च. विशेषस्तु अन्धकारवादे अस्माभिः 
प्रपञ्चितईति न इह प्रतन्यते. 


तथा पतििम्चस्यापि पदार्थान्तरत्वं तदूवादादेव अवसयम्‌ 


तन्न्यायेन गन्धर्वनगरादेरपि. मायिकरत्वस्य सर्वत्र तुल्यत्वात्‌, 


------ -- 


अभावस्य उपादानकारणे आविभावतिरोभावयोः च अन्तभावात्‌ तद्ग्राहक- 
सामगी. ग्राह्यत्व - निरूपणार्थम्‌ अभाव- चतुषएटय-स्वरूप-विचारः : 

अभावस्तु, कारणे आविभावः। ततेभावयोः च, यथासम्भवम्‌ अन्तभवतीति 
तटग्राहकसामम्य्यव ग्यते. कथम्‌ अन्तभावः ? इति चेद्‌ उच्यते. प्रागभावध्वसौ 
सपमवाय्यवस्थाविरपरूपौ :-- 


(१) 'तितेभावपरहकृता कार्याविभावानुकूलावस्था "प्रागभावः. 
(२) तारत कर्यस्थितिप्रतिकूतावस्था -ध्वसः 


इति, तदतिरेके मानाभावात्‌. 


(९)नच * ““इह कपाले घटो नास्ति ` इति प्रतीतिरेव तत्र मानम्‌ । 
इति वाच्यं, तस्याः घटत्वावच्छिन- प्रतियोगिताकाभाव-विपषयतया घट- 
पमसगभिाव-सापान्यत्वेन प्रागभावात्मक- विेषानवगाहित्वात्‌. नापि ` ` इह कपाले 
घरप्रागभावः' इति प्रतीतिः तत्र मान, तस्याएव अभावात्‌ तया ग्रहेऽपि 
असार्वजनीनत्वेन प्रतिवाद्यनादरणीयत्वात्‌, 


किञ्च अनया प्रतीत्या आपाद्यमानः प्रागभावः किं सकलघटप्रतियोगिकः 


एकः उत यत्किज्चित्तततत््रतियोगिको तकः 


न॒ आद्यः तस्य प्रतियोगिनाण्यत्वोपगमाद्‌ यत्किग्चिद्घयोत्पत्तावपि 
तन्नाशसम्भवे “दानीम्‌ अत्र कपाले घटो नास्ति -- इदानीम्‌ अत्र घयप्रागभावः'' 


1. 























इति प्रतीतिवाधापत्ते. नच मक्रलप्रतियोगिनाण्यः > ` उनि त च्य. तथा 
सति एकस्मिन्‌ घटे उत्पन्न-पि तन्प्रागभावानारा तृ तदवयवन्वन प्रतीयमानषं 
कपालंप्वपि “अयं घटो नान अव्र एतद्घरप्राग रा इति प्रतीत्यापन 
नच॒ प्रतियोगिसत्तया प्रतीति प्रतिवन्धात्‌ न दोप इति वाच्यं ना 
सति प्रागधावप्रतियोगिनोः प्क स्थितौ सकल नवागि-नाप्यत्वस्यापि 
अयुकितिसहत्वात्‌ , प्रतियोगिनां नण्वस्त्वेन साफल्यस्यापि अणशक्यवचनत्वाः द. 
एव नाणक्रानिर्वाच्यत्वे “'विनाय्य भावः प्रागभाव, ` रति लक्षणासम्भावापन 
च. नच ` गन्धाद्यनधिकरणकाल- वृत्यभावत्वस्य अद्र्वावच्छिन्नानधिकरण - 
गल-वृत्यभावत्वस्य वा तल्लक्नणस्य स्वात्‌ न लक्षणासम्भवः* उति 
वाच्य, सृष्पिपूर्वदणायां जन्यज्नानसामग््यभावेन ज्ञातुः अभावात्‌ तदा तत्सन्वस्य 
अप्रामाणिक्त्वेन अनवसरपगहतत्वात, ईण्वरः प्रप्यति। इति चेत तर्हि 
तदाज्ञया मस्यामो न भवद्राचा इति दिक्‌, 


न॒ द्वितीयो, अभावज्ञानस्य धर्पिप्रतियोगिज्ानाधीनतया तदानीं 
प्रतियागिज्ञानाभावेन तत्पागभावस्य नातुम्‌ अशक्यत्वात्‌, घटत्वेन रूपेण 
्रतियोगि्ञानद्गीकरे प्रागभावस्यापि सक्रलप्रतियोगिसामान्यताया पूर्वविकल्पीय - 
द्पणापत्तः. नच ` वरटत्वादिरूप-सामान्यलक्षण-प्रत्यासत्या भाविघरविपयक 
लौकिकज्ञानस्य संस्कारवशाद उपनीतभानस्य वा शक्यवचनत्वात्‌ न एवम्‌ ` 
इति वाच्यम्‌ , अनुभवाभावेन भाविघटविपयकसंस्कारस्य अभावेन उपनीतभानस्य 
“ाक्यवचनत्वात्‌. अलोकिकज्ञानपक्षेऽपि पूर्वं सक्रलघटादिविपयक- 
ˆ दशजानात्तर प्रागभावस्य प्रतियोगिनाण्यत्वानुसन्धानाद्‌ , विरोधप्रतिसन्धाने 
त॒ सकराचनीयम्‌. पूर्वं ताद्रशप्रतिसन्धाने सकुचितमेव तद्‌ उत्पद्यते इति 
च वक्तव्यम्‌. तदत्तरञ्च भाविघटीयप्रागभावज्ञानं वक्तव्यम्‌. तथा सति 
आत्माश्रयः, भावित्वस्य त्रगभावघरितत्वात्‌. यदि च वर्तमान-कालोत्तर- 
-ालवत्युतप््ाश्रयत्वं भावित्वम्‌ इति उपेयते तदातु प्रागभावाप्रतीतिरेव, 


= =, 


एतनव ` घटो भविष्यतिः' इति प्रत्ययेनापि तत्प्रतीतिरपि अपास्ता 
भविष्यत्ताप्रत्ययस्य तेनैव सम्भवात्‌. 


नापि अनुमयत्वम्‌. तथाहि ` ` कपालं घटप्रागभाववत्‌ घटीय-चरम- 
सामग्रीवत्वाद्‌ यो यच्चरमसामग्रीवान्‌ स तत्पाणभाववान्‌ परीय-चरम-सामगी- 
विशिष्ट -तन्तुवद्‌ ` इत्यादिपु प्रयोगेषु प्रागभावरूप-साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न- 
माध्याप्रसिद्धया अनुमानासम्भवाद्‌ इति. अतः तद्‌ ` *‹ ग्राहक-मानाभावात्‌ 
सामयिकात्यन्ताभावेनापि प्रतीतिनिर्वाहात्‌ च न प्रतीत्यादिना तत्सिद्धिः. 


ननु मास्तु परतीत्यादिना तत्सिद्धिः. तथापि घटत्वेन कपालत्वेन 
सामान्य-कार्य-कारण-भावे सत्यपि, एतेभ्यः कपालेभ्यः एतदघरोत्पत्तौ 
करपालत्वेन नियमासम्भवाद्‌ , एतत्कपालत्वेन तियमाङ्गीकारे च विनिगमानाविर- 
दाद्‌ , बहुकपालजन्ये घटे गौरवग्रासात्‌ च तदैशनियामकः कश्चिद्‌ वक्तव्यः. 
तादृशश्च भावाभावयोः मध्ये न प्रागभावाद्‌ अन्यइति, तदेशनियामकतया 
प्रागभावः सेत्स्यति इति चेत्‌, 


मैवं, सत्कार्यवादे कार्यस्य कारणे सतएव॒ अभिव्यक्तेः, कारणादेव 
देशनियमसम्भवेन च तथासिद्धे अभ्युपगमैकशरणत्वाद्‌, बहुकपाले घटेऽपि 
समुदायस्यैव कारणत्वेन गौरवाभावात्‌, श्वो भाविनो अद्य अभावेन 
तत्कालवैशिष््यस्य आवश्यकतया तेनैव निर्वाहात्‌ च. नच ` प्रागभावा- 
नद्गीकारे उत्पन्नस्य पुनः उत्पत्तिप्रसक्गः, कालोपाधीनां क्रमिकत्वेन 
तद्रैशिष्टच -तिसोभावकृत-सामग्रीविघटनादेव तदभावसिद्धे. अतो न एवमपि 
परागभावसिद्धिःः नच "यत्र पक्वे घटे युगपत्‌ ` „° स्पर्शरूपरसगन्धानां 
पाकजानाम्‌ उत्पत्तिः, तत्र, कारणस्य कालवेशिष्ट्यस्य च साधारणत्वात्‌ 
तादृशस्पशादिप्रागभावं विना न निर्वाहः इति शंक्यं, तादशविपरिणामस्य 
पाकसहकृत -स्पशादिस्वभावेनैव सम्भवात्‌, स्वभावस्य धर्मत्वेन तत्कल्पनेऽपि 
लाघवात्‌ च. एवम्‌ अव्याप्यवृत्तिसंयोगादः तत्तदवच्छेदेन उत्पत्तावपि 
कारणस्वभावस्यैव नियामकत्वं बोध्यम्‌. नच ` प्रागभावानद्गीकारे कारणशरीरे 
प्रविष्टस्य पूर्ववर्तित्वस्य कथ ग्रहणं तस्य प्रागभावावच्छिनन-समयवरतिंत्वरूपतया 
प्रागभावग्रहाधीनत्वाद्‌ * इति वाच्यम्‌ , आविर्भावकशक्त्याधारत्वस्यैव कारणत्वेन 
पूर्ववर्तित्व' घटितलक्षणस्यैव अनादरणीयत्वेन तद्प्रहणस्य अनावश्यकत्वाद्‌. 
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आवण्यक्त्व~पि क्रावविपयकाप्रिम-जनन-जाननव तदृप्रहप्रमम्भवाद्‌., न्यथा 
प्रागभावस्यापि क्रारणत्वन तन्निष्टपववर्तिन्वस्यापि प्रागभावम्पारततया तदृग्रहणं 
आत्माश्रयेण प्रागधावक्रारणतादिजानस्यापि अमम्भवापतन. प्रागभावस्य 
जायमान -कारणावस्थाविणप-व्यग्यत्वन तस्य च उक्तरीत्या प्राणभावरञ्नानाध्रीनज्ञा- 
नकत्वेन चक्रकापत्तैः च. नच नतस्य न कारणावस्था्यंम्यत्वमु इति 
वाच्य, घटजननाकरूलां करारणावस्थाम उपस्यतः कस्यापि ` 'दट धरटा भविष्यति, 
इदानीम्‌ अत्र घरटप्रागभावः ` इति वुद्धचनंटयन तथात्वस्य तवापि आवश्यकत्वात्‌, 
नच ` अध्यासपाटवाटेव उदयमम्भवा न न तथा इति वाच्यं, तथा सति 
कारणादरनःपि तदुदयापत्तेः. तस्मात्‌ ** न क्रारणावस्थातिरिक्तः प्रागभावः. 


(२)तधा ध्वसाऽपि, कारयस्थितिप्रतिकरृलां कारणावस्थां परण्यतएव " "इह 
घटा ध्वस्तः'' इत्यादिप्रत्ययात्‌. नच  मामविक्रात्यन्ताभावस्य घ्रराप्रतिकूलत्वाद्‌ 
ध्वसानद्गीकार परोन्मज्जनापत्तिः ` ईति वाच्यं, ताद्रगमवस्थायाः सत्वात्‌ 
निमित्तविघ्टनात्‌ च तथा आपादयितुम्‌ अणक्यत्वात्‌. यत्रच अवस्थातियाभावः 
तत्र उन्मज्जनऽपि वाधकराभावः. अतएव तामप्रादिघटेषु भ्कात्तरमपि निमित्तान्तेण 
पुनःसन्धानमपि युज्यत. तस्य वघटान्तरत्वाद्गीकारस्तु केवलम्‌ अभ्युपगमैक- 


शरणडइति शब्टनित्यतावादोक्तिदिैव अवगन्तव्यम्‌ 


किञ्च॒ आश्रमवासिकपर्वस्थ- कुरुपाण्डवसैन्य प्रदर्शनस्य क्श्यपकरतस्य 
प्षकदग्बवटतरूज्जीवनस्य च भारतादौ दर्शनात्‌ , ताद्रशस्थले पदाथान्तरत्वस्य 
तुम्‌ अशक्यत्वं च इति विद्रनमण्डने प्रभुचरणैरेव व्युत्पादितम्‌, 


च _ ध्वंस प्रागभावः शब्दाभिलापवाधः, कार्यकारण दिशब्द 
+ 59 सापकषवृत्िकतयेन कार्यस्थितिम्‌ अग्निमजननं च अपश्य कारणएव 
तद्भिलापस्य सुखनैव उपपत्ते. एवं "भावि ध्वस्तः शाब्दावपि अग्निपरजनन- 
पूलस्थिती अपक्ष, सत्येव कर्य प्रयुज्येते न असति, तेन 
नालुकरूल-कारणावस्था-निरूपकत्वं भावितं स्थितिप्रतिकूलकारणावस्थानिरू- 


1 


पकत्वं ध्वस्तत्वम इति वोध्यम्‌. नच प्रागभावध्वंसदशायां कार्यसत््वे 
तटरानप्रसन्गः एंकनीयः, सौक्षम्यादव तदभावोपपत्तेः. सु्ष्मत्वञ्च 
अनुद्भूताकृतिकत्वम्‌ 


सत्कार्यवादपरपञ्चः उत्पत्तिवाददपणं च आविर्भावतिरोभाववादे सम्यग्‌ 
उपपादितमिति न इह तद्विस्तरः. 


तस्माद्‌ ध्वंसोऽपि कारणावस्थातो न अतिरिच्यते. 


(३) अन्योन्याभावस्तु : प्रतियोगितावच्छेदकारोपापवाद-लक्षणकत्वे 
प्रतियोगितावच्छेदकता-नियामक-सम्बन्धावच्छिन्न- प्रतियोगितावच्छेदकात्य- 
-ताभावरूपत्वे च अत्यन्ताभावएव, तादात्प्यसम्बन्धावच्छिन्न- 


प्रतियोगिताकाभाव-रूपत्वेतु अतिरिक्तः. 


तत्र अतिरिक्तपक्षे “घटः पटो न" इत्यािप्रत्ययस्य तादात्म्यसम्बन्धारोप- 
पूर्वक-तदभावावगाहितया प्रतियोगि- तिरोभाव-संकीर्णानुयोगि -स्वरूपविष- 
यत्वात्‌ स्वरूपएव निविशते. यदिच तत्र 'घरप्रतियोगिकान्योन्याभाववान्‌ 
प्रर" इति बोधः आपाद्यते तदा पृथकत्वएव निविराते. तच्च 
आविर्भावविशेषएव, तस्यैव इतरव्याव्तकत्वाद्‌ इतरव्यावृत्तत्वात्‌ च. ` अयम्‌ 
अस्माद्‌ भिन्नो अन्यः पृथग्‌ ' इत्यादि-न्यवहार- साधकत्वेन तस्य 
आविर्भावा्िरके मानाभावात्‌. “घटः पटो न इत्यत्र पञ्चम्यभावस्तु 
अनुशासनाभावात्‌ स्वरूपात्मकत्वाद्‌ वेति न तेनापि अतिरेकसिद्धिः. 


५ घटापटाद्याविभवि न ~ तनय 
नच इतरतिरोभावएव ¦ इति वाच्यं, तस्य 


व्याप्य- वृत्तित्वे घटाप्रतीतिप्रसङ्गाद्‌ ¦ अव्याप्यवृत्तित्वे तस्यापि तिरोभावान्तर 
कल्पनीयम्‌ इति कल्पना तौल्यात्‌, अतो भावमुखप्रतीतेः "आविर्भावतिरोभावौ 
शक्ती वै पुरणः” ( ) इतिवाक्यात्‌ च आविभविाभ्युपगमस्य 


१५ 











आवश्यकत्वात्‌ नाग-ताप्रक्य कास्यवद्‌ अविविक्तौ विर्वरश्नित-वम्न्वावि- 
भव -तदितर-तिराभावावव पृथक्त्वम. तस्य भावप्रतीत्याथित्याच्च आवि्भाव- 
विशेषत्वं तन वृथक्त्वग्राहकसामगच्व नट््रहः. 


(४) अतः परम्‌ अत्यन्ताभावा अवशिष्यते. सतु तिगेभ्रावएव, ` "हृहभृतले 
घटो नास्ति इत्यादिप्रतीतः तिगोधावाव्रणा हित्वात, तिराभावण्व हि 'नास्ति' 
इति व्यवहारदर्णनाद्‌, घटाभावाभावस्य घरात्मकन्यन मक्रार्णत्येटपि 
अभावमुखप्रतीत्या तिरोभावत्वाव्यभिचारात्‌. ` अभाव' पदेनापि भाव -प्रतियोगिक- 
पृथक्त्ववानव प्रतीयत, “न भावो अ्भावः'' -- इति भार्वाभनो अभावडति, 
सच निपधपूर्वको भावएव, अन्यथा अमन्यात खपुष्पवत्‌ निःस्वभावः स्यातं. 
तथा मति न प्रतीयेतैव. अतः प्रतीत्यनुगोधाद्‌ भावान्तरविलक्षणः 
तिरोभावणक्तिरूपएव सिद्धयति, तस्मात्‌ न अभावः णभ्या अतिरिक्तः. 
तत्र॒ अत्यन्ताभावः कवलतिरोभावात्मा प्रतियागि-तदव्याप्यतगप्रतियोगिग्राहक- 
सामम्रैव गृह्यत, सामग्रीतु प्रूवक्तिन्दरियाणि तद्व्यापाराः च, 


त्वक्षकरणरूपाणाम्‌ इद्धियाणां पड्विध- व्यापारस्वमूपनिरूपणम :; 
इन्द्रवाणा पड़विध-व्यापारस्वरूपनिरूपणम 
तत्र इन्द्रियाणि उक्तानि. तेपां व्यापारो विचार्यते प्रत्यासतिरूपः, 
५ तावत्‌ लौकिकालौकिक-भरदेन द्विधा. तत्र॒ अलौकिकः 
त्रिधा :  सामान्य-( योगज, माया- भेदात्‌. 
(क) तत्र रेण तद्व्यग्तिज्ञान ह 
¢ सामान्यम्‌ अनुगताकारेण तदव्य उपयुज्यत, तस्य 
तथात्वञ्च भवसि + (ख द्रितीयो र, अनागतातीतातीन्दियादि तो 
प्वञ्च अनुभवसिद्धं, =) द्वितः न्रयादि-वस्तुसाक्षात्काे, 
भगवद ट यानादेरपि अत्रैव निवरा ग 3 अविद्धामानानां ~ 
न ^ तप अत्रैव निवेशः, (") तृतीयात्‌ अविद पदार्थानां 
उपस्थापने अतएव नैयायिकानां जट र 
वि शास्सि न. अतएव नैयायिकानां ज्ञान परत्यासत्ति्रमः. एतयोश्च तथात्वं 
पप ॥ अनागतपतीतजञ्च --- ¢ वतमानपतीदधियं ~ विप्रक त्यवद्ितं 
योगिनः» ॥ ॥ रयं॑विप्रकृष्टं॑व्यवहितं सप्यक्‌ पश्यति 
` (भाग.पुरा.१०।६९।२१ ) "भदङ्तः धोता धियानुपश्यन्ति हि 
र ९६ इष्रुध्यानसमाधिधौतया धियानुपश्यन्ति टि 
तत्वपात्पन ( भाग. पुरा २ |>] २9 ) ८८ + 
`» । भक्त्या परापभिजानाति'' ( भग.गीता,१८।५५ ) 


(सता गं विनितरासस्व हा १ ~ १ ४५. र्ध वः = प्रतीयेत चात्पति _ _ ^~ 
141.“ ~~ वजनासस्व ( तत्त. उप. ३।३ ) त्रष्तभ्य यत प्रतायत न प्रतः ( 
7द्‌ वदाद्‌ आत्मना प्राय्ाम्‌ ( भाग.पृरा.२।९।३५ ) इत्यादिवाक्यात्‌. 


नाकिकस्तु पञ्चविधः ` ` :-- 
( द्र * ~ इस्‌ \ ह 3 + प 
` संयोगः `` तादात्म्यं “." संयुक्ततादात्म्यं 
` " संयुक्तविरोपणतादात्म्यं (*स्वरूपं च 
इति भदात्‌. 


तत्र चक्षुपा द्रव्यग्रहे संयोगएव प्रत्यासत्तिः. 


कचित्तु इतन्दरियवैलक्षण्यात्‌ चक्षुषो अप्राप्यप्रकाशकारित्वं स्वीकृत्य 
द्रत्व -व्यवधानाभाव-सहकृतयोग्यता-मात्रेण प्रतीतिनिर्वाहात्‌ तत्सयोगं न 
स्वीकुवन्ति,. 


अन्येतु नेत्रन्ियगोलकस्य स्वच्छत्वेन तत्र वस्तुनः प्रतिबिम्बे सति 
योग्यतामात्रेण मायाद्रारिकां प्राप्तिं स्वीकृत्य संयोगस्य द्रारत्वं खण्डयन्ति. 


तद्‌ उभयमपि असङ्गतं, भगवता संयोगस्वीकारात्‌ , ` चक्षुस्तवष्टरि 
संयोज्य ॒ त्वष्टापि चक्षुषि तत्र मां मनसा ध्यायन्‌ विष्वं पश्यति दूरतः 
( भाग.पुरा.११।१५।२० ) इति एकादशे भगवद्वाक्यात्‌. अत्र तत्त्प्रतियोगिकसं- 
योगद्यनिरूपणेन योग्यता -प्रतिनिम्ब-पक्षानक्गीकारात्‌ , ^ “ "द घटं पश्यामि... - 
निकटे हरि पश्यामि" इत्यादि सार्वजनीनाबाधितप्रत्ययात्‌ च, निबिडतम- 
काचाद्यन्तरितोपलब्धिस्तु अमेः स्थालीभेदकत्ववत्‌ चक्षुकिरणानां स्वच्छकाचा- 
दिभेदकत्वादपि सक्गच्छते. अतएव गोलकस्य सच्छिद्रतापि निरस्ता ज्ञेया. 
धरवादिविषयपर्यन्तं गतानां पुनः अन्तःप्रवेशस्तु मनसइव वेगादपि सम्पद्यते. 
एवं दपणान्तरमपि निरसनीयम्‌ , अस्य शास्त्रस्य अकाल्पनिकत्वात्‌. प्रतिनिम्बस्तु 
अदण्डवारितत्वाद्‌ भवति. तेन मायापि प्रत्याययतीति चक्षुपा भूयोज्ञानम्‌ 
उत्पद्यते तेजस्संयोगबाहुल्यइवेति न तस्य गतार्थता. अतएव इद्ियान्तरपेक्षया 
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चक्षुपा भूयोज्ञानमपि युज्यत. तस्माद्‌ अन्ति चक्षुषः सयागा द्यप 
व्यापारः. 


सएव योग्य -गुण-क्रिया-जाति-साक्नात्कराग्टपि उपयुज्यत, त्यां वलतता 
द्रव्याभिनत्वात्‌. संयुक्ततादात््यं वा अस्तु. एवं त्वगृ-प्राण-रसन- प 
जेयम्‌. श्रोत्रेण शव्दग्रदणेतु संयागएव व्यापारः. णब्टाहि वायुना उपनीत 
्रात्रपयन्तं यदा आयाति तदा श्रात्रावच्छिन्नत्वचा वाहकवायुसंयागं तमव 
सयोगं व्यापारयित्वा श्रात्रद्धियण शब्दा गृह्यत. शब्द-ग्राहक-सामगरी - 
परावल्येन ° संयोगाश्रयस्य वायोः अप्रत्यक्षत्वात्‌ न तस्य संयोगस्य प्रदम्‌, 
संयोगग्राहकसामग्रीप्रावल्यतु संयोगस्यापि ग्रहणं. यथा क्णभ्यर्णम्‌ आगतस्य 
वार्ताश्रवणे वक्तृ-मु्-वावु संयोगस्य. अभाव विरोपणतेव, गव्दगरह 
सयुक्त -वायृढ -राव्द -स्वरूपपेव वा द्रारम्‌. 


मनसस्तु वहिर्विपय स्वसंयोगद्रारकरः इउद्दियसयोगादिः, स्वधर्माणां 
जानसुखादीनां ग्रहणे तादात्स्यं, वृत्तीनां ग्रहणेतु वृत्तिस्वरूपमेव द्वारम. 


तिरोभावस्तु इद्धिय -संयुक्त-विशेपणतया गृह्यते. 


चदसदात्मकवस्तुनः असत्ताग्रहणे अनुपलब्धिः प्रमाणम्‌ इति मतस्य विमर्णे 
"ननि सि नि कि तोति 
पाथसारथिमतम्‌ : 

=-= 


पार्थसारथिमिश्रास्तु * वस्तुमात्र समदसदात्मना द्विविधम्‌. तत्र॒ यद्‌ 

व यत्र सद्रूपेण वर्तते तत्‌ तत्र॒ तदा प्रत्यक्षादिभिः "अस्ति इति 
प्रमीयते. यदातु असृद्रयेण वर्तते, तदा सद्रपवोधकानां प्रत्यक्षादीनाम्‌ 
अकिञ्चित्करत्वाद्‌ त्वाद्‌ , योग्यानुपलब्धिरूपेण तद्‌ वस्तु "नास्ति इति प्रमीयते. 
तस्माद्‌ व्वानुपलब्धि-रूप-प्रमाणान्तर -गम्यएव अभावः, योमग्यानुपलग्धिएच 
स्वरूपसती कारणं तु जानमपि तस्याः अपेक्षितम्‌. अन्यथा तस्याअपि 
अष प र मनाः । क | अन्धकारे हस्ताभ्यां वस्तुनः 
। योम्यानुपलब्धो “क्रं क्विद्‌ देशो अवशिष्टः !'' 
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इति सन्दिहानस्य वस्त्वभावनुद्धयन॒दयात्‌ . कदाचिद्‌ अपरामप्यापि सर्वतः 
परामृष्टम्‌ इति भान्त्या योग्यानुपलब्धिनिश्चये वस्त्वभावबुद्धयुदयात्‌ तस्याः 
लातायाएव कारणत्व इति शक्यं, तादृणतरुद्धचनुदयादेः योग्यानुपलम्भीय- 
योग्यताऽज्ञानज्ञानकतत्वात्‌. तद्योग्यतायाः ज्ञातायाएव उपयोगेऽपि अनुपलब्धेः 
स्वरूपसत्याएव कारणत्वेन अदोषात्‌. नच अभावज्ञानम्‌ इन्द्रेणेव अस्तु ! ` 
इति शंकयम्‌. उद्धियव्यापाराभावेऽपि तञ्ज्ञानदर्शनात्‌. केनचित्‌ प्रातरेव 
आगते माथुरे दीप्तम शुक्लवाससि पुंसि. मध्याहे पृष्टे, श्रोतुः प्रतियोग्यस्मरणादेव 
प्रातःकालीनतदभावज्ञानस्य अनुभव साक्षिकत्वात्‌. नच प्रातः अवगतो 
अभावः तदा स्मर्यते इति वाच्यं, प्रातः प्रतियोगिनः कथच्चिदपि बुद्धौ 
अनारोहात्‌ , तत्प्रतियोगिकस्य अभाव- स्यापि तथात्वेन, तत्स्मरणस्य सर्वथैव 
अशक्यवचनत्वात्‌. एवं सिद्धे योग्यानुपलब्धेः कारणत्वे यत्र इद्धियव्यापारानुपरमे 
सनिहित-देश-काल-वर्तीं अभावः प्रतीयते तत्रापि सैव कारणं नतु 
इन्द्रियादिकम्‌ * इति आहुः. 


इह केवलद्रैतवादिनः वेदान्तपरिभाषाकारस्य मृतम्‌ : 
वेदान्तपरिभाषायान्तु * योग्यानुपलब्धेः कारणत्वेऽपि किं तत्स्वरूपं 
(\ योग्यस्य प्रतियोगिनो अनुपलब्धिः इति वा ? ^“ योग्ये अधिकरणे प्रतियोगिनो 
अनुपलब्धिः इति वा ? °) योग्यत्वविशिष्टानुपलब्धिः इति वा? ` १ 
आद्यः स्तम्भे पिशाचभेदाप्रतयक्षत्वापत्ते. ^*न॒ द्वितीयः, आत्मनि 
धम्य भावस्यापि प्रत्यक्षत्वापत्ते. ^*' तृतीयस्तु स्यात्‌, कर्मधारयाश्रयणात्‌, 
तस्याः योग्यत्वन्तु तर्कित-प्रतियोगिसत्त्व-प्रसञ्जित-प्रतियोगिकत्वम्‌, तदर्थश्च 
गर्यमाणस्य अभावस्य यः प्रतियोगी तस्य सत्वेन, अधिकरणे तर्कितेन, 
यस्याः अनुपलब्धेः प्रतियोगिभूतम्‌ उपलग्धिस्वरूपम्‌ आपादयितुं शक्यते 
तादृशत्वम्‌. स्फीतालोकवति भूतले ` यदि घटः स्यात्‌ तदा उपलभ्येत ` 
इति आपादयितुं शक्यत्वात्‌ , तादृशस्थले घटाभावो अनुपलब्धिगम्यः. अन्धकारतु 
तादशापादनासम्भवात्‌ न॒ अनुपलब्धिगम्यः. अतएव स्तम्भे पिशाचसत््व 
स्तम्भवत्‌ प्रत्यक्षतापच्या तत्र तदभावो अनुपलब्धिगम्यः. आत्मनि धममद्सत्वेऽपि 
आत्मनो अतीद्धियत्वेन निरुक्तोपलम्भापादनासम्भवात्‌ न अनुपलब्धिगम्यः. 
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नच ` अधिकरणेन्द्रियसनिकर्पस्थल, उक्तरीत्या, अभाव्य अनृपलचल्धिगम्यत्वं 
तव अनुमतम्‌. तत्र इन्द्रियान्वयव्यतिरकानविधानाद्‌ इन्टरियस्येव अभा वाकरारवुत्त 
कारणता अस्तु ` इति वाच्यं, प्रतियाग्यनुपलव्धः अभवद टनुताया. क्लप्तत्वन 
करणत्वमात्रस्य अधिकस्य कल्पनात्‌ , इन्ियस्य अभावन ममम असनिकपदटि 
अभावग्रहहतुत्वाभावाद्‌ , इद्धियान्वयव्यतिरकयोः अभिक्रम 7नाद्यपक्षीणत्वन 
तेषाम्‌ अन्यथासिद्धत्वात्‌ च. ननु "““भृतले घटो न" इत्यादौ भरतलांभे 
रानस्य व्रत्यक्षत्वम्‌ उभयसम्मत, तत्र वृत्तिनिर्गमने भृतलावच्छिननयैतन्यवत 
तन्नष्ट-पराभावावच्छिन -चैतन्यस्यापि प्रमात्रभिनतया घ्रटाभावस्यापि प्रत्यक्ष - 
तैव आयाति ` इति चेत्‌, न. तस्याः प्रतीतेः प्रत्यक्षत्वेऽपि तत्करणस्य 
न प्रत्यक्षत्व ` दशमः त्वम्‌ असि" इत्यादि -वाक्य-जन्य -जानस्य प्रत्यक्षत्ये-पि 
तत्करणस्य वाक्यस्य प्रत्यक्षानन्तःपातित्वाभ्युपगमात्‌. नच ` फलवैजात्यं विना 
कथं प्रमाणवैजात्यम्‌ इति क्यं, वृत्तिवैजात्यमात्रेण प्रमाणवरैजात्योपपत्तेः. 
तस्माद्‌ अभावस्य अनुपलब्धिगम्यत्वपेव * इति उक्तम. 


इह कणभक्षाश्चपादमते - 
< ~ ^ क्षपादमत 


वैणेपिकास्तु , उक्तरीतिकामेव योग्यानुपलब्धिं स्वीकृत्य, ` स्फीतालोके 
0 पततकृतेन चक्षुषा, तमसि च तादृशा त्वचा, घटाद्यभावप्रतयक्ष; तत्रैव 
इन्दरियान्तैः पतद्ग्राल्याभावप्रत्यक्षं, संसर्गाभावप्रत्यक्े प्रतियोगियोम्यतायाः 
अन्योन्याभावप्रत्यक्षे अधिकःरणयोम्यतायाः अपेक्षां च " आहः. 


नैयायिकास्तु अनुपलब्धः पूर्वाक्तां योग्यताम्‌ अनाट्रत्य योग्यसहकारि- 
सम्पन्नत्वरूपामेव योग्यताम्‌ ` इच्छन्ति, 


अतएव ५ 3 उन ^ धकारे आलोकारि 
स्व (ते]) नध काधिकरण-सनिकर्पात्पक- 


च वि र्ण 1 घलाभावग्रहः चक्षुषा. जलपरमाणौ 
पृरथिवीत्वाभावग्रहः, भ तस्य अभावात्‌ न 
अत्यन्ताभाव योग्यतातु ये यो्यमा्रतिवोगिवा भावस्तु अयोग्यत्वादेव न गृह्यते, 

> योग्यधर्मावच्छिनन- 
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प्रतियोगिताकत्वरूपा वा बोध्या. सर्वाधावसाधारणातु न काचिद्‌ योग्यता 
किन्तु गुणयोग्यतावद्‌ अननुगतैव इति आहुः. 


अत्र स्वसिद्धान्तनिरूपणम्‌ : 

पमतु प्रतिभाति -- अनुपलब्धेः न अभावग्रहं प्रति करणत्वं, चक्षुषा 
आअवगतः'' इतिवद्‌ ` अनुपलब्ध्या अवगतः इति प्रत्ययाभावाद्‌, 
गरोग्यप्रतियोगिकत्वरूपया अभावनिष्ठयोग्यतयैव निर्वाहात्‌. अतः तद्योमग्यत्वादिवि- 
चारो व्यर्भएव. नच ` योमग्यानुपलब्धेः अकारणत्वे घटवत्यपि भूतले 
रराभावग्रहप्रसद्वः, तस्य घटाक्रान्तत्वेन देशान्त इन्द्रियसनिकृष्टाभावासत्तवेऽपि 
तद्विरोपणत्वेन असच्वाद्‌ इद्धियसनिकृष्टोदभूतरूपवद्‌- विशेषणतारूप- 
प्रत्यासत्यभावादेव तद्वारणात्‌. अतएव न अन्धकारे, तमोवृतत्वेन भूतलस्य 
असनिकृष्टत्वात्‌.  अनावरकत्वपक्षेऽपि अभावस्य प्रतियोगि तद्ल्याप्येतर- 
प्रतियोमिग्राहक-यावत्पासामग्री-ग्राह्यत्व-नियमेन सामग्प्यभावादेव वारणात्‌, 
गहानतर्देशस्य असनि कृष्टत्वेन सनिकृष्ट-विशेषणतारूप- परत्यासत्यभावेऽपि 
तेजो ऽभावस्य तपोरूपमायाललादेव भानसम्भवात्‌ च. भूतले पिशाचात्यन्ताभावी, 
जलपरमाणौ पुथिवीत्वाभावश्च, अयोग्यत्वादेव न गह्यते. स्तम्भे पिशाचभेदस्तु 
स्वरूपात्मा वा ॒परथक्त्वात्मा वा इति तद्ग्राहकसामम््यैव गृह्यते. नच 
 द्िष्ठगुणप्रत्यक्षे यावदाश्रयप्त्यक्षस्य हेतुत्वात्‌, न॒ एवम्‌ ` इति शक्यं, 
पृथक्त्वभिन्नत्वस्य तत्र॒ विशेषणीयत्वात्‌, अन्यथा तत्प्रतीतिबाधापत्तेः. नच 
इष्टापत्तिः, अनुभवविरोधात्‌. नच ^ भिनत्वस्य विशेषणत्वे सिद्धं भेदेन ` 
इति वाच्यं, भेद -प्रतियोगिक-भदवत्‌ पृथक्त्व - प्रतियोगिक-पृथक्त्वाद्गीकारेण 
अतिकेऽपि अदोषात्‌. नच * सनिकर्षकल्पनम्‌ अप्रामाणिकम्‌ इति वाच्यम्‌, 
अनुभवविसोधाद्‌, “इदानीं घटः -- प्राच्यां घटः" इत्यादिप्रतीतिषु 
विशेषणीभूतयोः कालदिशोः विरोषणतयैव भानदर्शनात्‌, शास्त्रदीपिकायामपि 
तथा अंगीकारात्‌. नच ˆ तयोः संयोगेनैव भानम्‌ ` इति वाच्यं, तस्य 
सदातनत्वेन तयोः सदा भानापत्ते. नच ` अयोग्यत्वात्‌ 1 दोषः इति 
वाच्यं, तस्य विशेषणत्वदशायामपि तुल्यत्वात्‌. नच सयुक्तसंयोगेन 
तमोभानम्‌ * इति वाच्यं ' संयुक्तसंयोगस्य प्रत्यासत्तित्वं, * अनुपलब्धेः करणत्वम्‌, 
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` अभावस्य असनिकृष्टस्य भानम्‌. इति कल्पनात्रयगौरवान, नच ` कल्पनातौ - 
ल्यम्‌! इति वाच्यं, मानान्तःकल्यनायाः अप्रमाणिकन्यान, परत्यक मृत्रीय- 
सत्सप्रयाग'( जमि.मू. १।१।४ ) पटे कर्मधाग्याश्रयण~पि अननथ्रात, `सन्निक- 
पा निरुक्त्या करणत्वस्य अगन्धवचनत्ताद्‌ + भमन्नि रय पान न्तरण 
उपलम्भागीकार विप्रकृष्टदैशिक्राभावग्रहापत्तः च, 


` अथ योग्यताज्ञापके तर्त अधिकरणप्रत्यक्षस्यापि सहकारित्वात्‌ न 
दोपः इति चेत्‌ , न, अभावज्ञानस्य अनुपलव्ध्यधीनत्वन, अनपलब्धि-योम्यता- 
नास्य उक्ततकाधीनत्वेन, तर्वस्यच अभावसंमृष्टाधिकःण -प्रत्यक्नाधीनत्वेन 
अभावज्ञानाधीनत्वात्‌ च चक्रकरापत्तण्च., नच ` योग्यताया अज्ञातायाएव 
उपयोगः इति वाच्य, तकपिन्यासवैयथ्यपित्तेः तज्ज्ञाना्तव तदपन्यासाद्‌, 
अन्धकारऽपि तद्ग्रहापत्ते च. नच "तत्र योग्यता नास्त्येव * इति वाच्यं 
हस्तेन तज्ज्ञानात्‌. अतो “हस्ताभ्यां धरा भाव जानामि 





चक्षुपातु न 
पर्यामि ` इति अनुव्यवसायाद्‌ ठ्दरियकमेव घराभावङ्गानम, नच * इन्द्रयाणाम्र 
अधिकरणज्ञानादयुपक्षीणत्वं शक्यम अधिकरणज्ञानात्तरं नेत्रनिमीलनेऽपि 
योग्यानुपलब्ध्या घटाभावग्रहापतत, नच फलीभूतज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वानुराधन 
तत्कारणस्य प्रत्यक्षत्वं न युक्तिसहं, “"दशमः त्वम्‌ असि ` इत्यादि -वाक्यजन्य- 
प्रत्यक्षस्थले व्यभिचाराद्‌ † इति वाच्यं, तदसंगतत्वस्य शब्दपरिच्छेदएव 
उपपादितत्वात्‌. वृत्तिवैजात्यस्य प्रमाणवेजात्योपपादकत्वे, फलवैजात्यस्य 
तदमियतत्वाद्‌ आकस्मिकत्वापत्तेः. वृत्तिनियतत्वांगीकरेण समरथनेतु फलस्य 
ृत्िनियतत्वेन, वृतेए्च ्रमाणनियतत्वन, फलाद्‌ वृ्तित्वद्रारा प्रमाणनिर्णयस्य 
7 नाधत्वात्‌, उवतवाक्याद्‌ “दशमो अहम्‌ ` इति प्रत्यक्षोत्तरम्‌ ““आत्मानं 
् पज | तिः शव्दात्‌, ्रत्येमि' इति वा ०४ | 
चनव, त (व , च्षुरदिसहकारित्वस्य न्मन 
करणम्‌ इन्दरियमेव. यत्‌ पुनः यन मिनि नी 
जानं शारी त त प्रतियोग्यस्मरणात्‌ ्रातःकालीन- माधुराभाव- 

+ › तदपि न युक्तिसहं, प्रातः प्रतियोगिनो 
-वसरूपताया भराक्यवचनत्वात्‌. प्रागभावा- 
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न्यन्ताभावरूपत्वे प्रप्नात्‌ प्रागपि तत्सत्वेन तदापि तदभावज्ञानप्रसगाद्‌, 
पटरूपत्वेऽपि तथात्वात्‌ च. अभावत्वेन संसगाभावत्वादिना च तत्कारणतायाः 
र्टत्वात्‌ सहकाययन्तरापेक्षयाम्‌ उक्तदोपपरसंगात्‌ च. अतः प्ररनेन 
वात.कालीनसंसर्गशाब्दे जाते तस्य बुद्धौ आरोहे विसोधसंसर्गेण अभावज्ञान 
मानसं मायाद्रारकं वा मरानसम्‌-इति, न तेन स्मरणाभावस्य कारणत्वसिद्धिः. 
एतेनैव सहकारित्वमपि दत्तोत्तरम्‌. तस्माद्‌ अभावज्ञानम्‌ अभावयोग्यतया 
साधितम्‌ ठेद्धियकमेव इति निश्चयः. इति अभाववादः. 


सांरव्यमतानुसारेण वृत्तिसामान्यस्वरूपनिरूपणं तत्र मायावादि-नैयायिकयोः 
च विप्रतिपत्तेः विम : 

प्रकृतम्‌ अनुसरामः : उक्तसनिकर्षजन्यमपि सविकल्पक ज्ञानं 
चाक्षुपादिभेदेन बुद्धिवृत्या जन्यतइति वृत्तिः विचार्यते. 

तत्र, नेत्रनिमीलने कृते बहिर्दष्टपदार्थस्येव कश्चिद्‌ आकारो नेत्रान्तर्‌ 
भासते, स आकारो न॒ बाह्यवस्तुनः, आश्र अतिहाय तत्र॒ तस्य 
अशक्यवचनत्वात्‌. अतः स आन्तरस्यैव कस्यचन भवितुम्‌ अर्हतीति तदाश्रयत्वेन 
सांख्यैः आहंकारिकं तत्त्वान्तरं 'वृत्ति' नामकं कल्प्यते 


यथाहि प्रवचनसूत्रद्रयं :-- 


“परार्थप्काशलिंगाद्‌ वृत्तिपिदिः ( सां .प्रस्‌.५।९०६ ) ` भागगु- 
गाधं ततान वृ्ति...'' ( सांप्र.सू.५।१०७ । इति. अर्थस्तु : प्र 
पाः पूर्वोक्तरीतिकम्‌- आकारज्ञानं, तत्सहित यो अर्थप्रकाशो 
विषयज्ञानं, एवम्‌ उभयविधाद्‌ 'लिंगाद' ( 'वृत्तिसिद्धिः' ) 
वृत्तिसत्तानिश्चयः. यदि वृत्तिः न स्याद्‌ उक्तः आकारो न 
प्रतीयेत अतैजसत्वाद्‌, अचलं चक्षुः विप्रकृष्ट विषयम्‌ अप्राप्नुवत्‌ 
तत्परकाशनं न कुर्यात्‌, जायतेच तद्‌ उभयम्‌ अतः सा 
अस्ति इति निश्चयः. एवं ` भरागो' विभागो अहंकाराद्‌ विभज्य 
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विपयदेणाव धिगपनं ° धा १ क्ता न (अ कत्वा त ~ ~-1----77- 
वपयदणावाि › गुणः उक्ताक्रारः, ताभ्या कृत्वा आटकारिकर 
८८ तन्ना वुत्ति ११ < ननौ पक्त क्तिभ्च रः १ 
0९471; व्रतः इति. आभयत्ताक्तण्र वृत्तयः वरपट््पु 
स्कप्ताक्षस्य यत्र च अद्रष्टानग्रहातुं तनतृ-(तत्र)पावन्धाधावव्रा तर 
( ): 

(द्रष्ट. : सा.प्र.वृ.सार.५।१ ०.३) इति, 


# 


अमृतायाः तस्याः कथं क्रिया इत्यतः तृतीयं मूत्रं :-- 


५4 


क, = 


7 दरव्ययमः तद्योगाद्‌ (मां.प्र.मू.५।१०८) इति, 
अनियतत्वात्‌ पदार्थानां न द्रव्य'एव क्रिया (नियमः किन्तु यत्र 
यत्‌ प्रमाणतः सिध्यति तत्र तद्‌ अनुमन्यामहे; अतो, द्रर्थवसरनुनः 
आकारग्रहणदर्शनात्‌ सापि क्रियावती इति अर्थः, 

इति ( तत्रैव). 


एवं मायावादिनोऽपि ` अन्तःकरणविशिष्टस्य चैतन्यस्य प्रमातत्वम्‌ 
अगीकृत्य तस्मिन्‌ ज्ञानसृक्ष्मावस्थारूपं विपयसस्कारम्‌ आधातुं विपयेद्धिय- 
सनिकर्ष-सापर्थ्य- जन्याम्‌ अन्तःकरणपरिणामरूपां वृत्तिम्‌ अंगीकुर्वन्ति. 


गेयायिकादयस्तु † नयनकिरणानां निर्गमनेन विपयसन्निकरपदि ज्ञानम्‌, 
तनच भावनासस्कारा्य गुणान्तर चरमस्म्रतिनार्यम्‌ आत्मनि अगीकुर्वन्ता 
वत्तिपदार्थमेव न ` इच्छन्ति 


` वोः आलोचनपूवकं स्वमतनिरूपणं च : 

जः कुन ७ अप्रयोजकमिति वृत्तिः सर्वथा 

सा वत्तिः लद न क तस्काराधानाद्यर्थं जन्यते त इति उच्यते, 

कालहुव्यस्ादिुणकृतो अवरथािष अन्तःकरणपरिणामान्तरं किन्तु लुद्धितत्चस्य 

निर्गमाभावेन विपयासंसर्गात्‌ न 1 „ तस्य अवस्थाविशेपत्व 
( वाकारकत्वं वृत्ते दुर्घटम्‌ ` इति शंक्यं, मायागुणस्य 


1 


रजसः चञ्चलत्वेन विक्षेपकत्वेन च दर्पणे मुखस्येव नेत्रगोलकेऽपि 
ाह्यविपवाकारसमर्पणे तदाकारकत्वस्य सुघटत्वात्‌. सएव मायिकः आकारो 
नयनकरिरणाप्‌ नेत्रमुद्रणे प्रत्यावृत्तेषु गोलकान्त्‌ अनुभूयते. एवमेव इद्धरियान्तरेऽपि 
वृत्तिः ज्ञातव्या. यद्यपि सा न अनुभूयते तथापि ताद्रशसंस्काराधानात्‌ 
निश्चीयते. `'एकादशा आसन्‌ नोहि वृत्तयः आकूतयः पञ्च धियो अभिमानः 
त्राणि कर्माणि पुं च तासां वदन्ति तकादल वीरभि" ( भाग.पुरा.५।११।९ ) इति 
जडभरतवाक्यात्‌ च. भूमिषु पञ्चानां ज्ञेयत्वेन विषयत्वं ततः पञ्चानां 
कार्यत्वेन, पुरस्य स्वकार्यत्वेन ज्ञेयम्‌. संस्कारस्तु "जातस्य ज्ञानस्य सूक्ष्मावस्था ` 
इति उवतम्‌. वुद्धिष्च कर्म्ञनेन्दियानु्राहिका इति वक्ष्यते. साच वृत्िद्ारिव 
अनुगृहातीति इन्दरियजन्यस्य विशिष्टज्ञानस्य नानाभेदाः अतो अवस्थयैव 
निवि साख्याभिमतस्य अन्तःकरणातिरिक्त-पदार्थान्तरत्वस्य निष्परमाणकत्वात्‌, 
“कामः संकत्यः' ( बृह.उप. १।५।३ ) इति श्रुतौ ` कामा दि पदानि शक्तानि धी पद्‌ 
लाक्षणिकम्‌ ' इति मायावादिकल्पनायाअपि वैरूप्यादिदोष-ग्रस्तत्वात्‌ च तद्‌ 


उभयमपि असगतम्‌. 


= ¶ „ 


अतो बुद्धेः अवस्थाविशेषएव वृत्तिः इति निश्चयः 


` ननु इन्दरियार्थसम्प्रयोगोत्तर सम्प्रयुक्तार्थाकारसमानो बुद्धौ आकारो 
जायतईइति प्रमा भवतु, भ्रमादिकन्तु न॒ भविष्यति शुक्त्यादौ तद्विरुद्धस्य 
रजताद्याकारस्य अभावेन बुद्धौ मायाकृततत्समर्पणायोगाद्‌ अन्यथाख्यातिप्रभृतीनां 
च॒ अनङ्गीकाराद्‌ इति चेत्‌, न, स्वभावगुणानुग्रहादेव तस्यापि सिद्ध, 


पूर्वोत्पन्नस्य रजताद्याकारकसंस्कारस्य रजसा नहिः्षेपे, सम्प्रयुक्तार्थाकारस्य 
तमसा आवरणे च, भ्रमस्य सुखेन वक्तुं शक्यत्वात्‌, एवं नानाविधाद्‌ 


गुणक्षोभज-वृत्ति-भेदादेव अन्येऽपि ज्ञानभेदाः उन्नेयाः. 

जाग्रदवस्थायां षड्विधेन्द्ियसन्िकर्षमातरजन्ं ज्ञानं निर्विकल्पक तदेव 

संणयादिवुद्धिवृततयनुगृहीतं सत्‌ सविकल्पक ज्ञान भवात्‌ ऽप सविकल्पकं ज्ञानं भवति इति निरूपणम्‌ : 
यदा विषयेन्धियसंयोगात्‌ निर्विकल्पक तदा इन््रियदेशे बुद्धेः वृत्तिः 
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तया इन्द्ियानुग्रह सविकल्पकम्‌, अननुग्रहतु न. बरन्यन्तरण पूर्ववृनेः नाः) 
सविकल्पकस्य संस्कारर्पण अवस्थानं, नस्य दद्रोधक्रैः द्राधय 
मायोपस्थापित-माविकार्थ-महकृता स्मृतिः, राजमः रागादिभिः संस्कारप्राचल्य 
पायया विषयाकारावरणमूवकं मायिकपदार्थ-सहितन्य जनस्य गोलकरागरभा 
शप श्रमः, क्िञ्चिदावरण संशयः, स्वन सरवधावरणभो विन्नपस्यापि 
निवृत्तौ विशेषदर्शनम्‌ इत्यादि, 


वृत्तिविषयातु वृत्तिः न भवतीति अनुभवानुसारणैव निश्चीयत. नच 
। वृतीनां गुणजन्यत्वे मानाभावः ` शक्यो, "जाग्रर्वतः मुपुप्तं च गुणतो बुद्धिवृनय 
तामा विलक्षणो जीवः साधित्यन विनिष्वितः'' ( भाग, पुरा.५१।१३।२७ ) इति एकाद 
टसवाक्यात्‌, संशयादिवृत्तीनां तदवान्तरभेदत्वेन तटनतिःकात 


यतु ` जाप्रद्भागप्रद -कगद्राध जाग, तदप न्द्रया स्वपनमुपुप्ती'' इति 
मत, तत्रापि कमद्रधोपरमहेतोः अवग्यवाच्यत्वन लाघ्रवाद्‌ ईश्वर च्छानुगृहीताना च्छानुगृह 
स्सराप्रमदकादिस्वभावानां गुणानामेव अवस्थाहतुत्वं साधीयः. 





तस्माद्‌ बुद्धिगुणजन्या तदवस्था वृत्तिः. सा यदा अनुगृह्णाति तदा 
वक्ष्यमाणप्रक्रियया सविकल्पक ज्ञान जन्यते. 


तथाटि 0 *~ 


८ 


अधिष्ठानं तथा कर्ता कणं च पृथत्विधप्‌| 
विविधाश्च पृथक्‌ चेष्ट दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌ 
शरीर वाढ्गनोभिरयत्‌ कर्म प्रभते नर 
याच्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः |` 

( भग.गीता.१८।१४-१८ ) 
इति गीतायां कार्यमात्रं प्रति पञ्च हेतव 


त | करौ , (५ 2 तव ई -उव्ता * 
` “उन शरीर, कर्ताः-जीवः , 'करणं'=बा- 


३६ 


ट्याभ्यन्तं. चष्ट =प्राणादिवावुकमाणि, दैवं =काल- 
कर्म-भगवदिच्छादिः. 


"ईष्वरः सर्वमतानां हृद, अर्जुन !, तिष्ठति भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि 
पायया ( भग.गीता.५८।६१ ) इति वाक्याद्‌ अन्तर्यामी वा देव पदवाच्यो 
"दवाना समूहय दैवम्‌ इति तत्तदिद्धियाधिष्ठातारो वा. एवं सति ज्ञानजनक- 
पनःसंयोगादि -हेतुभूत-क्रियायामपि एतान्येव कारणानि. 


त्र अयं क्रमो : दैवानुकूल्येन अन्तर्यामिणा मनः तत्तत्कायारथं प्रयते, 
तत॒ च इद्धियपरेरणाय तत्तदिन्धियेण संसृज्यते. तत्र॒ तत्तदिन्दरियदेवतानुकूल्ये 
विपयसंसष्टैः इन्ियैः स्वावच्छिनने मनसि पूर्वं॒निर्विकल्पकम्‌ उत्पाद्यते. 
तदा इन्दरियदेशे दधेः वृत्तिः. ततो बुद्धयापि वृत्तिद्वाया तदग्रहे सविकल्पकं 
भवति, 


चाकषुपेतु नयनकिरणाः विषयपर्यन्तं गच्छन्त इन्द्ियान्तरेतु किरणाभावाद्‌ 
इद्दियेण सह विषयं मनः प्राप्नोति तदा, क्रमेण सहैव वा, निविकल्पकं 
सविकल्पकं च तत्तदिन्दियसंसृष्टे मनसि उत्पद्यते. ज्ञानदधयेऽपि विषयेन्दरियस्परशादिकं 


व्यापारः. 
-च ` नयनानां किरणाद्गीकारि चक्षुषो व्यापकत्वाप्या `अणव्व ` 
(ब्र.सू.२।४।७) इति सूत्रवितेधः शंकनीयः, अचीरूपाणां किरणानां 


मूर्यमण्डलाद्‌ भेदस्य ` आदित्यो वा एषः'' ( महाना.उप.१२।२ ) इति अनुवाके 
श्रावणात्‌. तैः खिलमेरूतरदेशान्‌ = व्याप्नुवानस्य आदित्यमण्डलस्य 
द्रा -सहम्र-योजन -परिमाण-स्मरणेन तेषां तत्पस्माणाबाधकत्ववत्‌ सूयध्यात्मि- 
किरणानामपि तथात्वेन सूत्राविरोधात्‌. यद्रा ` तथा प्राणः (ब्र.सू. २।४।१ ) 
इत्यत्र प्राणेषु जीवातिदेशस्य सिद्धान्ते अगीकायात्‌ सर्वरारीरे जीवस्येव सामर्थ्याद्‌ 


वा गुणाद्‌ वा व्याप्तिवत्‌ तेषामपि देवतासामर्थ्याद्‌ वा गुणाद्‌ वा व्याप्त्यगीकारस्य 
(ब्र.सू २।३।२५) इति सूत्र आलोकस्य 


क वक्ुपः कि 


वक्तव्यत्वात्‌ 'गुणाद्रा आलोकवद्‌ 
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गुणत्वागीक्रागातं तेजमस्य चक्षुषः नाक -रूप-गण-व्याप्व्यणीकाग-पि अटराचः 
एवमपि सूत्राविराधः चाक्षुप-रूप-क्रायं-मिद्धयाः सम्भवात. अनण्व त्वचः 
सकल-णगीर -व्यापित्वमपि टवता-मामश्य-म शं- गणाभ् [ गृन्यत, अन्यथा त्‌ 
सूत्रविरोध-मावत्रिक-स्पणनुिभव-व्ाध्याः अन्यतरद्‌ आपद्रतेत्, तस्मात 
नयन-किरण-गमन -द्रारिकैव प्रत्यक्षप्रक्रिया साधीयसी. 


या पुनः ` आलोकेन मायाकार्य-तमा-जनन-पनिनन्र कृत. 
ज्योती-रूप-मूर्य-दवतया = अण्वात्मकचक्ुपि सन्मुखात्यवहित -देगस्थ- 
पृथुवुध्नोदराकरार विणिष्टरूपे प्रापिते मन्वप्रधानवुद्धः अन्तःव तदाकरारतासम्पत्ौ 
अणुरूपं जीवं प्रति ज्ञानाग्रिताध्यात्मिक-वटाभिव्यक्तिगव चाक्षपं. 
द्रस्थगन्धणव्टयास्तु वादरुना त्राण श्रात्र-मपीप-प्रापण अन्तः सल्वात्पकरवुद्धः 
तदाकारतासम्पत्तौ ज्ञानाध्रिताध्यात्मिक्र-गन्धणव्दाभिव्यक्तिव घ्राणञं श्रावणं 
च, प्रत्यक्षमिति आध्यात्मिकाधिभोतिकरयाः अभेदात्‌ न बाट्यपटाग्रहणनिवन्धनो 
दोपः इति केपाज्चित प्रत्यषपक्रिया 


तत्र आलोकन तमोजनन-प्रतिवन्ध-करथनम अयुक्तं, ` यथाहि भानां 
सदवानृचक्षुपा तपा निहन्याद्‌ ' ( भाग. पुरा. ११।२८।३४ ) इति एकादणस्कन्धीय - भगवद्‌ - 
वाक्ये तमोनिहन्तुत्वकरथनात, एवं नज्योतीरूप-सू्यटेवतायाः पुरूपचक्षुपि 
विपयनिष्ठ-रूपप्रापकत्व -कथनमपि तथा , वहपु पण्यत्सु तान्‌-तान्‌ प्रति रूपे 
प्रापिते विपयस्य नीरूपताप्रसगेन पाण्चात्यानां तददर्शनप्रसंगात्‌ , तदर्शनार्थ 
तस्मिन्‌ विपये पुना रूपान्तरोत्पादनानयनादिरूपाप्रामाणिक-कल्पना -प्रसंगात्‌ 


*› सन्ध्यायाम्‌ अस्तंगते पूर्य॑रूपप्रापकरदेवतायाः गतत्वात्‌ तदानी 
घराद्यदर्शनापत्तेण्च, 


(त्र (०, कि मेति चेन पव्धस्व वादरेहमवितवाद्‌ वशति च 

-<1. ४।२।१ स्र ५८. क | 

सति व ९) इतिसूत्रे अथ या एता हृदयस्य नाड्यः" ( छान्दो. उप.८।६।१ ) 
इय एय भाद्‌ आदित्‌ पतयते ता आपु नादीषुं पुता 


आभ्यो नादीष्यो प्रतीयन्ते > न ् 
रतयन्त ते अपुषिन्‌ आदित्ये मुप्ता ( छान्दो .उप. ८।६।२ ) इति 
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दहरविद्यास्थश्रुत्या रात्रावपि आदित्यरस्मिसम्बन्धस्य उक्तत्वात्‌ तदानीं 
सन्ध्यायाञ्च नाडीसृप्तरस्मिभिः विषयरूपप्रापणात्‌ न घटाद्यदर्शनप्रसंगः ` इति 
वाच्य, नाडीमृप्तरस्मिनां हदयाग्रपद्योतन-जीवोत्क्रमण-मात्र-कायर्थितायाएव 
श्रावणेन तद्रश्मीनां रूपप्रापकतायाः वक्तुम्‌ अशक्यत्वात्‌. तदानीमपि 
रूपपापक्रत्वाद्गीकरि तदानीं नण्यत्वाद्‌ अस्तमिते आदित्ये ` किञ्ज्योतिः अयं 
पुरपः ` ( बृह.उप.४।३।२ ) इत्यादिज्योतिर््रह्मणविरोधस्य प्रत्यक्षविरोधस्य च 
दुष्परिहरत्वात्‌. अतो ` नतृत्वं॑ दव्यशब्दयोः { भागपुर. ३।२६।३७ ) इतिवद्‌ 
आदित्यादिरर्मीनां रूपप्रापकत्वस्य अशब्दगोचरत्वात्‌ सूर्यरूपदेवतायाः 
रूपप्रापकत्वाद्गीकारः सर्वथा न युक्तः. 


किञ्च चक्षुषि रूपप्राप्तिश्च प्रतिबिम्बभवनरूपैव, सातु मायया ` कतऽ 
यत्‌ प्रतीयेत'' ( भाग. पुरा..२।९।३३ ) इति वाक्यात्‌ , तस्याः विक्षेपकत्वात्‌ च. 


एवञ्च बुद्धयाकारसमर्पकत्वमपि प्रतििम्बस्यैव. आध्यात्मिकरूपमपि 
मायामयं मनोमयत्वात्‌. तस्यच न सत्यता -- अर्थक्रियाकारित्वमात्रम्‌. परम्‌ 
आधिदैविकन्तु शब्दैकनिष्ठं भगवदात्मकं तत्‌ सत्यमेव. आधिभौतिकन्तु 
प्रपञ्चात्मकम्‌. तस्यतु कार्यरूपत्वेऽपि कारणरूपेणैव सत्यत्वं, नतु स्वेन 
रूपेण, विकाराणां वाचारन्धत्वात्‌ सदसद््रन्थिरूपत्वात्‌ चः; तदेव च 


लौकिकव्यवहारविषयः. 
सविकल्पकन्ञानजन्य-हानोपादानोपकषाबुदधस्वरूपाणि : 

तत्र॒ सविकल्पकं प्रमेयानन्त्याद्‌ अनन्तविधं भवति. तत्रापि 
कारणान्तरसमवधानेन संशय-विपर्यास-निष्चय-स्मृति-भेदाः जाग्रति भवन्ति, 
यथासम्भवं स्वप्नेऽपि ते. 


सविकल्पक-जन्य-हानोपादान -बुद्धौतु विशेषः : 


'दद्धिेविषयाकृषटैरक्षप्तं ध्यायतां मनः चेतनां हते बुद्धैः स्तम्बस्तोयमिव हाद” 
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( भाग.पुरा.४।२२।३० ।इति वाक्याद्‌ विषयैः टन्दियाक्र्पः. ततः तैः प्रनम. 
तच्च अशुद्धमिति तत्र क्रामोत्पत्तौ उपादान, ताद्ग मनसि द्रेपात्यतात्‌ 
टानवुद्धिः. नच इट्म अप्रयोजक कामिनौ कृचकृम्भदर्नादौ वनु. 
गीतादिकालपु उप्माटिना त्वचा, रागादियुकतगोतन श्रवणस्य, चन्टनादिगन्धन 
प्राणस्य, भक्षितस्यापि दध्यादः पुनः आस्वादनन रमनस्य, तैण्च पनसः 
आक्रपस्य अनुभवसिद्धत्वात्‌. 


मनसश्च रूपद्रय : व्राल्यम्‌ आन्तं च इति त॒तीयस्कन्धं तत्वस्तुती 
 'पराहतान्तर्मनमः'' ( भाग.पुरा. २।८।४८ ) इत्यस्य मृता धन्या स्थितम्‌. तत्र आन्तर 
यन विषयेण इद्ियद्रागा कृष्यते तद्विपविणी हानं पादानवुद्धिः भवति, यनतु 
न॒ आकृष्यते तद्िपविणी उपक्षावुद्धिरिति युगपत्‌ नानावुद्धिसतत्वम. नच 
तत वगाद्‌ यौगपद्याभिमानएव ` इति वाच्यम एक्रागु्यदशायां पुस्तकदरानि 
युगपत्‌ नानाक्षरापक्ना्नानस्थल वेगागीकारस्य आनुभवविरुद्धत्वाद्‌. अता 
रूपद्रयमेव युक्तम्‌ इति. यदा मनसो अनाकर्पः तदा उपेक्षाबुद्धिः. अतएव 
तस्याः न स्थिरत्वम्‌, अध्यासाद्यभावात्‌, 


स्वसिद्धान्ताभिमतसविकल्पकज्ञानजननप्रणाडी \ 


पि । 


इदञ्च सर्वज्ञानम्‌, अन्तःकरणाद्यध्यासाद्‌, जीवात्मा स्वस्मिन्‌ 
अभिमन्यतइति अस्य॒ जानस्य लौकिकानाम्‌ आत्मधर्मत्वप्रवादः इति. 
जन्त.करणाघ्यासस्तु, हदयदेणो जीवस्य अन्तः करणानां च स्थितत्वात्‌, तेपु 
तत्मतिनिम्ब ; _ तस्य प्रतिविम्वस्य इद्ियेषु प्रतितिम्बान्ते इन्दरियाध्यासः, 
^ एह प्रतिविम्बे देहाध्यासण्च भवति, प्रतिविम्बण्च तत्प्रकाशस्य तेपु 
सक्रमण भवति सूर्यस्येव 


भु स्मव, नतु मुखस्येव सन्निधिमात्रेण, इति निर्णत 
भथा जलस्थ आभास''( भाग 


५ ५८, [ © श 





~~~ 


ग.पुरा. ३।२७।१२ ) इत्यत्र तृतीयस्य सप्तविंशे अध्याये. 


प्वप्नात्मिकायाः - ---- शवाः बुद्धवत्तः स्वरूपम्‌ स्वरूपम्‌ : 
प्वञ्च पूर्व॒ 


क्रियमाणे पकृतस्य प्रारब्धकर्मणः पववस्य जाग्रति फलभोगो भोगे 
यमाणे आहारश्रमादिभि, 
` यदा निद्रा भवति, तदा “स्वापः' - स्वप्नवृत्तिः 
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तत्र अय हदयदेणात्‌ निःसृत्य हिता भिधानास्‌ श॒क्ल-नील-हरित-लोरित-पीत- 
रसभृतासु कणमहस्रभागवद्‌ अण्वीपु नाडीपु द्वासप्तति-सहस्र -संख्याकासु 
तस्यान्तस्याञ्चिद्‌ इण्वरेच्छादिवशोन अन्तर्बहिःकरणानि आदाय परिवर्तते 
तदा चैतन्यसंकोचनेन बहिरिन्दरियेषु मनसि च प्रकाशासंक्रमात्‌ प्रतिबिम्बो 
नभवति, वुदधयहकारयोरेवतु भवति, तदा बुद्धिसहितो अहंकाराध्यासेन 
स्वाप्नं सुखदुःखादि भुड्क्ते. तत्र प्रकारो भगवतो, विषयश्च मायिको, 
भोगे लुद्धिः करणं, भोगण्च अहंकार. यदा पुनः निद्रायां तमसः उद्रेकः 
ईश्वरेच्छादिवशात्‌, तदा अयं तैः सर्वैः सह पुरीतति प्रविशति. पुण्डरीकाकारो 
मासपिण्डो हदयं, तद्रेष्टिताः नाडयः ` प्रीतत्‌ -- शब्देन उच्यन्त. तदा 
सुषुप्तिः. कदाचिद्‌ भगवदिच्छया तस्य हदयस्य अन्तर्‌ , यः ` आकाश ' शब्दवाच्यः 
परमात्मा, तत्र सम्पद्य शेते. द्विविधायामपि सुषुप्तौ कर्मासंसर्गाद्‌ दुःखाभाव. 
द्वितीयस्यां परमानन्दः इति विशेषः. ततः पुनः भगवदिच्छादिवशेन परमात्मनः 
सकाशात्‌ सर्वेपां प्राणादीनाम्‌ आत्मान्तानां व्युच्चरणं ततो जागरणे 
स्वस्थानस्थितिः पूर्वोक्तरीत्या तत्तदनुभवादिः च इति. 


सविकल्पकज्ञानजनने नैयायिकाभिमत-संयोगसम्बन्ध-घटित-प्रणाडी-विमर््ः : 
नैयायिकास्तु “आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इद्धियेण, इद्धियम्‌ अर्थेन 
इतिक्रमेण आत्मन्येव ज्ञानम्‌ उत्पद्यते ` इति आत्मधमत्व जन्यज्ञानस्य आहु 


ततु श्रुतिविरोधादेव अपास्तं, विभोः निरवयवस्य आत्मनः संयोगं 
प्रति कर्तृत्वायोगात्‌ च. नच अन्यतरकर्मजएव संयोगः तत्र॒ अस्तु 
इति वाच्यं, मनसएव कर्तृत्वापातात्‌, तस्यैव क्रियाश्रयत्वाद्‌, जीवे गुणाधीनत्वेन 


कर्तृत्वायोगाद्‌ इति. 


उक्तविषये मायावादाभिमत-प्रतिबिम्ब- प्रणाडी-विमर्णः : 
मायावादिनस्तु † बरह्मात्मकम्‌ एकमेव ज्ञानं स्वीकृत्य बुद्धौ तस्य 
प्रतिबिम्बं, तस्यैव व्यावहारिकञ्ञानत्वं च अंगीकृत्य, चिदुपरागावरणभगाभेदाभि- 


व्यक्तिपक्षान्‌ जीवस्य किञ्चिज्ज्ञत्वाय आहुः. 
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तदपि असंगत, प्रतिविम्वस्य वरक्तम अशक्यत्वात. बरह्मणा नीरूपत्वात्‌. 


= + {स ग ओ (2 र नि शते ~ ॥ 1 न = 
वद्धघ्चव आस्वच्छत्वात्‌. दपणवत क्रिञ्चिदेगावच्छ्छिन्नन्नच्छत्वप अगीकरत्य 


त 
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आक्राणस्यव ब्रह्मणः प्रतिविम्त्रागीकरारल्पि ब्रह्मणः मल्िदानन्दरूपत्वन 
मदानन्टयारपि प्रतिविम्वापातात. नच इष्टापत्तिः, ज्ञानवत तयारपि भानापत्तः, 
मवटा मर्वपाप्र अन्तःशरीरस्थ-मवत्रानापत्तः च; प्रतिविम्ताध्यग्त्वयाग्यायां तरद्धौ 
ज्ञानस्यव आन्तयणां नाडव्ादीनां मन्तिहितत्वेन तत्प्रतिविः्चदपि व्राधक्राभावात्‌, 
किञ्च अविद्यायां त्रह्मप्रतिविम्यरभृतानां जीवानां व्यापकतया स्वतः 
सर्वपदाथसमष्टत्वाद्‌ वाधकाभावन अविद्यायामपि मर्तप्रतिवरिम्वसम्भवन 
तत्तत्मसर्ग॒द्रिगुणीकृत्य जात मर्वतादात्म्यापन्नस्य ब्रह्मणड्व तपामपि 
सवसमृष्टत्वात्‌ साकषित्वात्‌ च वर्तिं विनैव स्वरूपचैतन्येन मर्वाविभासकरतायाः 
शक्यवचनत्वन ब्रह्मवत॒ सर्वेपां सर्वज्नता स्यात; नच ` अन्तःकरणभदेन 
प्रमातृभदात्‌ तटनापत्तिः, व्यापक्रत्वन सर्वेपां सर्वान्तःकरणसंमप्टतया 
परमातृभटस्यापि अकिञ्चित्करत्वात. समर्गतौल्ये एकस्यैव एक्रान्तः क्ररणवैणि- 
प्ट न अपरस्य इत्यत्र हेत्वभावात्‌. अद्रप्टादीनां टेतुताकल्पनस्यापि अनेनैव 
न्यायेन निरसितुं णक्यत्वात्‌, 


† ननु दुपणग्रासात्‌ पा अस्त व्यापक्रानकजीववादः किन्तु 
व्यापक्रकजीववादो अस्तु. तथाच तस्य सर्वज्ञतायाम इष्टापत्तिः इति 
चेत्‌, सत्यम्‌ इष्टापत्तिः स्याद्‌ यदि एकत्रैव सर्वज्ञता स्यात्‌ नच एवम्‌, 
अविरोपण एकस्यैव सर्वशरीराधिष्ठान सर्वत्र अविद्योपहितस्य साक्षिणः एकत्वात्‌ 
सवत्र उपाधौ सवप्रतिविम्वेपु ससरप्टत्वात्‌ च, ब्रह्मणहव जीवस्यापि सर्वपु 
्रतितिम्वेषु सर्वज्ञतायां वाधकाभावात्‌, नच ब्रह्मापि एकत्रैव सर्वज्ञं न 
तवत _ इति वाच्यं, ब्रह्मविष्णुशिवादि -शरीरावच्छेदेन सर्वज्ञताप्रतिपादक- 
रास्त्रविरोधापातात्‌, नच ` अविद्योपाधौ सर्वप्रतिविम्तेऽपि अन्तःकरणभेदेन 
न नकः ञानं प्रमातुः भविष्यतीति न सर्वत्र सार्वज्यापत्तिः ` 

च्य प्रमात्रभदे करणमेदस्येव साक्ष्ये अप्रयोजकत्वात्‌ 
नं अनो करोहि प भ तस्य त अविद्योप्रहितरूपेण पहितरूपेण न पाक्षित्व य 

करणापहि › तथाच रूपभदन साक्षिभदात्‌ न सार्वज्यापत्तिः 
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इति व्राच्यम्‌ , अप्रयोजकत्वात्‌. तथासत्यपि हदयनाडीपरभतीनाम्‌ आन्तराणां 
अन्तकरण प्रतिविम्वितानां ज्ञानन्तु अस्य निवधिमिति आन्तरसर्वज्ञतायाः 
दवात्वात्‌ नन सर्वेषां प्रतिविम्बो न अस्माभिः अगीक्रियते इति 
चत. मा एवं, यद्‌ अयं न स्वीक्रियते, कः तत्र हेतुः? न तावद 
भमन्निधिः, अविद्यायाः व्यापकत्वात्‌. नापि निम्बालोकसंयोगाभावः, सूयदिः 
विद्यमानत्वाद्‌, अन्तःकरणस्थलेऽपि अन्तःकरणस्य अन्तःसनिहितत्वाद्‌ . 
अन्तर्गहगतदर्पणप्रतिनिम्वित-मूर्यपकाशेन आन्तरवस्तूनां प्रतिबिम्बदर्शनाद . 
इहापि जीवचैतन्य-प्रकाणशितान्तःकरण-संसृष्टे आन्तरनिम्बे आलोकान्तर- 
संयोगानपेक्षणात्‌. जीवयचैतन्येन आन्तरप्रकाशानगीकारं साक्षात्‌ संसृष्टान्तःकरण- 
तद्ध्मादीनामपि अनवभासप्रसगात्‌. मतेच तदवभासे तद्वदेव तत्ससृष्टानामपि 
अवभासाद्‌ अहंकारादिवद्‌ हदयनाडीपभतीन्यपि अन॒सन्धीयेरन्‌, संस्काराधाय - 
कस्य अवभासस्य तुल्यत्वात्‌. अथ एकप्रतिविम्वावरुद्धे दर्पणादौ अन्यस्य 
प्रतिचिम्बादर्शनाद्‌ व्यापकजीवावरुद्धे अविद्यादौ इतरेषां प्रतिनिम्बो न भविष्यतीति 
अवरोधएव प्रतिनिम्बाभावे हेतुः इति विभाव्यते, तदपि असंगतम्‌ 
एकप्रतिविम्नावरुद्धे अन्यप्रतिनिम्बः तदा न भवति यदा बिम्बान्तरं 
पूर्वनिम्बव्यवधेयं भवति इहतु ब्रह्मणो व्यापकत्वेन परिच्छिन्नानां सर्वेषां 
ब्रह्मा्तर्व्तित्वेन तद्व्यवधेयत्वाभावात्‌ न जीवेन तत्प्रतिबिम्बावरोधइति दुर्वारिएव 
सर्वेपां प्रतिनिम्बः इति. ` ननु भवतु सर्वेषां प्रतिविम्बः तथापि न जीवस्य 
सर्वज्ञतापत्तिः भवित्री, जीवसाक्षिवादस्य अनङ्गीकारात्‌. तथा सति कूटस्थचैतन्यं 
वा जीवाभिनं सर्वप्रत्यग्भूतं शुद्धं ब्रहैव वा परमेश्वरस्यैव रूपान्तर॑वा 
साक्षी भविष्यति तस्यतु सर्वज्ञत्वेऽपि अदोषः. जीवस्तु, यथा सर्वगतं 
गोत्वसामान्यं स्वभावाद्‌ अश्वादिसंगित्वाभावेऽपि सास्तादिमदव्यक्तौ संसृज्यते 
तथा विषयादौ सननपि जीवस्वभावाद्‌ अन्तःकरणएव संसृज्यते. यदाच 
अन्तःकरणपरिणामो वृत्तिरूपो नयनद्रारेण निर्गत्य चक्ष्रश्मिवद्‌ इटिति 
दीर्घप्रभाकरिण परिणम्य विषयं प्राप्नोति, तदा तम्‌ उपारुच्य जीवः तं 
विषयं गौचरयति, केवलाग्यदाह्यस्य तृणादेः अयःपिण्ड-समारूढामि- 
दाल्यत्ववत्‌ केवलजीवचैतन्याप्रकाश्यस्यापि घटादेः अन्तःकरण -वृच्युपारूढ- 


तत्प्रकाश्यत्वं युक्तमिति चिदुपरागार्थत्वेन वृत्तिनिर्गमम्‌ उपेक्ष्य वृत्तिसंसृष्टविषय- 


२ 








मात्रावभासकत्वात्‌ तस्य किज्चिज्ज्ञत्वम्‌ उपपन्स्यत इति चत. पा णवर, 
एवं स्वभाववाटन समाधानऽपि जीवस्य प्रक्रारप्रतिविम्त्वाद्‌ आअवद््ि-त्व 
च॒ ज्ञानरूपत्वात्‌ स्वप्न 'स्वयज्ज्यातिट्य ( व्रह.उप.४।३।९ ) प्रतिपादनात्‌ च 
प्रकाशरूपत्येन स्वप्नइव पेक्षवृत्ताविव च पूर्वेपू्नादि -संस्कारवगाट्व इन्द्रिय 
विनैव वृत्युपपत्तेः जानद्ियाणि वृधैव स्य 


किञ्च अयःपिण्डसमारोहण दाहकस्य अग्रः सा शषात्संसृष्ट -दाटकत्व- 
दर्शनाद्‌ वृद्युपारोहण प्रकाशकस्य जीवस्य साक्षाद्‌ अन्तःकरण-मं गप्ट- 
धरकाशकत्वं सुतरां सुवचमिति अन्तःकरण प्रतितिस्वितानां प्रकाशा अस्य 
स्यादेवेति अधिकं तत्र अनुप्रविशेत्‌, 


वस्तुतस्तु एवमपि गोत्वस्य सकलगोव्यक्तिप्विव एकस्यैव जीवस्य 
सवान्तःकरणसंसर्गस्य वक्तव्यत्वात्‌. तथा सति तत्तदन्तः करणवृत्तिनिर्गमण 
तत्द्विपयप्राप्तौ तत्द्वृचयुपारूढस्य जीवस्यापि तत्द्विपयोपरागसम्भवात्‌ , 
सर्ववृत्तिसंसृष्टविपयाणां गोचरीकरणे बाधकाभावेन किञ्चिज्ज्ञत्वस्य अनुपपनन- 
त्वमेव. अतो विपयविषयिभावौ वा , विपयसननिहित-जीवचैतन्य-तादात्म्या- 
पन्न -वृत्तिविषय -संयोगद्रारको जीवविपययोः परम्परासम्बन्धो वा, अन्तःकरणवर- 
त्युपादनस्य जीवस्य वृत्ति-विषय-संयोग-जनितः कायाकार्यसंयोगात्‌ कारणाकार - 
णसंयोगात्मा साक्षात्‌ संयोगो वा अन्तः करणोपहितस्य विपयावभासकयचैतन्यस्य 
विपय-तादात्म्यापन्न -त्रह् चेतन्याभेदाभिव्यक्तिद्रारा विषय-तादातम्य सम्पादनं 
न अन द्‌ वा यत्किञ्चन चिदुपरागत्वेन अभिधित्सितं तस्य सर्वस्य 
वृत्तिजनकानां च अन्तःकरणानां सर्वशरीर -व्यापक-जीव- 
' सर्वेषां . सर्वज्ञतापत्तिः अनिवार्येव, तत्रापि अनुपदोक्ते 
विषय -तादात्म्य ` सम्पादन -पक्षे तत्रस्य चैत्रद्रनि “अहं चैत्रः ' इत्याद्याकारकनज्ञा- 
नापत्तिः अधिका आयातीति फल्गन्येव एतानि कल्पनानि, 


भथ जीवः सर्वगतोऽ पि 


अविद्यावृतत्वात्‌ स्वयम्‌ अप्रकाशमानतया 
नवभासयन्‌ विषयविोपे 


शेषे वृत्युपरागादौ आवरणतिरोधानेन तत्रैव 
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अभिव्यक्तः तमव विषयं प्रकाशयतीति आवरणभगपक्षः किज्चिज्ज्ञत्वार्थम्‌ 
आलम्ब्यते. तदापि आवरणस्य वृल्युपरागतिरोभाव्यत्वाद्‌ जते वृल्युपरागे 
गिन आवरणभगे सर्वान्तःकरणसंसृष्टो ओवः तत्तद्विषयेषु अभिव्यक्तः तं-तं 
विपयं प्रकारयेदवेति न किञ्चिज्जञत्वोपपत्तिः. एवञ्च चैतन्यमात्रावरकाज्ञानस्य 
रवद्योतप्रकाशन मरहान्धकारस्येव ज्ञानेन एकदेशाज्ञाननाशो वा. पटवत्‌ सवेष्टनं 
वा, भीतभटवद्‌ अपसरणं वा. चैतन्यमात्रावरकस्यापि अज्ञानस्य 
तत्तदाकार -वृ्ि-संमृष्टावस्थ-विषय -चैतन्यानावरकत्व-स्वाभाव्यं वा. मूलाज्ञा- 
नावस्था-भेद-रूपाज्ञानान्तर-नाशो वा, अन्यो वा, यः कश्चनावरणभगो 
निरुच्यतां स॒ सर्वोऽपि वृच्युपरागजन्यएवेति जाते वृ्युपरागे पूर्वोक्तरीत्या 
सकलान्तःकरणसंसष्टस्य जीवस्य सर्वज्ञतैव आयातीति न एतेऽपि रोचिष्णवः 


वक्षाः. 


` ननु एकस्मिनपि जीवे जन्मान्तरम्‌ आपन्ने पूर्वजन्मानुसन्धानादर्शनात्‌ 
शरीरभेदस्य सुखाद्यननुसन्धान- प्रयोजकत्वं क्लुप्तमिति सएव किञ्चिञ्ज्ञतायाअपि 
प्रयोजको भवतु. तथाच व्यापकस्यापि जीवस्य शरीरान्तरे शरीरान्तरीयान्तःकरण- 
वृत्यादिभिः ज्ञानं न भविष्यतीति न सर्वेषां सार्वज््यापत्ति इति चेत्‌, 
न, शरीरभेदस्य अननुसन्धानप्रयोजकतायाः योगिकायव्यूहै जातिस्मरे भूतादौ 
च व्यभिचारेण तस्य किञ्चिज्ज्ञतायामपि तन्त्रत्वात्‌. 


एतेनैव भोगायतनभेदस्य विख्लिष्टोपाधिभेदस्य च अननुसन्धानप्रयोजकत्वं 
परास्तं बोध्यम्‌, “उ्यायुधदोर््डाः पतितस्वरिरोक्षिभिः पर्यन्तो पातयति स्म कबन्धा 
अप्यरीन्‌ युधि'' ( महाभा. ) इति भारते भूतार्थवादात्‌ च. नच ` योगिप्रभृतिषु 
प्रभावविरोषेण अनुसन्धानेऽपि पूर्वोक्तोपाधीनाम्‌ उत्सर्गतः तथात्वात्‌ न 
अनुसन्धान -प्रयोजकत्व-हानिः ` इति वाच्यं, बहुषु व्यभिचारदर्शनात्‌. एकत्र 
तथा दश्निहि ओत्सर्गिकाननुसन्धान-तन्त्रत्वाविघातः प्रभाव-विशेष-समवधान- 
वशात्‌ कल्पयितुं शक्यते, नतु बहुषु तथादर्शने. अतो मनुष्यविशेषेषु 
भूतेषु, मनुष्याद्‌ उत्कृष्ट्योनिषु सर्वेषु च, पूर्वजन्मीनज्ञानस्य तत्रतत्र उक्ते 
शास्त्रस्य प्रामाण्यात्‌ च, न पूर्वोक्तोपाधीनाम्‌ अननुसन्धानतन्त्रत्वं साधीयः. 
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नापि अन्तःकरणभदस्य तथात्व, द्रष्टिमृष्टिवाद पृवपू्वस्य अन्तःकरणस्य 
नष्टत्वन अग्रिमाग्निमस्य तस्य भिन्नत्वात पृ्वद्रटानमन्धानाभावप्रसंगात्‌, 
साक्ष्यक्यैन तत्समर्थनेतु अन्तकरणभदस्य अप्रयोजकत्वात्‌, तत्तदन्तकपर 
अस्य॒ सवज्ञतायाएव आपत्तिः. अन्तकरणवैजात्येन मर्मधनन्तु मज्जत- 
फनावलम्वन- कल्पत्वात्‌ क्रटर्यमव. ` "पाटन स्परणापिः ' - ' करणाभ्यां 
शृणामि ' ~` चक्षुपा पश्यामि ' ' इति वाद्यकरणभटेऽपि एकस्य जानवत ` "तेनतेन 
अन्तःकरणेन तत्तद्‌ जानामि इत्यादिज्ञानस्य अन्तकरणवैजात्येऽपि सुवचत्वात्‌. 
सृष्टद्रष्टिवादम्‌ आलम्ब्य अन्त.करणैक्यांगीकारेण सर्मधने<पि बहिःकरणवैजात्य - 
स्येव अन्तःकरणभेदस्यापि अप्रयोजकत्वाद्‌ उक्तदपणं निवधिमेव, नच 
। फलवलात्‌ न अन्तकरणभदस्य अप्रयोजकत्वम ` इति वाच्यं, फलवबलस्य 
साधनभदकल्यनामात्रप्रयोजकत्वेन  अन्तकरणमेदकल्पने अप्रयोजकत्वात्‌, 
फलवलेन जीवभदकल्पनेऽपि दोषाभावात्‌. अतो व्यापकः एक्रः प्रतिविम्तरा 
जीवः इतिपक्षे कथमपि न सर्वज्ञतापत्तिपरिहारः, 


। ननु तर्हिं अस्तु नानाणुजीववादः. तथासति अन्तःकरणे 
प्रतिविम्वित-चैतन्य-रूपस्य जीवस्य परिच्छिन्नत्वेन सर्वसंसर्गाभावात्‌ न 
सवज्ञतापत्तिः भवित्री, विषयप्रकाशस्तु विपय -संमृष्ट -वृत्ति -द्रारा, तडागसलिलस्य 
ऊल्याद्राय केदारसलिलैक्यवद्‌ , जीवस्य विपयावच्छिनन- 
्रह्मचेतन्याभेदाभिव्यकतो भविष्यतीति करिज्चिज्ज्ञत्वम्‌ उपपत्स्यते" इति चेत्‌, 
7 इद युक्तं भाति, “भ्रतिल एवो ष्टा(ष्रैतो) भवति" ( वृह.उप.४।३।३२ ) 
इति शव्या सुपुप्तावेव जीवब्रह्मणोः एकोभावश्रवणात्‌ तदितरत्र तदुपगमे 
धतिविरोधाद्‌, जाग्रदादौ व्यावतकरपिधेः विद्यमानत्वात्‌ च, दर्पणसच्च 

जीवब्रह्मणोः अभेदस्य अशक्यवचनत्वात्‌, 
म इदानीम्‌ अभेदे अन्योऽन्यधर्म-विनिमयाद्‌ ब्रह्मणो 
यदिव विपबभू विष च मभ आपत्स्यत-इति न उक्त-दषणोद्धार-सम्भवः. 
त ।पयाधिष्ठान-चैतन्यमेव साक्षाद्‌ आध्यासिक-सम्बन्ध-लाभाद्‌ 
आध्यासिक -सम्बन्धोपलक्षित- चैतन्यात्मना जीवैकीभावो, 
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नतु॒विम्बत्व-विशिष्टरूपेणेति भेदस्यापि सद्भावात्‌ न॒ उक्तदूषणापत्तिः ` 
ऽति विभाव्यते, तदापि विषय-तादात्म्यापन्न-ब्रटमणातु एकीभावो अस्य 
जातएवेति ' * अहं घटः ` ` इत्याकारक -ज्ञानापत्तिः, अध्यासेन अन्तःकरणतादात्म्या- 
प्रत्या ` अहम्‌ इति ज्ञानवद्‌ , अन्तःकरणधर्माणां सुखादीनां स्वस्मिन्‌ अभिपमानवद्‌ 
विपयधर्माणामपि अभिमानप्रसङ्लो, ` "अयं घटः इत्यादिज्ञानाभावः च स्यात्‌. 


यदिच ` विषयावच्छिननं ब्रह्मचैतन्यं विषयसंसुष्टायाः वत्ते अग्रभागे 
विपयप्रकाशकं प्रतिनिम्बम्‌ अर्पयति, तस्य प्रतिबिम्बस्य जीवेन एकीभावे 
अघेदाभिन्यक्तिः, तस्यां सत्यां विषयप्रमितिः इति विभाव्यते, तदातु 
सुतराम्‌ असक्तं, वस्त्वन्तरावरुद्धे दर्पणादौ प्रतिबिम्बादर्शनाद्‌, विषयसंसूष्टे 
अग्रभागे वब्रह्मप्रतिविम्नायोगात्‌ विषयप्रकाशस्यैव अभावप्रसक्तेः. किञ्च 
प्रतिनिम्बार्पकं चैतन्यं यदि विषयाद्‌ बहिः तदा तस्य वृत्तिसंसुष्टत्वात्‌ 
प्रतिविम्नायोगः ? यदिच विषयान्तः तदापि विषयेन व्यवधानात्‌ तथा. यदि 
विषयाद्‌ द्रवर्तिनः तदा विषयावच्छिनत्वस्यैव अयोगः. किञ्च 
अन्त.करणोपाधि-परिच्छिन -प्रतिनिम्बस्य अणुत्वाद्‌ ऊर्व॑दशनि वृत्िद्रारा तस्य 
निर्गमात्‌ प्राणानामपि निर्गमापत्तिः, तमुत्क्रामन्तं ्राणानूत्रामन्ति ( बृह.उप.४।४।२ ) 
इति श्रुते किञ्च एवं कल्पनैकरशरणत्वे गोलकद्वारा तैजसस्य वेगवतो 
वुत्तिरूप-परिणामस्य निर्गमादेव प्रमातृ - वत्ति- विषय -चैतन्याभेद -सिद्धया विषय- 
प्रकाश-सम्भवे गोलकातिरिक्तेन्धिय-कल्पनापि वृथा स्यात्‌. तस्माद्‌ 


अनाद्रणीयाएव एते पक्षाः. 
एतेन प्रमाणचैतन्यस्य विषयावच्छिन- चैतन्याभेदः ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वप्रयो - 
जकः इत्यपि निरस्तम्‌. 


किञ्च यत्र॒ भ्रमदघटो गृच्यते तत्र॒ वृच्युपरञ्जकस्य भ्रमणस्य 
विषयनिष्ठत्वाभावेन ततः चिदुपरागायोगात्‌ तद्ग्रहणापत्ति. नच ` तत्र 
अर्गिवचनीयं तज्जन्यतइति सुखेन तदग्रहणसम्भवः ` इति वाच्यं, वृत्त्या 
घराकार्किया आवरणाभिभवेन भ्रमणांशे विक्षेपस्य अशक्यवचनत्वात्‌ 
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किञ्च वृच्या विपययचैतन्याभदाभित्यक्तावपि विषयप्रकाताक ब्रह्मचैतन्ये 
तदभावात्‌ , नयनप्रदर तदननुभवेन इउन्द्रिवःपि तदभावाद्‌. वरलिमात्रजनकरस्य 
इ्द्रियसम्प्रयागस्य विपयकरारणत्वात. क्लप्तेण्व समम्प्रयोमापि विपये 
तदाधानायोगाद्‌ , अन्तःकरणावच्छिन८पि ` "अहं श्रमामि'' उलि अन नभवात्‌ 
स श्रमः सवत्र अलव्धसत्ताको घ्टे-पि न स्याद्‌. यस्मात क्वापि असन 
पटदेशे अनुभूयत, तस्मात्‌ तदेणावच्छन जायमाने मनोधर्मं जने आम्ति, 
तत्‌ चेत्‌, प्रमातृविपय-चैतन्याभिननं स्यात्‌, तदा स श्रम. मर्व नभवगाचरः 
स्यात्‌. यस्मात्‌ न एव तस्मात्‌ तज्जानं कार्यरूपं भिन्नपव दति निण्चयः 
नच ` शुकति-रजतादिस्थले इटमाक्रारवृत्तौ सत्यामपि गजताध्यामदर्नातं 
अंशतएव॒ आवरणनाणइति, अंणान्तण श्रमविक्षेपोऽपि (भ्िप्यतीति , न 
तदननुभवानुपपत्तिः ` इति वाच्यं, (*' विपये तत्सत्वे अन्येषामपि तटनुभवापनत्तेः, 
= अन्येषां वट्द्रषटरणां व्रमाणवृत्या तदशावरणनाशाद्‌ अस्यापि तदनुभवाप- 
तेण विषयाश्रितावरणपक्षस्यैव दुष्टत्वात्‌ , “"" पुरुपाश्रितपक्षतु , उक्तरीत्या, 
प्रमातरि प्रमाण प्रमेये च वक्तुम्‌ अणक्यत्वन ब्ट्रकुटीप्रभातवद्‌ अननुभवस्य 
सवानुभवगोचरत्वस्य वा आपातात्‌ शुक्तिरजतस्यापि एतत्तुल्य्रत्वाद्‌ , 
५९८ एवमूलाज्ञानावस्थारूपाज्ञानानां नानात्व अद्गीकृत्य, घरावरकराज्ञानस्य 
< कारकवृत्त्या निवृत्तावपि, नैश्चल्यावरकस्य अनिवृत्या श्रमविक्षेपादरणेऽपि, 
ूरवाक्तरीत्या पुरुषनिष्टततैव तस्य वाच्येति चैतन्याेदस्य पूर्ववदेव असिद्धे, 
वृत्ते ज्ञानात्मकत्वमात्रकल्पनया तस्य उत्पत्तिनाशशालित्वमात्रेण निवि 
विषयावरण-तन्नानात्व-कल्पनयो, गुरुत्वाद्‌ अप्रमाणिकत्वात्‌ च, 


एतेनेव घटावरकाज्ञानगतावरण - शक्तिमात्रनिवृत्तिः नतु विक्षेप-शक्ति- 
निवृ्तिपि इति पक्षो निरस्तो बोध्य , भैश्चल्यावरणम्‌ अन्तरेण 
भ्रमणविक्षेपासम्भवाद्‌ आवरणशक्ति. निवर्तकतायाः अप्रयोजकत्वात्‌ च, 
जलप्रतिविग्वित-वृक्षाधोग्रत्व- ्रमेतु प्रतिविम्ब-पदार्थस्य अतिरिक्तत्वेन, 
जले मूलस्य -- ततो विप्रकृष्टे अग्रस्य -- प्रतिबिम्बाद्‌ 


परतििम्बत्वेनैव अवगाहाद भ्रमत्वस्यैव दर्वचत्वेन 
-(नगाहाद्‌ भ्रमत्वस्यैव दुर्वचत्वेन ततर आवरणादि कल्पनायाएव 
अयोगात्‌ च इति दिक्‌. 
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तो जन्यज्ञानस्य इन्दियान्वय-व्यतििकानुविधान-दरनात्‌ , शक्तिग्राह- 
केषु काणादिपु ` प्रक्ोपलन्पिः चित्‌ विद्‌ ( अम.को.१।५।१ ) इति `चिदा' दिभिः 
सह `वुद्धः ` एकरार्थ्येन वतेः ज्ञानात्मकत्वनिश्चये तत्र ज्ञानोपचारप्षस्य अयुक्तत्वात्‌ 


च जन्यज्ञानम्‌ अतिसिकितमेव तदत्पत्तिप्रणाडी च पूर्वोक्तरीतिकेव इति निश्चयः 


भगवत्साश्चात्कारप्रणाडी : 

भगवत्साक्षात्करितु न एषा प्रणाडी. तस्य प्रमेयबलादेव भवनात्‌ 
नायमात्मा... ` ( मुण्ड.३।२।३ ) इति श्रुतौ इतरसाधननिरासेन उपलक्षणविधया 
निरस्तत्वाद्‌ , उत्तरार्थे ( द्रष्ट." "यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते 
तनु स्वाम्‌ ` इत्यस्मिन्नंशे : मुण्ड. ३।२।३ ) वरणस्य लाभसाधनत्वकथने स्वस्यैव 
तनुविवरणसाधनत्वोक्तेः च. वरणञ्च अनुग्रहः. सच धर्मान्तरमेव नतु फलदित्सा, 
"यस्य॒ अनुग्रहम्‌ इच्छामि ( ) इति वाक्यात्‌. सच भक्तिबीजभूतो 
अतो “रक्तया पराम्‌ अभिजानाति'' ( भग.गीता.१८।५५ ) ` भक्तयात्वनन्यया शक्यः ` 
( भग.गीता. ११।५४ ) ` "भक्त्या अहम्‌ एकया ग्राह्य " ( भाग.पुरा.११।९४।२१ ) 
इत्यादिषु न विरोधः. अवतारदशायान्तु ` मां सर्वे पश्यन्तु ` इत्याकारिकया 
सामान्येच्छयापि दशन; तत्रापि, नानाविधाभिः यथा ` मल्लानामशनि... ` 
( भाग.पुरा.१०।४३।१७ ) इत्यादौ. 


एवञ्च भक्त्या सामान्येच्छया च इति द्वेधा दर्शनम्‌. उभयथापि 
परतेयबलमेव कारणमिति न विरोधः. स्वसाधनसामग््यादिभिः दर्शनज्ञानन्तु 
अभिमानमात्रात्‌. अतएव “अविक्ञातं विजानतां विज्ञातम्‌ अविजानताप्‌ ` ( केनोप.२।३ ) 
इत्यादिश्रुतिः सङ्गच्छते. "परनतैवानदरष्टव्यः" ( बृह.उप.४।४।१९ ) इत्यादावपि 
प्रमेयबलानुगृहीतमेव तदभिप्रेतमिति ्रत्यन्तराविरोधाय अनुसन्धेयम्‌ इति शुभम्‌. 


इति प्रस्थानरत्नाकरे प्रमाणपरिच्छेदे प्रमाकरणस्वरूपनिरूपके द्वितीये कल्लोले 


प्रत्यक्षप्रमाकरणनिरूपको तृतीयः तरङ्कः 
समाप्तः 
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| श्रीकृष्णाय नमः।। 
|| श्रीपदाचायचगणकमलेभ्या नप; ॥। 


््यशप्रमाणके वारे कु परम्फुिक विचार 
( वाल्लभ दरषटिकिण | 


गोस्वामी ण्याप मनोह 





( उपक्रम) 
वाल्लभ द्ृष्टिकाणक्र अनुसार यह मम्पूर्ण दद्रष्टरदरण्यात्मकर 


नाम-रूप-कर्मात्मक जगत्‌ उम पएकमवाद्वितीय सच्चिदानन्द ब्रहमक्री 
सत्यसकल्पता तथा सर्वभवनसामर्थ्यं की इतिकर्तव्यतारूपा आविर्भाव- 
तिरोभावरूपा शक्ति ओंद्राा सम्पन होती एकर लीला है. ब्रहम तच्च 
लौकिक प्रत्यक्षानुमानादि प्रमाणोसे गम्य कोई प्रमेय न हो कर एक 
शास्त्रीय प्रमय ही है. अतः प्रत्यक्षग्रा्य नाम-रूप-कर्मेकिी ब्रट्मात्मकता 
भी प्रत्यक्षका विषय न हा कर श्रति-स्मृति-सूत्र-पुराण-तन्त्र-इतिहासरूप 
शास्त्रवचनैक-गम्य प्रमेय है. फ्तिभी उस व्रह्मकी लीलाके रूपमे प्रकट 
ह्वे ये नाम-रूप-कर्म तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमार्णोसे गम्य वनते 
हा ह. ओर अतएव अपने लीलार्थं परिगृहीत इन नाम-रूप-कमकि 
पहलुमं व्रह्म भी प्रत्यक्षादि प्रमाणोका प्रमेय भी बनता ही दहै. अतएव 
महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यचरण कहते ह - 


` अनन्तमूर्तिं तद्‌ व्रट्म कूटस्थं चलमेव च विरुद्धसर्वधर्मा- 
णाम्‌ आश्रयं युक्त्यगोचरम्‌. ब्रट्मैव हि सर्वाधारं, यथा 
भूमिः सहजविरुद्धानामपि मूषकादिजीवानां, कारणगतधर्मः 
पृथिव्यां भासते. विशेषेण लोकिकयुक्तिः अत्र॒ नास्ति, 
तदगम्यत्वात्‌... ननु अवतारेषु भगवत्वश्चुतेः लौकिकप्रमाणविष- 


६२ 


यत्ववद्‌ लोकिकयुक्तिविषयत्वमपि कुतो न? इति आशंक्यय 
आह ' आविभावतिरोभावैः मोहनं बहुरूपतः इद्धियाणान्तु 
सामर्थ्याद्‌ अद्ण्यं स्वेच्छयातु तत्‌ ... चक्षुः न स्वसामश्येन 
भगवन्तं विषयीकरोति किन्तु भगवदिच्छयेव ` स्वे पश्यन्तु! 
दुत्येतद्रपया तद्‌ दण्यम्‌,. 

( त.दी.नि.प्र.१।७१-७२ ) 


<अतः लौकिक विषयोके शास्त्रीय स्वरूपके बरिमे लौकिक प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोका प्रामाण्य अवनसरपराहत होनेपर भी शास्त्रीय विषयोके लौकिक 
स्वरूपके बारेमे प्रत्यक्षादि प्रमाणोका प्रामाण्य वाल्लभ चिन्तनमे भी 
सर्वथा स्वीकारा ही गया है. क्योकि अन्यथा ब्रह्म या ब्रह्मात्मिका 
लीला के प्रतिपादनार्थ, सर्वथा अदृष्ट या अश्रुत रहनैपर तो, ब्रह्मविषयिणी 
परोक्ष शाब्दी प्रमाके जननके व्यापारे भी शास्त्रवचन अक्षम हो जायेगे. 


अतएव रूपसृष्टिके साथ-साथ तत्प्रतिरूप एवं तदन्तर्गत नामसूष्टिके 
पराकट्यका प्रयोजन रूपलीलाद्रा व्यामुग्ध एवं बद्ध चिदंशरूप जीवात्माओंका 
नामलीलाद्रारा उद्धार प्रतिपादित हवा है. ` जीवात्मचैतन्य अपने चिदश 
होनेके रूपमे नतो रूपसुष्टिमे अन्तर्गणित होता है ओर न नामसृष्टमे 
ही फिरभी उसी चिदंशके जीवभावापन्न होनेपर वह अपने ज्ञानकर्मादि 
व्यापार रूपसृष्टि ओर नामसूष्टि के साथ संहत हो कर हौ सम्पन्न 
कर पाता हे, नामसृष्टि ओर रूपसृष्टि के बीच रहे इतरेतरविलक्षण 
स्वभावका निरूपण महाप्रभु यों करते है कि रूपसुष्टि अन्तवती स्थूल 
विकृत एवं जडात्मिका होती है जबकि नामसूृष्टि अनन्त सूक्ष्म अविकृत 
एवं बोधात्मिका होती है यों बन्धनकारिणी रूपसुष्टि ओर मुक्तिदायिनी 
नामसष्टि दोनों ही भगवल्लीलारूपा ही होती है. अतएव श्रुत्यादिशास्त्रकगम्य 
तच्चस्वरूपोकी प्रत्यक्षादि प्रमाणांसे अगम्यता लन्धनकारिणी लीला होती 
हे. वयोकि प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे गम्य रूपरसगन्धस्पर्णशब्दादि विषय स्वयं 
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चन्धनकरारी होति है. इन्दी, किन्तु , प्रत्यक्षादि प्रमाणाय म्य नाम-रूप-कर्पाकः 
श्रुत्यादि शास्त्रोकरे वचाम प्रतिपादित या विहित न्वन्प मुक्रितसम्पादव 
भी हा पाते है. एतावता मिद्ध हाता है कि ब्रन्धनक्री तरह मुक्ति 
भी उमी परम तत्वकी एकर लीला दै. ओर अतएव प्रत्यश्चादि प्रमाणाक्रा 
इस अर्धजरतीयन्यायस प्रमाण ओर अप्रमाण होना दानां ही भगवल्लीलाकर 
टी टा विलक्षण अनुभाव हं! अस्तु. 





( विपय ) 
्रत्यक्षकर प्रामाण्यका, इम अर्धजरतीयन्यायमे, अध्यपणम हमें सोचनक्रा 
इस दिगाकी ओर अग्रसर कररता टै करि प्रत्यक्नानुभूति अपने किस 
स्वरूपमं प्रमाण हानेकी पटवीपर आरू हो चहीं पाती 


वाल्लभ द्रष्ट इम विपयमं यों दहै कि प्रत्यक्षानुभृतिका क्रवल 
एक अनुभूतिके रूपमे प्रमाण होना नियत या अनिवार्य न होनपर 
भी उससे पैदा होनेवाली वौद्धिकी निण्चिति, जिसके आधारतया वृद्धिका 
सात्विकी अवस्था होना एक अनिवार्य निकप माना गया दै", इस 
रूपं वह अनुभूति प्रपाणपदवीपर आरूढ हो पाती है. 


( सय ) 
स्पष्ट है कि प्रत्यक्षानुभृति निर्विपयकचैतन्यरूपा तो हो ही नही 
सकत. अतः प्रत्यक्षानुभूतिके घटक ( विषय / कर्म; तथा, विषयी / बाद्याभ्य- 
तर्कप्ण तथा कर्तां या अधिष्ठान यों) न्यूनतम दो या तीन तो 


स्वीकारे ही पडते ह. अतः इस जिज्ञास्यविषयके मूलम कुछ विकल्प 
¢ इस तरह सशयात्मना उभरते है यथा -- 


९ प्रत्य 
,-क्या यक्षानुभूति निश्चेष्ट ( 25516 ) ग्राहक 


त 


वाटयाभ्यन्तर करण या कर्ता के ऊपर सचेष्ट (३८१५९) 
चाद्य विपयांका क्रोई वास्तविक प्रभाव ( 1८] 171168851011 ) 
ठे ? 

२.अथवा क्या यह प्रत्यक्षानुभूति विपयद्रारा विषयीपर्‌ 
आरोपित कोई मिथ्या प्रभाव (ऽप)€ा-171])0०98€५ 
1711[716551011 ) होता हे ? 

३.अथवा क्या यह प्रत्यक्षानुभूति निश्चेष्ट 
( 2951५४९ | वाह्य विषय, उसे द्रव्य (}+{3{{ला) प्राकृत 
विषय (}९२।५1३] 00]}९। ) , वस्तुका अकल्पित स्वरूप 
( 111719 -111 -1[8६।[=पिठपााला० } , स्वप्रयोजनक अभोग्य 
वस्तु ( [0८ 50} ), परप्रयोजनक या अस्वप्रयोजनक भोग्य 
वस्तु (ला 50) जिस किसी भी रूपमे देखा जाये, 
उसके बरिमे सचेष्ट (०५।।५९८) विषयी ज्ञानकरण अथवा 
ज्ञाता का कोई प्रतिभाव (160011011/€)धृ€58101 ) हे? 

„, अथवा क्या यह प्रत्यक्षानुभूति ज्ञानकरण / ज्ञाता 


दरा विषयपर किया गया कोई मिथ्या आरोपण 


( [70 ]€८110} /311[0€ा1111[)05111011 ) है ? 

८.अथवा क्या यह प्रत्यक्षानुभूति विषयीके गुणधर्मोका 
इकतरफा मिथ्यारोपण न हो कर विषय ओर विषयी 
दोनोके गुणधमकि अन्योन्यारोपणात्मक अध्यासरूपा घटना 
है? 

६.अथवा क्या यह प्रत्यक्षानुभूति इन दोनोके बीच 
उभयत्र परस्पर घटित होती क्रिया प्रतिक्रियारूपा कोई 
उभयविलक्षण घटना हे { 

„ अथवा क्या यह प्रत्यक्षातुभूति दोनीमे निगूह॒ 


तम्भावनाके तोरपर र्े हुवे अनभिव्यक्त गुणधर्पाकी 
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अन्यान्यमहयागवगश उभगनवाली काइ वास्तविकता चा 
अभिव्यक्ति हः 


य हं : जिज्ञास्य विपयरूप प्रत्य्षप्रमारके विमं मया विधन 
क्रोरियाके विभिन्न क्रल्प 


( पृवपन्न ) 
१.ठम टव सक्ते हैँ करि जिक्नास्यविपयक्रे वरिम मंसायक्रा प्रथम 
कल्प साष्यसदर निष्क्रिय पुरुपचैतन्य तथा सक्रिय जटप्रकति करे दरेतवादी 
चिन्तनमं मान्य होना शक्य हानेपर भी गृद्धाद्रैतवादी वाल्लभ वदान्तमं 
मान्य नहीं हो सक्ता है, 


२.द्वितीय कल्प उन दार्शनिक चिन्तने सम्भव है ज नैतन्यको 
सवथा निर्गुण निष्क्रिय निराकार या निर्धर्मकं मानते > परन्तु वाल्लभ 
चिन्तन चैतन्यकरो उसके मृलस्वरूपमे तो निगुण निष्क्रिय निराक्रार या 
त्रम ता कथमपि नहीं मानता. अतश्रत्यक्षकी ठेसी व्याख्या भी 
वाल्लभ चिन्तनपें पूर्वपक्षमं ही अन्तर्भूत होगी, 


२.इी तरह तृतीय कल्पे भी पलत: बाह्य विपय ओर विपयी 
# वारम एक तरहका द्वैतवादी पूवाग्रह तो भासित हो ही र्हा 
ठे. क्योकि वाट्य विषय ्रत्यक्षानुभूतिके जननव्यापारमे निण्चेष्ट सहयोगी 
( 2८1५९ एवाः) हाते है या टोता ठै. वाल्लभ वेदान्तकी द्ष्टिके 
-पुसार जड़ द्रव्यका अकल्पित वास्तविक स्वरूप सच््विदानन्दात्मक 
हौ होता है, जो जीवचेतनाद्रारा सामान्यतया प्रत्यक्षग्राह्य नहीं हो 
ता. सच्चिदानन्द ब्रह्मके सत्यस्कल्प ओर सर्वभवनसामर्थ्य क्रे वश 


सदशमें ० ०७ चैतन्य ओर चिदंशमें , र सदंशोपें (= 
दशम चैतन्य ओर चिदंश्े आनन्द के तिरोभाववश प्राकृत सदंशोे 


८72 
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गृहीत हानो जडताका कुछ विपयगत आधार (०)<५11५€ शाएषात | 
लोनेपर भी चिदानन्दांशके तिरोभाववश उन जड द्रव्योमे चेतना या 
आनन्द क ठेकान्तिक अत्यन्ताभावकी प्रतीतिमे हेतु जीवात्माओंका अपना 
परिच्िन बोधसापर्थ्यं भी विपयिगत आधार (ऽ५१)९५ा)*€ हइाछतात] 
स्वीकार गया है. अतः इस सन्दर्भे वाल्लभ वेदान्त प्रत्यक्षानुभूतिके 
गोचर विपर्योक्रो (नादा खाता | के एेकान्तिकि वर्गोमिं 
विभक्त करनेको अर्मनीके अज्ञेयवादी इमानुएल कान्टकी तरह समुद्यत 
नहीं हो पाता. रही बात द्रव्ये वदे निश्चेष्टताकी तो, एसी (1761112) 
की धारणा भी पुनः शुद्धाद्रैत वेदान्तको रास नहीं आ सकती = 
क्योकि न्याय-सांख्यमतोकी तरह जड़ प्राकृत द्रव्योका भोग्यभावात्मना 
प्रकर होना तथा पुरुषचैतन्यका भोक्तृभावसे मण्डित होना, वाल्लभ 
वेदान्ते भी, लीलार्थं प्रकट एच्छिक द्रेतके अनुरोधवश तो मान्य 
हे ही. वाल्लभ वेदान्तमे, फिरभी, नतो न्यायमतकीो तरह जड़ दरव्यको 
सर्वथा निष्क्रिय ओर न सां्यमतकी तस्ह पुरूषयेतन्यको ही सर्वथा 


निच्रिय माना गया है. ओर न केवल जड प्रकृतिको ही सक्रिय 


माना गया है. अतः पुरुषचैतन्यको केवल भोक्त॒भावापन्न (€ 501) 
पान तेने भी वाल्लभ वेदान्त समुद्यत नहीं ह. क्योकि उसके भोक्तृभावके 
घटक वाट्याभ्यन्तर कर्ण स्वय भोग्यभावापन्न जडप्रकृतिसे उसे उधार 
मिले हवे होते है. अशी परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णको वाल्लभ 
वेदान्त “क्रीडार्थम्‌ आत्मनः इदं त्रिजगत्‌ कुतं ते'' ( भाग.पुरा.८।२२।२० ) 
तथा “अत्ता चराचरग्रहणात्‌" ' (ब्र.सू. १।९। ) वचनोके आधारपर मूलभोक्ता 
स्वीकारता होनेसे, उन्हें दही ({701619| लो 90 1} स्वीकारेण, 
जीवात्पाअकि तो ब्रह्मके चिदश ठोनेके कारण उनका कर्तृत्व -भोक्तृत्वको 
आशिक अभिव्यक्ति ही होती ह. यह हम देख सकते है कि ब्रह्मसूत्रगत 
"चराचर' पद भी जडजीवके परमैदका वाचक नहीं माना गया है. 


ज्योकि अक्ष्रटम॒कूटस्थचैतन्य अचर भी होता है ओर अशभूत 
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जीवचैतन्य चर भी. इसी तरह आकागक्रो जद होनेषर भी अचः 
माना गया तो अन्य भौतिक त्वोक्ा च भी भतण्व जट्‌जीवात्पक्र 
उभयविध जगतृको व्राल्मिक सन्दर्भ वाल्लभ व्रदानन न तो एक्रा~तक्रतया 
भोग्य ही ओर न एेकान्तिकितया भोक्ता हली पान पाता टै. व्यवर्धत 
विकल्पवश ब्रहकर मदंशभृत जड़ द्रव्यो परकर भोग्यभाव तथा जीवात्मा जाम 
जड़ द्रव्योद्ारा निरूपित प्रकट भोक्तृभाव होनेषर भी, वारमान्मिक 
भोक्तृभावनिरूपित प्रकट भोग्यभाव भी स्वीकार्य दी 


४स्त प्रक्रारका मत भारतीय चिन्तनं तो उपलन्ध न टानेपर 
भी पाश्चात्य चिन्तने अनुभववादि आओद्रारा प्रस्तावित किया गवा हे 
रप अनुभववाद्‌ विर्‌. तर्कवाद के आपसी विराधाभास्ये वारम व्राल्लभ 
वदान्तकी धारणा कुछ इस तरहकी सोची जा सक्रती करि प्रत्यक्षगाचरतया 
ुशूवमान साक सरि प्रत्यय न तो हमारी चेतना, तर्कवादी 
( २€1107121151}८ } धारणा अनुरूप अन्तर्निगृद ही रहते है ओर नदीं 
अनुभववादी ( [आ] 11161511 | धारणाक्र अनुरूप कवल इन्द्रियार्भसत्सप्प्रयोग- 
जन्य ही. पुनश्च, अधजरतीयन्यायन, चेतनाकरे भीतर चाद्य 
उदवाधकसामग्रीवशात्‌ द्वुद्ध हाते ह आर कुक बौद्रिकी चेतना अपनी 
साप्विकी राजसी या तामसी अवस्था आकर अनुरूप अपने भीतर घडे 


प्वयका वाद्यप्क्षेपण भी करती त. प्रस्थानरत्नाकर' ग्रन्थक 


वरमास्वरूपवोः धापयिकज्ञानभेदोपभेदनिरूपक कल्लालम दशविधज्ञानकी निरूपक 
आद्य 
च॒ तरम“ इस विषयका विस्तारपूर्वक भलीभांति उपपादन हवा 


©* 


तरहके 7 ्रीशंकरचा्यने अपने शारीरकभाप्यके उपोदघ्यातमे इस 
अपने भाष्ये निरूपण किया परन्तु महाप्रभु श्रीवल्लभावचार्यचरण 


तावत्‌ कर्तृत्वं बोध्यते वेदण्च परमाप्तो 
६८ 


अश्षरमात्रमपि अन्यथा न वदति. अन्यथा सर्वत्रेव 
तदविण्वासप्रसंगात्‌. नच कतंत्वे विरोधो अस्ति, सत्यत्वादिध- 
पवत्‌ कतुत्वस्यापि उपपत्तेः. सर्वथा निर्धर्मकत्वे सामानाधिकर- 
ण्यविरोधः. ` सत्य ~ ज्ञाना दिपदानां धर्मभेदेनैव तदुपपत्तेः. नच 
कर्तृत्वं संसारिधर्मों देहाध्यासकृतत्वाद्‌ इति वाच्यं, प्रापभ्चिके 





कर्तृत्वे तथेव नतु अलोकिककर्तृत्वे... प्रतीतञ्च निषेध्य 
न अप्रतीतं न श्रुतिप्रतीतम्‌. सत्यत्वादयञ्च लौकिकाः ततः 
सर्वनिपेधे तदज्नानमेव भवेत्‌. नच सत्यत्वादिकं लोके नास्त्येव, 
व्यवहारमात्रत्वात्‌ कारणगतमेव सत्यत्वं प्रपञ्चे भासते इति 
वाच्यं, तर्हिं कर्तृत्वं तथा कुतो न अगीक्रियते ? स्मृतिश्च 
स्वीकृता भवति "कर्ता कारयिता हरिः इति. नच आरोपन्यायेन 
वक्तुं श्क्यं तथा सति अन्यस्य स्यात्‌. तत्र न प्रकृतेः, 
अगे स्वयमेव निषिध्यमानत्वात्‌. न जीवानाम्‌ , अस्वातन्त्यात्‌. 
नच अन्येषाम्‌ , उभयनिषेधादेव. तस्माद्‌ ब्रटमगतमेव कर्तृत्वम्‌ 
एवं भोक्त॒त्वमपि' ' ( ब्र.सू.भा.१।१।२ ). 

(ख) ““कर्तृत्वं ब्रह्मगतमेव तत्सम्बन्धादेव जीवे कर्तृत्वं 
तदंशत्वाद्‌ एेरुवर्यादिवत्‌ नतु जडगतम्‌ इति ( ब्र.सू. भा.२।३- 


१). 


अतः भगवत्पाद श्रीशंकराचार्यद्राय प्रतिपादित आध्यासिकी प्रक्रिया 


्त्यक्ानुभूतिके वरिम सर्वाश वाल्लभ वेदान्ते अभिमत हो नही पाती 


है. 


६. इसके बाद आते षष्ठ कल्पके मूलम भी किसी तरहकी 
दरतवादी पूर्वधारणा ही सुस्पष्ट इललकती है. अतः लीलां प्रकट विषय-विषयीके 
दरतवश प्रतयक्षानुभूति इन दोनोके बीच एक क्रिया-प्रतिक्रियारूप प्रकट 


६९ 


हयी वास्तविक घटना ठं, इस अशमे तो वाल्लध वेदान्तको भी 
कोई आपत्ति न होनेपर भी, विपय-विषयीके वीच रहे मौलिक अद्धितका 
भुलाया न जाये, तभी यह कल्प वाल्लभ वदान्तमं मान्य हो पायेगा. 
अतएव श्रीमदभागवतके द्वादशस्कन्धे “आसीद्‌ ज्ञानम्‌ अथोहि अर्थां 
एकमेव अविकल्पितं... तन्मायाफलरूपेण केवलं निर्विकल्पितं वाङ्मनोऽगोचरं 
सत्यं द्विधा समभवद्‌ वृहद्‌. तयोः एकतरोहि अर्थो प्रकृतिः सा उभयात्मिका; 
ज्ञानन्तु अन्यतमो भावः पुरुषः सो अभिधीयते. तमो रजः सत्त्वम्‌ इति 
प्रकृतेः अभवन्‌ गुणाः. मया प्रक्षोभ्यमाणायाः पुरूषानुमतेन च... सञ्चोदिता 
भावाः सर्वे संहत्यकारिणो अण्डम्‌ उत्पादयामासुः मम आयतनम्‌ उत्तमं, 
तस्मिन्‌ अहं समभवम्‌ अण्डे सलिलसंस्थितौ'* ( भाग.पुरा.११।२४।२-१० ) 
कहा गया है. अतः यहां निरूपित एकका अनेकवदभाव ओर उन 
अनेकवद्भावापनननोम पुनः परस्पर संहत्य अर्थक्रियाकारिताके सिद्धान्तको 
न भुलाया जाय तो विषय-विपयीके वीच क्रिया -प्रतिक्रियारूपेण प्रत्यक्षानुभूतिक 
एक वास्तविक घटनाके रूपे स्वीकार केम वाल्लभ वेदान्तको कोई 
संकोच नहीं होगा. अन्यथा यह भी कल्प पूर्वपक्षुक्षिमे निविष्ट ही 
स्वीकारना पडता है 





( उत्तरपक्ष / सिद्धान्तपक्ष ) 


अतः अवशिष्ट अन्तिम सातवां “यह प्रत्यक्षानुभूति दोन निगूढ 
सम्भावनाके तोरपर रहे हवे अनभिव्यक्त गुणधर्मोकी अन्योन्यसहयोगवश 
उभएनेवाली कोई वास्तविकता या अभिव्यक्ति है" एसा कल्प हं 
हमारे सामने वाल्लम सिद्धान्तके रूपम प्रस्तुत होता है. 


एतद कुर पोलिक ओको 
काः थं कुछ मौलिक प्राग्धारणा ुद्धिगत रखना जिज्ञास्यविषयके 
त समाकलनके हेतु उपकारक हो सकता है 


प्रथम प्राग्धारणां १ 
"प्र 
उनम सतप्रथप तो यह कि 
मतो यह कि यहुदी -इसाई-इस्लामी धर्मग्रनथोे सृष्टिका 
90 





परादर्भाव जैसे एक सौधी रेखाके रूपमे स्वीकारा गया है, वैसे वेदादि 
शास्त्र या वाल्लभ वेदान्तमे वह नहीं स्वीकार गया है. यहां वह 
चक्रकाकार रेखा स्वीकार गया है. क्योकि ब्रह्मकी परिभाषा “यतो 
वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्‌ प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, 
तद्‌ विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रट्म ` ८ तेत्ति.उप.३।९ ) में ही ““जायन्ते-जीवन्ति- 
प्रयन्ति-अभिसंविशन्ति' यों चाये ही क्रियापदमे वर्तमानकालका प्रयोग 
इसकी गवाही देता है. अतः एकमेवाद्रितीय तत््वका अनेकवदभावापन्न 
होना, उस सजातीय -विजातीय -स्वगत- भेदवर्जित तत्त्वका सजातीय -विजातीय- 
स्वगत-भेदवत्तया प्रकट होना, देश-काल- स्वरूपतो अपरिच्छिन्नका 
अपनै-आपको देश-काल-स्वरूपके परिच्छदम प्रकट कएना, उस विशुद्ध 
विज्ञानात्मक तत्वका अपनेसे पृथक्‌ जेयार्थतया भी प्रकट होना, उस 
कृत्स्प्रजञानघन एकरस ॒तत्वकां अज्ञान संशय भ्रम स्मृति स्वप्न निद्रा 
आदि अनेकरसभावोमें प्रकट होना, यह सभी कुक सकृद्घटित होनेवाली 
आकस्िक घटना न हो कर कोडं सनातन असकृदावर्तनोके चक्रमे 
चलती रहनैवाली एक लीलाके रूपमे स्वीकार गया है. अतएव उस 
आत्परमणशील * चेतनामे अनात्मवत्‌ जङ- जीवात्िका सृष्टिका प्रादुर्भाव 


लीलारूप माना गया है. अतएव ब्दारण्यकोपनिषद्े इसे यों कहा 


गया है ; 


“सतै चैव रेमे तस्माद्‌-एकाकी न रमते. स द्वितीयम्‌ 
एेच्छत्‌- स ह एतावान्‌ आस. वथा स्त्रीपुमांसौ सम्परिष्वक्तौ -स 
टुममेव आत्मानं द्रधा आपातयत्‌..- स॒ह इयम्‌ ईक्षाञ्चक्रे 
जनयित्वा सम्भवति, हन्तः तिरोसानि' 


कथन्तु मा आत्मनएव 
त्रषभःइतरः तां समेव अभवत्‌. यदिदं 


ट्ति सा गौः अभवत्‌- 
किञ्चन मिथुनं...तत्‌ सर्वम्‌ असृजत. सो अवेद्‌ `अहं 
वाव सृष्टिः असि" - अहं हि सर्वम्‌ असृक्षि इति. ततः 
सष्टि; अभवत्‌. सृष्ट्यां ह एतस्यां भवति य एवं वेद्‌." ' 
। ( बृह.उप.१।४।३-५. ). 
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एतावता सिद्ध होता है कि उस अखण्डवोधरूप परमतत्वका 
निजात्पद्रेधापाटन, अर्थात्‌ विषय ओर विषयी बनना, अग्व-मिचौनीके 
जैसी कोई क्रीडा है. अर्थात्‌ चछ्िपि हवे विषयको विषयी वोज रहा 
हे ओर विषयीकरे किप जानेपर उमे विषय खोजने लग जाता ह, 
यह निरन्तर चक्रवत्‌ चलती लीलमें उस एकमेवाद्वितीय तत्वा 
अनेकवद्भावापनन होना ओर अनेकवदभावापनन हो जानेपर पुनः अपनी 
एकमेवाद्रितीयताको खोजने लग जाना ही सृष्टि-प्रलयके चक्रतया उपनिपदोमे 
प्रतिपादित हवा है 


हमारा जिज्ञास्यविषय प्रत्यक्षप्रमाण भी इस प्रक्रियामें अपवाद हो 
नही सकता. अतः विषयी चेतनामे प्रकट हुवा लीलात्मक अज्ञान 
विषयके बारेमे इच्छा-यत्न-उपलब्धिके अनुरोधवश परोक्षापरोक्ष अवभाससे 
निराकृत होनेकी एक क्रीडा है. उसी तरह विषयके दर्दगिर्द रे आवरणोेसे 
विषयकी भी अलक प्रकट कपेको कु न कुछ काल-कर्म-स्वभावके 
अनुरोधवश क्रीडा चलती रहती है. अन्यथा सर्वथा अनवगत अनाकाक्षित 
अद्भुत या अनिष्ट विषयोके आकस्मिक परोक्षापयोक्ष विज्ञानकी सम्भावना 
ही प्रकट हो नहीं पाती! एतावता सिद्ध होता है कि प्रत्येक वस्तु 
ज्ञानविषय बन कर विषयी ज्ञानके साथ जुडना चाहती है ओर प्रत्येक 
चेतना आत्मरत रहनेके बजाय ज्ञेयार्थविषयिणी बनना चाहती है. यदि 
यह क्रीडा चक्रवत्‌ नैरन्तर्यं लिये ह्वे न॒ होती, तो सभीके लिये 
सीधी करजुरेखाके रूपमे निर्विकल्प समाधिकी अवस्थाको पा लेना एक 
सुलभ सिद्धि ^ ही हो जाती! निष्कर्षतया '्रतयक्षतुभूति विषय आ 
विषयी दोनों निगूढ सम्भावनाके तोरपर रह हवे अनभिव्यक्त गुणधर्माकि 


अन्यान्यसहयोगवश उभरनेवाली कोई वास्तविकता या अभिव्यक्ति हं 
यह सिद्र हो जाता है. 


द्वितीय प्राग्धारणा - 
न ~ 


य॒ महत्त्वपूर्णं ॒पक्ष यह भी हे कि ज्ञानक परोक्षावभासके 
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अन्यान्य सभी उदाहरणं रूपस॒ष्टि (7€1८€[{) ओर नामसृष्टि (01८€])1) = 
के बीच प्रकट रेच्छिक द्वैतकी ही प्रधानता रहती हे. प्रत्यक्षावभासर्मेः 
जबकि, इन दोनोके बीच पुनः एक निगूढ तादात््यका अनुसन्धान 
सुलभ बन जाता है, क्योकि प्रतयक्षानुभूति अपनी आद्यावस्था निर्विकल्पानुभूति 
(56115 (08(77) के स्तरपर विषयीकी इच्छा आकांक्षा या प्रयत से 
नियततया जन्य नहीं होती. अतः विषयीसे बाद्यार्थं न केवल अपरोक्षावभासेगित ` 
दिशाके अनुरोधवश अपितु वैसे अवभासंप्रयुक्त प्रवृत्तिहेतुक अन्यथानुपपत्तिके 
जलपर भी बाद्यार्थं ओर निर्विकल्पानुभूति के बीच जन्यजनकभाव सिद्ध 
होता है. यद्यपि बृहदारण्यकोपनिषद इन नाम-रूप-क्मकि तादात्म्यका 
निरूपण यँ उपलब्ध होता है कि-- 


"श्रयं वा इदं नाम रूपं कर्म. तेषां नाम्नां वाग्‌. --अतोहि 
सर्वाणि नामानि उत्तिष्ठन्ति... बट्म एतद्धि सर्वाणि नामानि 
विभति, अथ रूपाणां चक्षुः... अतोहि सर्वाणि रूपाणि 
उत्तिष्ठन्ति... बहम एतद्धि सर्वाणि रूपाणि बिभर्ति. अथ 
कर्मणाम्‌ आत्मा... अतोहं सर्वाणि कर्माणि उत्तिष्ठन्ति... 
ब्रह्म एतद्धि सर्वाणि कर्माणि बिभर्ति. तदेतत्‌ त्रयं सद्‌ 
एकम्‌ अयम्‌ आत्मा आत्मा उ एकःसन्‌ एतत्‌ त्रयम्‌. न 

( बृह.उप.१।६।९-३ ). 


तथापि यहां नाम-रूप-कर्माकि उत्थानहेतु “उत्तिष्ठन्ति' ओर आधारहेतु 
"बिभर्ति के सक्षम प्रभेद एच्छिक द्रव ओर स्वाभाविक अद्वैत के 
हौ लिंग है. अतः स्पष्टतया नाम-हू1- कर्पकि बीच रहे इस निगूढ 
एवं घनिष्ठं ब्रास्मिक तादात्यक। अनुसन्धान ्रत्यक्षानुभूतिमे शक्य जो 
जन जाता है, वही इस प्रतयकषप्रमाणका असाचार / महत्त दै. वाल्लभ 
वेदान्ते नाम ओर रूप को, जर्मनीके सत्रहवीं सदीके चिन्तक लाइप्नीत्नके 
मोनादस्‌की तरह आत्मपर्याप्त समानान्तर गवाक्षविहीन प्रकोष्ठोपम नहीं 
माना गया है. ओर न इन नाप- रूपोको आविद्यक विकल्प ही अर्थात्‌ 
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अविद्याकल्पित पिथ्याधास ही. क्योकि इनकी त्रयीका आत्मतया एकत्व 
ओर एकात्माका नाम-रूप-कर्मतया त्रित्व कण्टोक्त सिद्ध है. यह तादात्स्य, 
क्योकि, विषयके परेक्षावभासपमे यद्यपि सुवोध्य नहीं होता; फिरभी, 
प्रत्यक्षानुभूति एक एसा प्रयागराज है कि जहां नाम-रूप-कर्मकी त्रिवेणीका 
पवित्र संगम हो ही जाता है. 


प्रस्तुत विमश्कि यहां इस मुकामपर पहुचनेपर ही तैत्तिरीयोपनिपदमं 
निरूपित “सो अकामयत “वहु स्यां प्रजायेय इति... स... इदं सवम्‌ 
असृजत. यदिदं किञ्च... सच्च त्यच्च अभवत्‌ , निरुक्तञ्च अनिरुक्तञ्च, 
निलयनञ्च अनिलयनजञ्च, सत्यञ्च अनृतञ्च सत्यम अभवत्‌. यदिदं किञ्च 
तत्‌ “सत्यम्‌ इति आचक्षते" ( तैत्ति.उप.२।६) उस परम तच्वकी 
विरुद्धधर्माश्रियताका सत्यापन शक्य वन जाता है. 


तृतीय प्राग्धारणा : 


महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यके आत्मज श्रीविद्रलनाथ प्रभुचरणद्रारा वाल्लभ 
वेदान्तके नामाधिधानार्भ प्रयुक्त साकारत्रह्मवाद' पटकरे अभिप्रायका विमर्श 
कपर ब्रह्म'पद त्रिविध अपरिच्छिनताका भाव द्योतित करता है 
परन्तु ` साकार' पदसे विरुद्धधर्मका भाव द्योतित होता है. जैसा कि 
महाप्रभु स्वय भी कहते ह “ब्रट्मणि विरुद्धधर्माः सन्तीति ज्ञापनार्थम्‌ 
आहं अनन्तमूरतिं तद्‌ ब्रह्म कूटस्थं चलमेव च विरुद्धसर्वधर्माणाम्‌ आश्रयो 
युक्त्यगोचरम्‌' अनन्ताः मूर्तयो यस्व (तद्‌) ब्रह्म एकं व्यापकं च. तेन 
वन एकत्वं च निरूपितम्‌'* ( त.दी.नि.प्र.१।७१ ) अतः आधुनिक 
सक्मजविकविज्ञानके (1101000108४) के एककोशीय जीवा 
ध कन ध | मोडलपर कुक कहना हो तो यह कहा जा 
अपरिच्छिनता / नि 0 ~. ५ ९ इसी „4 कुम पद्बोधित त्रिवि 
जीवाणुप् (1011257) की 0 ॥ > = एकको 
ठ होता है. यहीं नाभीकीय सत्यसंकल्प 
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तथा सर्वभवनसामर्थ्यं द्वारा आत्सद्रेधापादन (5111718 2 ८६) की 
प्रक्रिया सम्पनन होती है. सच्चिदानन्दरूप अक्षरब्रट्मकी पञ्चविधता 
काल-कर्म-स्वभाव-प्रकृति-पुरुषतया निरूपित हयी है. इनमे प्रकृति 
सत्वरजस्तमोगुणोकी साम्यावस्थारूपा सदश होती है. महद्‌ ( व्यष्टिचित्तोकी 
समष्टि), अहंकार ( व्यष्टिक्रियाशक्तिओंकी समष्टि). इस तरह ये हमार 
भीतर प्रत्यक्षोपकरण मन॒ बुद्धि इन्द्रि तन्मात्रा पञ्चमहाभूतोके 
अवान्तरोपादानकारणरूप वनते है. आनन्दाशके तिरोभावपूर्वक जीवचेतनाकी 
समष्टिको पुरुष माना गया है. यह साराका साराका आत्मविभाजन 
८1079) के जैसे अश्षए्रह्मात्मक प्रकोष्ठमे सम्पन्न होता माना गया 
हे. इनमे ५५८५५ स्थानीय पुरुषोत्तमको सर्वस्तुविषयक स्वाभाविक 
अनोपाधिक ज्ञानसे सर्वदा युक्त माना गया है. यह स्वभावसिद्र सर्वज्ञता, 
किन्तु, जीवचेतनामे आनन्दांशके तिरोधानवश तिरोहित हो जाती मानी 
गयी हे. अतः ब्रह्मके चिदं चेतनाका स्वरूप निरविषयक चेतन्यवत्‌ 
हो जाता है. बाद ब्रह्मके ही सदंशभूत प्राकृत चित्त अहंकार मन 
इन्द्रिय तन्मात्रा बुद्धि आदि उपाधियों या उपकरणों के सहयोगवश 
ही वह जीवचेतना पुनः सविषयक ज्ञानवान्‌ ज्ञाता बन पाती ह. अतः 
जिसे हम "विषयी कहते-समइयते है वह चेतनैकरस वा बोधेकरस 
( 1011086160051# 02111511 5[21111}) न हो कर चेतनाचेतन तत्वका 
संघात होता है. निष्कर्षतया जिसे हम प्रतयक्षोपलब्धि समञ्जते हं, उसे 
भी चेतनाचेतनसंघातमे घटित होनेवाली एक विलक्षण घटनाके रूपमे 
निहारना आवश्यक होता है. अतः हमारी प्रत्यक्षोपलब्धि भी हमारा 
सहज सामर्थ्य न हो कर विषयीके घटक चेतनाचेतन उपादानोका संघातोपाधिक 
सामर्थ्यं ही होता है. अतः संघातोपादानभूत त्त्वौकी परिच्छिन सामर्थ्यके 
अनुरूप परिच्छिन्न सामर्थ्यं भी वहां अनुक्तसिद्ध ही हो जाता ह. 


ये तो प्रतयक्षानुभूतिके सिद्धान्ताभिमत स्वरूपके बारेमे तत्वमीमांसकीय ४८ 
या पराभौतिकी (11618]113/51081 ) प्राग्धारणाएं है. ज्ञानमीमांसकीय 
प्राग्धारणोपर भी थोडा सा दृष्टिपात अपेक्षित है. 


( €[715611101021681 ) 
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चतुर्थ प्राग्धारणा : 

यह समूचा निरूपण श्रीमद्भागवततृतीयस्कन्धके छव्वीमवें अध्यायके 
आधारपर ही प्रस्थानरत्ाकरकारने भी किया है. अतः विस्तारपूर्वक 
तो वहीं देख लेना उपकारक होगा. फिरभी थोडी सी रूपा यहा 
भीदीजा सकती है 


हम देख चुके है कि जीवचेतनाका साक्षात्‌ सम्पर्क जिस प्राकृतिक 
तत्तवके साथ जुडता है, उसे महत्‌" या “चित्त' कहा गया टै. इसके 
बारेमे भागवतकारिकाकी सुबोधिनीमं महाप्रभु कहते है क्रि चित्त वह 
पदार्थं है जो सदंशमे प्रकटी प्रकराशोपम चिदंशके प्रति प्राथमिकी, 
दर्पण (या केमेराम भरी जानेवाली (7101056151}५1€ 1८] ) के 
जेसी, चैतन्यका ग्रहण ओर उसे प्रकट करनेकी सामर्थ्य है. इसे ब्रहमाण्डकी 
अकुरावस्थाके रूपमे निरूपित किया गया है. इस चित्तमे से जो 
द्वितीय त्व प्रकट होता है वह क्रियाशक्तिमान्‌ अहंकार है. इस 
निजोपादानके गुणके अलावा क्रियाशक्तिका भी वैशिष्ट्य उल्लेखनीय 
दे. अर्थात्‌ अव चित्त न केवल चैतन्यको अपने भीतर प्रतिफलित 
कर॒ पाता ठह अपितु अहकारात्मना परिणत चित्त प्रतिक्रिया भी प्रकट 
कले लग जाता है. हम देख चुके ह कि चित्तको अंकुरोपम माना 
गया सो अहंकारात्मना सक्रिय हो पानेके कारण अव उसमे न केवल 
चेत्य अपितु विश्वके मूलाकुरमे रही सूक््मावस्थागत विविध 
नाम-रूप-कर्मावाले मन इद्धिय ओर तन्मात्राओं के प्रति समानता तथा 
सचेष्टता भी प्रकट हो पाती है. ओर इस तरह वे स्थूलभावापन 
हो जति है. शब्द स्पर्श रूप एस गन्ध तन्मात्राणं ही घनीभूत हो 
कर्‌ आकाश वायु तेज जल ओर पृथिवी के रूपमे परिणत ही 
जाते है< इसका सुविशद निरूपण तो आकर ग्रन्थे ही अवलोकनीय 
, वि जन उसके स्थालीपुलाकन्यायेन निरूपणका मुख्य | प्रयोजन 
¡ ह कि कैसे एकमेवाद्वितीय सच्चिदानन्दके सदंश ओर 


चिदंश रूपये 
दरा अपने मौलिक रूपमे एकरस ( 1011082€116015 ) होनेपर भी 
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आत्पविभाजन (3€{-5[)11111118 | द्रवाय भिन्नरस (1<{€109€16005} 
बन जाते ह इन भिन्नरसभावापन सदंश ओर चिदंश के परस्पर 
संहत हो कर एक-दूसरेके प्रति क्रिया-प्रतिक्रियाशीलं हनपर जौवशास्त्रीय 
11:11; ओर 1716} 01;८ आत्मविभाजनपूर्वक उत्तरोत्तर विकास भी शक्य 
बन जाता है. 


एतावता सिद्ध होता है कि नामक लोधात्सकता ओर रूपकी 
जडात्मकता आत्मविभाजनकी जीवशास्त्रीयक प्रक्रिया सदृश एक प्रक्रिया 
हे. अतः इन दोनोके बीच रहे वैरूप्यके तिलका ताड बना कर 
निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ओर सविकल्पक प्रत्यक्ष मं अन्यतसर्के पक्षपाती 
नन कर किसी एकतरके प्रत्या्यानको वाल्लभ वेदान्ताथिमत प्राग्धारणाओंके 
विमर्श करनेपर अनावश्यक सिद्ध किया जा सकता €. अआतर्न विषयमे 
विषयी ओर विषयीम विषय ओतप्रोत माने गये है. निष्कर्षतया नाद्य ‰‡ 
रूप आन्तर नामका उद्बोधक होता है आरं आन्तर नाम बाल्य 
रपोकि विकल्पोका अवगाहन कराता है. इस प्रक्रियाका सर्वाधिक प्रस्फुटन 
्त्यक्षानुभूतिमे ही सम्भव होनेसे ्ञानमीमांसकीय प्रागधारणाओंकि आधारपर 
भी सदंश-चिदेशका, नाम-रूपका; एवं, अनुभूति तथा संस्कार का 
पवित्र॒ संगमस्थल हनके कारण ही प्रत्यक्ष प्रमाणता भी आदरणीय 
होता ही ह. अतः विशुद्धयैतन्य ओर नामरूपकर्म; अथवा तो, नाम 
या रूपके बीच भी किसी एकको अनावश्यक ही अविश्वसनीय, मिथ्या 
या असत्‌ मानना वाल्लभ वेदान्तको श्रुत्यादि शास्त्रोके अर्भिप्रेतार्थतया 


आवश्यक नहीं लगता. 


पञ्चम प्राग्धारणा : 

हम देख आये कि प्रथम तरासिक सदंश प्रकृति गुणत्रयीकी 
साम्यावस्था है. उन्हीं तीनां गुणोकी साम्यावस्थामे कालकृत गुणक्षोभवशात्‌ 
प्रकट हवा वैषम्य यह समू महदादि पञ्चभूतान्त प्राकृत विकार 
हे. अतएव प्रपञ्चकी छोटी हो या बड़ी प्रत्येक घटनाओंमे गुणत्रयीका 


| 





वैषम्य अनुस्यूत रहता ह. परिणामतः निर्विकल्पकानुभूतिके वाद वृद्धम 
सात्विकावस्थाके प्रवल होनेपर अध्यवसायाकारक परोक्षापरोक्ष भान होता 
है. राजसावस्थाक प्रवल होनेपर सशयाकरारक ज्ञान प्रकट होता ह 
ओर तामसावस्थाकरे प्रबल होनेपर अज्ञान निद्रा भ्रमाकारक ज्ञान प्रकट 
होता है. इसका भी सुविशद विवेचन प्रमेयर्तनार्णव' नामकं ग्रन्थके 
प्रपञ्चविवेक' ओर "्यातिविवेक' नामक प्रकरणोपे तथा प्रस्थानरत्नाकर 
के भी प्रमास्वरूपवोधौपयिक-ज्ञानभेदोपभेदनिरूपक कल्लोलके द्वितीय तृतीय 
तथा चतुर्थं तरगोमं हुवा ही है. यहां इसके उल्लेखका प्रयोजन ती 
केवल इतना ही है कि प्रत्यक्षानुभूति स्वयं अनुभूतिके स्तरपर प्रमाकारिका 
संशयाकारिका या भ्रमाकारिका कुछ भी हो सकती है. क्योकि बुद्धिका 
कार्य, श्रीमद्भागवतत॒तीयस्कन्धके पूर्वोक्त अध्यायमे, बुद्धिको परिभाषित 
“कपे हुवे यों कहा गया है कि “समनस्केद्धियों द्रव्यके स्फुस्ि 
होनेपर, अथात्‌ सामात्यज्ञानके सम्पन्न होनेपर, उसे विश्ेष्ञाने पर्यवसित 
करनेवाली बुद्धि होती है." *“ अतः प्रत्यक्षप्रमा न केवल बुद्धयाश्रिता 
पटना होती है ओर न केवल इद्धिया्रिता ही; प्रत्युत, इन्द्रिय ओर 
बुद्धि उभयाश्रिता घटना है. अतएव जैसे सर्वथा इन्दरियोसे अगोचर 
वस्तुके वारम बुद्धि प्रत्यक्षप्रमा प्रकट नहीं कर पाती, वैसे ही वुद्धिसे 
सर्वथा अगृहीत अथवा सर्वथा अग्राट्य या असम्भाव्य वस्तु ओंके बरिमं 
इन्द्रियां भी सहसा प्रत्यक्षप्रमा प्रकट करम सक्षम नहीं हो पाती 
हे. इसे आधुनिक मनोविज्ञाने भी अनेक प्रयोगोद्रारा सिद्ध किया 
ठे. निष्कर्षतया पुनः दोहराना चाहेणे कि श्रत्यक्षानुभूति दोनमिं निग 


सम्मावनाके तोरप्र रहे हवे अनभिव्यक्त गुणधरमोकी अन्योन्यसहयोगवश 
उभरनेवाली कोई वास्तविकता या अभिव्यन्ति हे अस्तु. 


[ संगति ] 
्रत्यक्षप्रमाके बम इन सैद्धान्तिक प्राग्धारणाओका विहगावलोकन 
कर लेनेपर कुठ 


संगतिओंका विचार विषयम्‌ 
॥ महत्वपूर्णं संगतिओंका विचार कर लेना इस वि 


५७८ 


(१) श्रीमदभागवतके पूर्वनिर्दिष्ट ` महत्‌-तत््वाद्‌ विकुर्वाणाद्‌ 
भगवद्वीर्यसम्भवात्‌ क्रियाशक्तिः अहंकारः त्रिविधः समपद्यत, वैकारिकः 
तेजसश्च तामसश्च यतो भवो मनसश्च इद्धियाणाञ्च भूतानां महतामपि 
( भाग.पुरा.३।२६।२३-२४) इस वचनमे अहंकारको क्रियाशक्तिमान्‌ माना 
गया है. तथा इसीमेसे मन इन्द्रियों ओर तन्मात्राओं का उत्पत्ति स्वीकारी 
गयी हे. वैसे तो सर्वत्र उपादानकारणके गुण उपादेय कार्यम अनुगत 
लते है अतः चिन्तोपादानकतावश इद्धियोमे ज्ञानशक्ति ओर 
अहंकारोपादानकतावशा क्रियाशक्ति यो साक्षात्‌ / परस्पस्या द्विविध शक्तियोका 
अनुगम मन तथा इन्धियोमे माना गया हे. साथ ही साथ इन्दियोमे 
पाच ज्ञानेन्द्र ओर पांच कर्मन्िय यँ विभज्यानुगति भी निरूपित 
हयी है. अतएव ˆ` एकादशाः आसन्‌ मनसोहि वृत्तयः आकूतयः पञ्च 
धियो अभिमानः" ( भाग,.पुरा.५।९६।९ , वचनम ““ (आकूति"“ + धी" ' 
„ 'अथिमान' = ११९ मनोवृत्तियां' एेसा समीकरण भी कण्ठोक्त है. 
साथ ही साथ “वाचनिके शास्त्रे वाचतिक्येव व्यवस्था '* उचित होती 
हे, फिरभी मनको, क्योकि ग्यारहकौ प्यार इन्ियोका प्रेरक अधीश्वर 
पाननैके साथ-साथ भगवद्गीता ^ मनःषष्ठानि इद्दरियाणि' ( भग.गीता.१५- 
1७) वचनम इन्दियरूप भी माना गया है. अतः अपेक्षित बारह 
संख्याका अनुल्लेख इस थ्यकी ओर ईगित करता है कि स्या 
अनियततया यथासन्दरभं सपक्ष होती ह रेकान्तिक नहीं. एतावता संघातस्वभाव, 
ज्ञान, इच्छा ओर प्रयत्न के आधीन सभी इन्दरियोकी चेष्टा अनुभवसिद्ध 
हनेसे कर्मन्ियोमे भी किसी प्रकारक अनुभूति ओर जनेन्दरियोमं भी 
किसी प्रकारका कर्म भी क्यो स्वीकार नहीं जा सकता ! 





उदाहरणतया वागिद्िय ओर रसनेन्िय केलिये मुखम एक ही 


जिह्वा उभयविध शक्तिओंसे सम्पन्न रहती हे. पाणीन्द्रियं वैसे एक <^ 
कर्मेन्द्रिय होती है परन्तु ्रव्यके गुरुत्वके ज्ञानार्थं वह ज्ञनेन्दरियका कार्य 
भी करती ही हे. पायूपस्थेन्दरिया भी कर्मेन्द्रियं है फिर्भी मलमूत्नादिकी 


वेगवाधा ओर वेगोपशम त अभिज्ञानार्थं ज्ञानेन्दरियका काम भी करती 
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ही हे. इसी तरह चरण कर्मे्धियां होनेपर भी धावनश्रम ओर श्रमोपशम 


के विज्ञानार्थं ज्ञानेन्ियोका कार्य भी निभाते ही है. इसी तरह ज्ञानेन्द्रियाक 
अन्तर्गत चक्षु वैसे रूपादि प्रत्यक्षकी करण ह परन्तु पूर्व-पण्चिम-उत्तर-दक्षिण- 
ऊर्ध्व-अधो दिशाओके निरीक्षणार्थं वह कर्मन्रियकी तरह भी बरतती 
है. प्रकाशवाहुल्य तथा प्रकाशमान्द्य॒के अनुरूप तेत्रगोलकके भीतर 
अन्तर्पटलको (115) संकुचित / विकसित करनेकी क्रिया कर्म्दरियवत्‌ 
टी चक्षु सप्पनन करती है. नासिका एकाकिनी ही गन्धग्रहण तथा 
श्वसनीय वायुके पूरण-र्वनकी क्रिया भी करती ही ह. याँ दोन 
ही कार्य करती दै. कर्णेद्धियके कर्णशूर्पं यद्यपि मनुष्ययोनिमे बाह्य 
कर्म॒नहीं कसते परन्तु पशुओं तो स्पष्टतया ध्वनिग्रोतकी दिशां 
कर्णेन्दियचालनद्रारा श्रवणोपकरण वनते उन देखा जा सकता है. रसनेन्ियके 
लिये भी कहा जाता है कि लालारस उत्पन्न करनेकी क्रिया न 
करे तो आस्वादनार्थं भी समर्थं वह नहीं हो पाती. इसी तरह त्वगिद्धिय 
भी कट-फट जानेपर पुनःसन्धानकी क्रिया क्ती ही है. इससे सिद्ध 
होता है कि इन इद्धिर्योके ज्ञानोपकरण तथा कर्मोपकरण होनेके प्रभेद 
प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति" न्यायका अनुसरण है नकि किसी एकतम 
अन्यतरके आत्यन्तिक अभावके वश. एतावता सिद्ध होता है कि 
केवल कर्म॑ही इच्छातन्त्र नहीं होता अपितु प्रत्यक्षानुभूति भी इच्छातनत्र 
होती दै. वैसे भगवत्पाद श्रीशंकराचार्य कहते हँ कि-- 


` कर्तव्ये हि विषये न अनुभवापेक्षा अस्तीति श्रुत्यादीनामेव 
प्रामाण्यं स्यात्‌ , पुरुषाधीनात्मलाभत्वात्‌ च कर्तव्यस्य. कर्तुम्‌ 
अकतुम्‌ अन्यथा वा कर्तुं शक्यं लौकिकं वैदिकं च कर्म. 
यथा अश्वेन गच्छति पद्भ्याम्‌ अन्यथा वा नवा गच्छति 
इति. तथा “अतिरात्रे षोडषिनं गृहणाति नातिरात्रे षोडषपिनं 
गृटणाति', “उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति इति. नतु 
वस्तु एवं / नैवम्‌ अस्ति / नास्ति इति वा विकल्प्यते. 
विकल्पनास्तु पुरुषवुद्धव्यपेक्षाः, न वस्तुयाथात्म्यज्ञानं पुरुषनुद्ध - 


[° 


पेक्षम्‌. किन्तर्हि ? वस्तुतन्त्रमेव तत्‌ , नहि स्थाणौ एकस्मिन्‌ 
स्थाणुः वा पुरूषो वा इति तत्त्वज्ञानं भवति. तत्र पुरूषो 
वा अन्यो वा इति मिथ्याज्ञानम्‌. स्थाणुरेव इति तत्त्वज्ञानं 


१ 





वस्तुतन्तरत्वात्‌. 
( ब्र.सू.भा.१।९।२ ). 


रत्यादि शस्त्रम जहां "त्वं स्त्री त्वं पुमान्‌ असि त्वं कुमारः 
उत वा कुमारी... त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ** ( श्वेता.उप.४1३ ) 
“एकएव अग्निः बहुधा समिद्धः, एकः सूर्यो विश्वम्‌ अनुप्रभूतः, एकैव 
उषाः सर्वम्‌ इदं विभाति, एक वा इदं विवभूव सर्वम्‌ ' , ` ` पुरुषएव 
इदं यद्‌ भूतं यच्च भव्यम्‌" ( ऋक्संहि.८।५८।२ › १०।९०।९ ) जेसे वचन 
उपलब्ध होते है वहां एवंकी अनेवंताके अथवा एककी अनेकताके 
प्रतिपादनको सराय या भ्रान्ति का जनके मान नहीं जा सकता. 
स्वयं भगवत्पाद श्रीशंकराचार्यके भी -- 


“दुष्टश्च लोके विवक्षातः शब्दप्रयोगः ग्रामः आगतः , 
“ग्रामः शून्यः" इति. कदाचिद्‌ “ग्रामः शब्देन निवासमात्रविव- 
क्षायां “ग्रामः शून्यः" इति शब्दप्रयोगो भवति. कदाचिद्‌ 
निवासिजनविवक्षायां ग्रामः आगतः ` इति. कदाचिद्‌ 
उभयविवक्षायामपि ` ग्राम" शब्दप्रयोगो “गरामं न प्रविशेद्‌ 
इति. ' 

ˆ“ तस्मात्‌ तार्किकचाटभटराजाऽप्रवेश्यम्‌ अभयं दुर्गम्‌ इदम्‌ 
अल्पवुद्धयगम्यं शास्त्रगरुप्रसादरदितैः च `तद्‌ एजति तद्‌ 
न एजति तदूर तदु अन्तिके इत्यादिविरुद्धधर्मसमवायित्वप्रकाश - 


कमन््रवर्णेभ्यः च. '' 
( वृह.उप.भा.९।४।७ , २।१।२० ). 


एेसे उद्गारोका विमशं करतेपर रेसा प्रतीत नहीं होता कि प्रमात्मक 
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बोध ॒ टेकान्तिकतया वस्तुतन्त्र ही होता दै. अन्यथा जीवात्मा ओर 
ब्रह्म के आत्यन्तिक भेदवर्जित होनेपर भी व्रट्मकरे प्रमात्मकं साक्षात्कारके 
हेतु श्रवण मनन निदिध्यासन जेसी इच्छातन्त्र क्रिया्ओंको अनावश्यक 
होना अधिक उचित होता. 


श्रीमद्भगवद्गीताक, परन्तु, ^“अद्ुष्टपूर्व हपितो अस्मि दुष्ट्वा भयेन 

च प्रव्यथितं मनो मे तदेव दर््य, देव}, रूपं ( भग.गीता.१९।४५. ) 
वचनम भगवानकरे मानुप रूप ओर विराट्‌ रूप दोनोके दर्शन अर्जुनक 
अपनी इच्छा या अभ्यर्थना के आधारपर इतेतरविकल्पतया हवे. एतावता 
#प्रतयक्षानुभूतिको भी एेकान्तिकतया वस्तुतन्त्र नहीं माना जा सकता है. 
अन्यथा योगिप्रत्यक्षको अप्रत्यक्ष मानना पडेगा. अतएव उन्नीसवीं सदीके 
ज्मनीके लुढ्विग्‌ विट्गन्स्टीन्‌ भी निर्विकल्पानुभूति ओर प्रत्यय क्रे बीच 
तारतम्य दिखलाते ह्वे कहते टै ““4€115811071 ९1५९8 [10५108९ 
800 €>{€ा719| ५0०1]त्‌. .. [18265 {€| 15 10111119, €11[€ा 
11201 छा /10112, 20001 €लि19| %01]त ([112865 21९ 101 
121101611211071, 1101 #/€[{ [2116168}. »/111€ [ 71 1001८118 91 


211 00] [ (8111101 1112116 11... [7112065 91€ 5017९ 
0 ५11] ~ इसे वे अधोनिर्दिष आकृतिद्रारा सपद्याते है :-- 
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 „ त्लभ वेदान्तकी दष्टिके अनुसार परन्तु यह कहा जा सकता 
ह अनिच्छातन्त्र॒कल्पनाके कारण उत्यन॒ रोती प्रतीति बहुधा 


ष ही होती है भावानुरूप प्रतीतिका, किन्तु, अवास्तविक म्‌ 
अतएव कणि बति वस्तु भावानुसरणसामर्थ्य हो तो श्रीमदभागवतं 
ननु न नि भावयोगपरिभावितहत्सरोज आस्से श्रुतेक्षितपथो 


उसा यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणयसे 
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सदनुग्रहाय" ( भाग.पुण. ३।९।९१ ). सगीतशास्त्रके समप्तस्वरसोपे से किसी 
भी एक स्वरके नरम गायकके अपने कण्ठस्वभावके अनुरोधवश स्वेच्छया 
षड्जभाव स्थापित कर लेनेपर अवशिष्ट सभी क्रपभ गन्धार मध्यत 
पञ्चम ध्रैवत निषाद स्वर श्रुतिगोचर होने लगते है, `` षट्सु जायतडति 
षडूजः'* व्युत्पत्तिके अनुरूपः इन्दे केवल इमेजके रूपमे अनाद्य मान 
कर खपाया नहीं जा सकता गायकेतर श्रोता इसे अपने कर्णोद्रार 
साक्षात्‌ सुन सकता ह. अतएव कर्मं ओर ज्ञान के बीच इच्छातन्त्र 
ओर वस्तुतन्त्र होनेका प्रभेद भी आत्यन्तिक नियति नही ह. वाल्लभ 
वेदान्त कर्म ओर ज्ञान दोनोको ब्रह्मात्मिका शक्तियोंका अनुभाव ही 


पानता है ओर परस्परोपकारक भी “ˆ अस्तु 


(२) एक ओर विषय ्रत्यक्ानुभूतिकी चचकि अन्तरगत यहां उल्लेखनीय 
लगता है कि श्रीमद्भागवतके उल्लिखित स्थलपर ही ` द्रव्याकृतित्वं 
गुणता व्यक्तिसंस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसः.“ रूपमात्रस्व वृत्तयः" ' (भाग.पुरा, 


३।२६।३९) कारिकाकी सुबोधिनीमं महाप्रभु कहते है : 


“द्रव्यस्य घटादेः या आकृति सेव रूपस्य, पृथुबुध्नोदराकारं 
रूपमपि आतानवितानात्मक च. 'द्रव्यस्येव आकृतिः इति 
व्यस्य न उपमेयत्वम्‌ अतो रूपस्यैव लक्षणम्‌. गुणता 
इति सर्वदा उपसर्जनतया प्रतीतिः. नैवं शब्दादिषु, स्वतन्त्रतयापि 


प्रतीयमानत्वात्‌. व्यक्तेः संस्थेव संस्था यस्य. यदि व्यक्तिः 


वक्रा भवति रूपमपि वक्र भवेदिति. उपविष्टे रूपवति 


रूपमपि उपविष्टं भवति. आतानवितानात्मकसंकुचीकरणयो 
भेदात्‌. तेजसश्च तेजस्त्वं रूपतन्मात्रत्वं सूक्ष्मावस्था... 


रूपतन्मात्रस्य सर्वगतरूपस्य वा चतस्रो वृत्तयः. तेजसो लक्षणानि 
आह “द्योतनं पाचनं पानमदनं हिममर्दनं तेजसो वृत्तयस्तु 
एताः ए्नोषणं क्षुत्‌ तृडेव च' द्योतनं सूयदिरिव.' 

( सुबो. ३।२६।३९-४० ). 
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इस आचार्यवचनके विमर्शं करनेपर एेसा नहीं लगता कि रूपक 
चाक्षुष प्रत्यक्षार्थ नेत्रकिरणोका नेत्रोसे वहिर्निःसरण ओर विपयदेशा पर्यन्त 
गमन कर प्राप्यकारी होना अनिवार्य हो. आधुनिक युगमे एकीकृत 
इलेव्टमेगनेटिक तरगविस्तारकरे सिद्धान्त ( {]1&€ 11:11 1{1€07# ©०। 
€1661017148116116 {€10) क अनुसार चक्षग्राद्य प्रकाश तो रूपद्योतनक्षम 
किरणकि प्रभेदोमे एक अतीव कष्रांश होता है. आधुनिक युगम मानवचक्षुसे 
अग्राट्य एक्सरे इऩ्ररिड्‌ अल्टावायोलेट्‌ ध्वनितरग करे ग्राहक उपकरण 
अलावा उष्णताग्राहक उपकरणोसे भी रूपाकृतिका ग्रहण शक्य हो गया 
: है. अतः न तो सूर्यके चक्र्ग्र्य प्रकाशकिरणोकी ओर न तथाकथित 
नत्रकिरणोकी ही कोई अनिवार्य आवश्यकता अव रूपग्रहणार्थं स्वीकारी 


असकृत्‌ स्वीकृतिद्रारा हम यह तो स्पष्ट कर ही चुके हँ कि 
वाल्लभ वेदान्त शास्तरव्याख्यारूप चिन्तन है नकि तार्किकं उत्येक्षारूप. 
ओर प्रस्थानरत्नाकरकारके एास्त्रावगाहनसे अधिक या तत्सम शास्त्रावगाहनकी 
कथा तो द्र, उनके शास्त्रावगाहनकी तुलना अपना एकचतुर्थाश ५॥ 
९।सरावगाहन प्रस्तुत लेखकका हो तो अपने-आपको कृतकृत्य मान 
लेता! फिरभी ““नभःपतन्ति आत्मसमं पतत्त्रिणो" न्यायेन रेखा लगता 
रे कि कदाचित्‌ चाक्षुषकिरणोकि वहिर्नर्गमनका सिद्धान्त रत्यादि शास्त्रसिद्ध 
ग हो कर प्रस्थानरलाकरकारकी एक कामचलाउ उक्षा ही है, अतः 
^सानरतनाकपकार भी न्याय आदि मतोकी तरह उसीके सहारे चक्षुः 
्रत्यक्षकी व्याख्या केम कल्पनालाघव मान॒ कर अग्रसर हुवे € 
अन्यथा दपण तो नयनकिरणोका परावृत हौ कर स्वमुखग्रहण करना 
र्य भौ हो, तावता केमेरामे बाह्य दरष्यका प्रतिफलित हो जान 
८२७५ रूपवाहकताके ध विना कथमपि उपपन्न हो नहीं रकः. 
अ सक्ति कि सूर्यकिरणेद्रारा रूपनयन स्वीकारनेपर द्र्य 

सपविहीन हो जायेगा १ महाप्रभुके इस विधान कि “घट आदि द्रव्यक। 
ठप हाती है वैसी ही स्पकी भी, रूप भी धटकी तरह 
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पृथुवुध्नोदकार होता है. रूप पट द्रव्यकी तरह आतानवितानात्मक 
होता है. द्रव्यके जैसी आकृति टेसे कहनेके कारण द्रव्यको उपमेय 
नह मान लेना चाहिये. इसे रूपका लक्षण जानना चाहिये. गुणता! 
कहनेके कारण रूपकरी सर्वदा उपसर्जनतया प्रतीति होती है... तेजका 
लक्षणोका निरूपण द्योतन आदि तेजसूकी वृत्तियां होती ह... सूर्य 
जैसे द्योतन करता है" इसके साथ मेल खाती हयी नही गलती 
> 


है. 

अतएव चक्राय रूपवद्‌ वस्तुके प्रतयक्षमं॑चक्षु ओर सूर्यकिरण 
का संयोग, तत्तादात््यापन रूप, तज्जनक सूर्यकिरणोका रूपवदद्रव्यके 
साथ संयोगः; ओर, वहां उस रूपवद्द्रव्यं रूपकी तादात्म्येन विद्यमानता 
यो परम्परया अनैकसम्बन्धोका ऊह अकाम गले पतित होता है. अतएव 
ठेसे सम्बन्धोकी भी अपरिगणना प्रस्थानरत्नाकमं यत्किज्चित्‌ संशोधनकी 
अपेक्षा रखती हे, यदि ये परिगणित सम्बन्ध स्वयं श्रत्यादिशास्त्रसिद्ध 
या आचार्यवचनसिद्ध न हों तो. अन्यथा ` वाचनिके शास्त्रे वाचनिक्येव 
व्यवस्था” भी ह्म सर्वदा स्वीकार्य होनी हौ चाहिये. प्रत्यक्षतः उपपन्न 
न होनेपर प्रत्यक्षतोग्राल्य लौकिक वस्तुओंके किसी अलौकिक आध्यात्मिक 
या आधिरैविक स्वरूपविषयक एसी प्रक्रिया भी स्वीकारी जा सकती 
हे. उदाहरणतया शिवपुराणमे यह उल्लेख मिलता है कि ' "ततः सम्प्र््य 
मदनं हसन्‌ देवः त्रियम्बकः नयनेन तृतीयेन सावज्ञं तम्‌ अवैक्षत. ततो 
अस्य नेत्रजो वसिः मदनं पार्वतः स्थितं अदहत्‌ तत्क्षणादेव 
( शिवपुरा.१।१०६।४०-४१ )- अतः कोई मापक यन्त्र हो तो प्राणीके 
यने भी निःसृत होती उष्णताका मान सर्वथा अशक्य कथा 
नही, फिरभी सुद्र दष्यवस्तुदेश पर्यन्त उनका गमन कुछ क्लिष्टकल्पना 
लगती है. एेसे ही किसी असामान्य वा अलौकिक सन्दर्भमे नेत्रासे 


भी किरणोकी उपपत्ति सोची जा सकती है. 


[ उपसंहार | 
अन्ते आधुनिक विज्ञाने भी प्रकाशकौ तरगरूपता ओर कणगुच्छरूपता 


८५ 








यों विरुद्धधमश्ियता मान्य की ही है तावता हमारी चेतनामें प्रत्यक्ानुभृतिका 
उद्भव भी ब्रट्माशभूत चेतनामे अनुस्यूत ब्रास्मिकी विरुद्धधर्माश्रयताका 
ही आशिक अनुभाव है. अतएव महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यचरणके एकं 
उद्गार -- 


अचिन्त्यानन्तशटक्तेः तद्‌ यद्‌ एतद्‌ उपपद्यतेः। 
अतएव श्रुतौ भेदाः सृष्टेः उक्ताः हि अनेकधा । 
( त.दी.नि.१।४० ) 


अपने इस आलेखनका उपसंहार करना चाग कि प्रत्यक्षानुभूति 
भी उस सच्चिदानन्द परत्रट्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णके मूलस्वरूपकी 
अनुभूति न भी हो तो क्या ह्वा ? है वह उसके लीलाविहारकी 
अनुभूति ही ! इति शम्‌. 


(क). रूपप्रपञ्चकरणाद्‌ आसक्तस्वांशवारणे श्रुतिम्‌ आत्मप्रसादाय चकि 
आत्मानमेव सः. विचित्रो रूपग्रपञ्चो, जीवाः च अंशाः, अल्पानां विचित्र 
भ्रमो भवत्येव. अतः निवारणार्थं श्रुति चकार. तस्याः स्वरूपम्‌ आह “आत्मानम्‌ 
इति. ननु अन्त्यामिणेव कथं न निवार्यते तत्र॒ आह “आत्मप्रसादाय' इति, 
'-तकणण्रसादाय. जीवान्तरयामिणौ पूवमेव हदये प्रविष्टौ, भोगभोजनार्थ, तद्नुभोगेन 
मालीन्यं चित्ते जातं न अन्तःस्थितेन दूरीकर्तुं शक्यम्‌. अतो वहिःस्थितेन प्रवेशसमरथन 
तद्‌ दूतकर्तन्यमिति रुतिनिर्माणम्‌ इति अर्थः ( त.दी.नि.प्र२।१८-१९ ). 

| (ख) शब्दएव प्रमाणं तत्रापि अलौकिकज्ञापकमेव. तत्‌ स्वतः सिद्धप्रमाणभावं 
१ वेदा सर्वएव त.दी.नि.प्र. ... तथाच प्तवकषादिषु  ्रान्तत्वस्यापि दर्शनात्‌ तेषु 
इति कान्तिकं री न शराष्य्ु जेन तामि विहाय आप्तवाक्यत्वाद्‌ वेदाद्यएव आद्रियन्ते 
` +एु वेदादीनां चेत्‌ शब्दत्वेन प्रामाण्यं तर्हिं लौकिकेऽपि तुल्य 
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प्रत्यक्षोपजीवकत्वात्‌ प्रमाणान्तरतौल्यं च इत्यतः आहुः "तत्रापि इत्यादि. नहि 
अस्माभिः शब्दत्वेन वेदानां प्रामाण्यम्‌ उच्यते अपितु अलौकिकज्ञापकशब्दत्वेन, 
ओत्पत्तिकसूत्रानुरेधात्‌. तथा सति यथा धर्म सपरिकरे चोदनैव प्रमाणम्‌ अत्र 
( सप्ति व्रहमणि ) वेदादि मानम्‌ इत्यतो न तौल्यं नवा प्रत्यक्षोपजीवकत्व, 
नहि वेदोदितो धर्मो वा ब्रहम वा अन्येन प्रमातुं शक्यते, तयोः तदेकवेद्यत्वस्यैव 
तन्मीपांसासिद्धत्वाद्‌ ( त.दी.नि.प्र.आ.भ.१।७). 

‹*रूपसुष्ट्चपेक्षया नामसुष्टिः विलक्षणा. अन्तवती रूपसृष्टिः अनन्ता 
नामसृष्टि. स्थूला रूपसृष्टिः सुक्ष्मा नामसुष्टिः. विकृता रूपसुष्टिः अविकृता 
नामस्ष्टि. जटरूपा रूपसुष्टिः बोधरूपा नामसुष्टि. एवं चतुर्धा वैलक्षण्यम्‌ 
उक्तम्‌ ` ( सुबो. १०।१३।४३ ). 

:(क) “सर्वयोनिषु , कौन्तेय !, मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रहम महद्‌ 
योनिः अहं बीजप्रदः पिता, सत्त्वं रजः तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति, 
महाबाहो !, देहे देहिनम्‌ अव्ययम्‌. तत्र स्व निर्मलत्वात्‌ प्रकाशकम्‌ अनामय, 
सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसगेन च, अनघ |, रजो रागात्मकं विद्धि तृप्णासंगसमुद्भव 
तद्‌ निबध्नाति, कौन्तेय !, कर्मसगेन देहिनं, तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं 
सर्वदेहिनां प्रमादालस्यनिद्राभिः तद्‌ निबध्नाति भारत 1" ( भग.गीता.१४।४-८ ). 

(ल) ““सर्वभूतेषु येन॒ एकं भावम्‌ अव्ययम्‌ ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु 
तद्‌ ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌. परथवत्वेनतु यद्‌ ज्ञानं नानाभावान्‌ पृथग्विधान्‌ 
वत्ति सर्वेषु भूतेषु तद्‌ ज्ञानं विद्धि जसम्‌ ° कृत्स्नवद्‌ एकस्मिन्‌ काय 
सक्तम्‌ अदहेतुकम्‌  अत््वार्थवद्‌ अल्पं च तत्‌ तामस चद ॥ 
( भग.गीता.१८।२०-२२ ). 

५५५६ सर्वात्मभूतम्‌ अविकृतं स्वस्वरूपात्मकं नित्यं २.धर्मरूपं नित्यं ३.वेदात्मक 
नित्यं ५ सष्टिबीजताभावापननानेकशब्दरूपं नित्यं ५.ततः तादृशद्विविधशब्दात्मकशरौर- 
विशिष्टमेव लोके प्रकरीभवितुं लौकिकं प्रमाता प्रमेयं च आश्रयते. तत्र 
शब्दशरीरविशिष्टस्य प्रमत्राश्रयणं ` पर्यन्त्या'छ्यया शब्दावस्थया तदबोधकश्रुत्या 
च अवसीयते, तथाच आनुभविकोक्ति “न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाद्‌ 
तरते अनुविद्धमिव जान सर्व शब्दने भासते. तत्र प्रमेयाश्रयं प्रमेयानन्त्याद्‌ 
प्रतातसितु अन्तःकरणेन्रियाश्रयणात्‌ पञ्चधा. तत्र इद्धियेषु 
प्रस्थानस्त्नाकर्‌ पृ.२-७). 


राब्दर्‌ा 


अनन्तमेव. .. 
( निर्विकल्पकत्वेन ) एकधा. अन्तः करणेतु चतुर्था... ( 
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विपयविपयिणोः 


^" `युप्मद्‌' ~ अस्मत्‌ प्रत्ययगोचरयोः पयविपयिणोः तमःप्रकाणवद्‌ 
त इतरेतरभावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतराम्‌ इतेतरभावानुपप - 
त्तिः. इत्यतो `अस्मत्‌ प्रत्ययगोचरे विपयिणि चिदात्मके 'युप्मत्‌ प्रत्ययगोचरस्य 
विपयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः, तद्विपर्ययेण विपविणः तद्धर्माणां च विषय 
अध्यासो मिथ्या इति भवितुं युक्तं; तथापि, अन्योन्यस्मिन्‌ अन्योन्यात्मकताम 
अन्योन्यधर्मान्‌ च अध्यस्य इतेतराविवेकेन अत्यन्तविविक्तयोः धर्मधर्मिणोः 
मिथ्याज्ञाननिमित्तः सत्यानृते मिशुनीकृत्य “अहम्‌ इदं - मम॒इदम्‌' इति नैसर्गिको 
अयं लोकव्यवहार" (व्र.मू.णां.भा. १।१।१ ). 

` "आत्मरतिः आत्मक्रीडः '( छान्दो. उप.७।२५।२ ). 
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र्चा 


गोस्वामी श्याम मनोहर 


सिद्धेश्वर भद : आपने दो प्रकारकी प्राग्धारणाये प्रस्तुत क: ९. सत्ताशास्त्रीय 


गो. श्या. म. 


ओर २. ज्ञानशास्त्रीय. क्या मूल्यमीमांसीय प्राग्धारणा प्रस्तुत 
नही की जा सकती थी? क्योकि प्रत्यक्ष ही नही, ज्ञानकी 
सारौ प्रणालिये मूल्योन्सुखी होती प्रतयक्षमे भी, जिसको 
हम देखना चाहते ह उसीको देखते नहीं देखना चाहते 
है उसको हम तिरस्कृत कर देते है. तो प्रत्यक्षविषयक 
पूल्योन्सुखी प्राग्धारणापर भी आप प्रकार डाले. 

दूसरी बात. सदश ओर चिदंश के विषयमे तो आपने 
बात की पर आनन्दांशको क्यो छोड दिया { य इसलिये 
पू रहा हू क्योकि मूल्यकी चचमि हम परिणति तो 
आनन्द ही कते है. क्योकि ज्ञानपिपासा भी केवल बौद्धिक 
क्रीडा तो नहीं है! अन्ततो गत्वा उससे आत्मरञ्जन भी 
होता है ओर निःश्रयसकी प्राप्ति भी होती है. अतः 
आनन्दांश भी महत्वपूर्णं हैः ओर यदि इन तीनोंको हम 
एकीभूत मान लं ते अद्रतवेदान्तकी चिन्मात्र ब्रह्मकी, जिसकी 
अभिव्यक्ति बादमें त्रिविध चैतन्यके रूपमे होती है, अवधारणा 
ओर शुद्धाद्रैत ब्रह्मवादकी अवधारणमे क्या फर्क होगा ? 
. त्वरामे आलेख पत्र लिखनेके कारण मूल्यमीमांसाकी 
द्टिसे प्रतयक्षके विषये मै कुछ लिख नहीं पाया हः 
चचकि बाद मेरे आलेख पत्रमे कुछ परिवर्धन कर द्‌ 
तो वह हो जायगा, आनन्दके प्रत्यक्षकी मीमांसा मैने इसलिये 
नहीं की क्योकि श्रीपुरुषोत्तमचरणोने परस्थानरत्नाकरमे उस 
सम्बन्धे दिशानिर्देश किये है अतः उस बरिमं विशेष 
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कथ्य॒ माद्य अपनी इस त्वरामं प्रतीत नहीं हवा. ओर 
प्रमाणयचैतन्य ओर प्रमेयचैतन्य क वाग्में यै यह कहना 
चाहगा कि वहां वह सारा विपय प्रपाव्रोपाधिक्र विपयौपाधिक 
या अन्तःकरणौपाधिक चैतन्य, इस तगहका प्रभद उद्रैतवदान्ती 
करते है. इम तरहकरा प्रभेद हमि दर्शनम स्वीकार्य नहीं 
हुवा हे. इसलिये अपने आलखमं उद्रैतकी अध्यासभाप्यकी 
्ाक्रियाको पूर्वपक्षमे रखकर मैने यह द्खिलानेका प्रयास 
किया है करि हमारे यहां केवल अध्यास नहीं है. वस्तुतः 
सयोग भी है. क्योकि सदश ओर चिदश ब्रहमकी इच्छासे 
संयुक्त हुवे ह. केवल अपने अध्यासके कारण संयुक्त 
नहीं हवे है. “तच्छक्त्या अविद्ययातु अस्य जीवसंसार 
उच्यते". अव संयुक्त हो गये ह तो उसके बाद उनका 
भ्रम भी हो जाता है. इसलिये पैने अपने आलेखपत्रमं 
लिखा है कि "सवशि मान्य नहीं है". कु अंशम 
मान्य है मगर अध्यासे हम सारी बातको उठाना नही 
चाहते ह. . उठाना चाहते हैँ ्रह्मकी इच्छसे, ब्रह्मसंकल्पसे. 
तो सदश ओर चिदंश का संयोग अथवा शद्ध चेतना 
ओर अन्तःकरण ओर बाल्य करण का संयोग अपनी 


इच्छासे नहीं हुवा है पस्तु ब्रहमकी लीलाके संकल्पके 


कश्चित्‌ 
गो. श्या. म 


कारण हुवा ठै. अव ब्रह्मके संकल्पवशात्‌ हवा है ओर 
मार चेतना ओर हमरे उपकरण परिच्छिन ह इसलिये 
ठ्मको भ्रम भी हो जाता ठे-- परन्तु केवल भ्रम ही 
नही होता है. यह हमारा सिद्धान्त है. इसीको पने अपन 
आलेख पत्रमे ““सर्वाशमे मान्य नहीं है यह लिख क 
जताया हे ( द्रष्टव्य : संगो्ठयुत्तरलेखन ). 

( परश्नो ध्वनिमुदरणयन््रे न श्रूयते ) 

` रूपस्य प्रतिविम्बो न भवति इत्येतस्मिन्‌ विषये 
` त्रभुग्रीवल्लभाचार्यचरणैरेव निवन्धे तादक्‌ प्रतिपादनं कृतम्‌ 


९० 


अस्ति. तस्माद्‌ विम्ब-प्रतिविम्बभधावेन अध्यासो नास्ति अस्माक 
मते. अयोगोलकन्यायेन चैतन्यस्य आवेशो भवति अन्तःकरणेषु 
दहेन्द्ियादिषु च. तदावेशेन अध्यासो भवति, विम्ब 
प्रतिविम्बभावेन अध्यासो न भवति. तस्माद्‌ रूपम्‌ अस्ति 
चेद्‌ भवतु. नास्ति चेद्‌ माभूत्‌ नतेन कोपि ... 


कृष्णमूर्ति शास्त्री : ... ओर नीरूप प्रतिबिम्बको ग्रहण भी कर सकता 


टेवनाथन : 


गो. श्या.म, 


हे. यह श्रीवल्लभाचार्यजीको मान्य हो सक्ता है एसा 
मूको लगता है. क्योकि '"आभासएव च सूतरक भाष्यमं 
जीव तो परमात्माका प्रतिविम्न है यह सिद्धान्त ह. इस 
विषये श्रीवल्लभाचार्यजीका सिद्धान्त तो देखा नहीं है. 
लेकिन अद्रैतमे तो रेसा ही है. “रूपं रूपं प्रतिरूपं बभूवः ` 
एसी श्रुति है. इसी तरह ` यथा हि अयं ज्योतिः आत्मा 
विवस्वान्‌ अपो भिन्नात्‌ क्रियते भिन्नरूपः, देवाः कषत्षु 
एवम्‌ अजो अयम्‌ आत्मा". तो श्रुति - सूत्रके अनुसार जीवको 
प्रतिबिम्ब माननम इनको कोई विरोध नहीं होना चाहिये. 
इसीलिये १५५ पूृष्ठपर उसे पहले कह करए वे कहते हैँ 
कि ""अयःपिण्डसमासेेण दाहकस्य अमेः साक्षात्ससृष्ट- 
दाहकत्वदर्शनाद्‌ वृत्युपारोहेण प्रकाशकस्य जीवस्य साक्षाद्‌ 
अन्तःकरण-संसष्टप्रकाशकत्वं सुतरा सुवचमिति अन्तःकरणे 
प्रतिनिम्नितानां । प्रकाशः". अन्तःकरण तो नीरूप यहां वाल्लभ 
पते भी है. यहां अयोगोलकका दृष्टान्त उन्होने ... यह 
भी कहते है ““अन्तःकरणे प्रतिबिस्नितानां' . प्रतिनिम्बाधारत्वम्‌. .. 
( द्रव्य : संगोष्ुत्तरलेखन ). 

अप्रत्यक्षेऽपि हि आकाशे बालाः तलमलिनताम्‌ अध्यस्यन्ति 
इति अध्यासभाष्ये उक्तं तस्य कागतिः? 

: अस्मिन्‌ विषये पुरुषोत्तमचस्णानाम्‌ एतादृशो अभिप्रायो वर्त॑ते. 
आकाशस्तु न इन्दियसामर््येन प्रत्यक्षो भवति किन्तु पिशाचवत्‌ 
स्वसामर्थ्येन =प्रमेयबलसामर््येन प्रत्यक्षो भवति. तस्मात्‌ 
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प्रतिविम्वोऽपि तस्य वक्तुं शक्यते. पिशाचादीनां स्वसामर्थ्यैनैव 
प्रत्यक्षयोम्यता वर्तत, इद्धियसामर्थ्येन नास्ति. अस्माकं मते 
परमेयवलं प्रमाणवलम्‌ इत्यादिरूपेण बलभेदः कश्चन स्वीकृतो 


डां. कृष्ण .णास्त्री : आकाशस्य वाद्येन्दरियप्रत्यक्षत्वं वा मानसप्रत्यक्षत्वम्‌ ? 
आकाशको प्रत्यक्ष मानते है? 

गो. श्या.म. : न इद्धियसामर्थ्याद्‌, 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : आकाश तो प्रत्यक्ष ही नहीं है. अतएव ““ प्रत्यक्षेऽपि 
हि आकाशे... अध्यस्यन्ति'' इति अध्यासभाष्ये भगवान्‌ 
शकराचार्यजी आकाशका प्रत्यक्ष नहीं मानते. वल्लभाचार्यजीका 
सिद्धान्त तो मुद्यको ज्ञात नहीं है 

 यज्ञष्वर शास्त्री : वाल्लघैः अनुपलब्धिप्रमाणं न अगीकृतं परन्तु अभावस्य 
प्रत्यक्ष स्वीकृतम्‌. कथम्‌ अभावस्य प्रत्यक्षम्‌ ? नैयायिकैः 
विशेषविशेष्यभावसन्िकर्पः स्वीकृतः प्रत्यक्षस्य कृते वाल्लभमते 
कीदृशः सम्बन्धः पुरस््रियते ? ( ष्य : संगोष््यु्रलेखन ). 

कृष्णमूतिं शास्त्री : उनका पृषछना ठेसा है कि सभी ज्ञनैद्धिय ओर 
कर्म्िय दोनों दोनोके काम करती ह एसा आपने अपने 
पत्रमे लिखा है. इसपर उनका प्रश्न हे 

गो. श्या.म. : मेने इसीलिये अपने पत्रय ‹ रसनेद्धिय' शब्दका प्रयोग 
नही किया है. मैने लिखा है कि एक ॒जिद्वा रसेद्धियका 
कार्य भी करती है ओर शब्दोच्चारणका कार्यं भी करती 


हे. मेने एक जिह्वा कहा है ^सनेद्धिय' नहीं कहा 
है. 

^ 

् बलिराम ति नही = 

ह लिराम शुक्ल : जिह्वा इन््िय नहं हे. वह शरीरावयव है, 


ग. श्या, म, : मेर प्रतिपिपादयिषित इतना ही ह कि जिल्वारूपी अवयव 


आप उसको “इन्रिय' न करे, जञनेन्दियत्व ओर कर्मन्रियत्व 
दोनोकी समानाधिकरणता है. 


बलिराम शुक्ल : वह तो ठीक है 
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कृष्णम्‌र्तिं शास्त्री : गुरुत्वं ज्ञायते चेत्‌ कर्मन्दरियेण न ग्यते. अनुमानके 
सहयोगसे ही कर्मेद्धिय गुरुत्वको गृहीत करती ह 
(द्रष्टव्य : संगोष्रदुत्तरलेखन ). 

गो. श्या.म, : चैने पहले ही इसीलिये कह दिया है कि मूलकारोने 
कहीं इस तरहसे प्रतिपादन नहीं किया ह मुदयको टएेसा 
लगता है कि इन्यपि ज्ञानेन्िय ओर कर्मेन्द्रिय के रूपमं 
इस तरहका एेकान्तिक विभाजन प्राधान्येन व्यपदेश है. मूलतः 
सभी इन्दियां ज्ञान ओर कर्म दोनों कार्य करती ह 

कृष्णमूर्ति ण़ास्त्री : हो सकता ह क्योकि इन्दियोकी उत्पत्तिके नारेमं 
शास्त्रम चर्चा हयी है. सत्वगुणके प्राधान्यसे जो इन्धि 
उत्पनन हुई है वो ज्ञानका ग्रहण करती ह. रजोगुणके 
पराधान्यवाली इन्धे क्रियाको क्ती ह उपादानके गुण 
उपादेयमे आते ह. इस तरह उपादान- उपादेयभावको सोचनेसे. 
अलग-अलग जब कहते है तब तो सामान्येन व्यपदेशाः 
भवन्ति इस न्यायको नहीं चला सकते हैँ. .. .उच्यते. आहंकारिकत्वे 
सर्वैः उच्यैः सर्वं कारय कर्तु शक्यते वा अविशेषात्‌ ? 
न (द्रष्टव्य : संगोष्ठयुत्तरलेखन ).. 

शुक्लजीके कुछ कहने पर 

गो. श्या, म, : तैमित्तिके सति निमित्तानुसरण भवति नतु निमित्तमस्तीति 
नैमित्तिको अन्वेष्टव्यः. 

कृष्णमूतिं णास्त्री : वेयक्तिकरूपेण है त्वगिद्दिय. इससे वह स्पर्शका 
गृहण कराता है. इसीलिये व्यवस्थामं बाधा पड्गी,. 

वशिष्ठनारायण द्या : "कर्मेचधिय कहते है तो मतलब होता है क्मजनक 
इद्धि. क्ञानन्दरिय' कहते ह तो मतलब होता है ज्ञानजनकं 
दन्य. दोनोमे रहा हुवा जनकत्व भिनन - थिन धर्मस 
निरूपित है. एक जगह ज्ञाननिरूपकत्व है, दूसरी जगह 
कर्मनिरूपकत्व है. निरूपक धमक्रि भिन होनेके कारण 
मे दो एक नहीं हो सकते है 
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गो. ण्या. म, 


गोस्वामीजी ! यहां विरुद्धधर्माश्रयत्व ॒दिखलाना चाहते 


= 


ह. पर क्या यह यहां सम्भव है? हाथसे यदि चलनक्रियाकरी 


उत्पत्ति होती है तो चलनक्रियाकारी ... क्रियानिरूपित धर्म 
वहा ठ. ओर ज्ञानेन्द्रिय जव कहते है तो ... अव 


बात यह है कि दोनोंको इद्धिय कह दिया. यहां भी 
इसको इन्द्रिय कह दिया, वहां भी इद्धिय कह दिया. 
तो किसी एक को मुख्य मानकर दसेको गौण मानं 
तव ही इससे काम बनेगा. दोनोको एकाकार करनेमे दिक्कत 
होगी एेसी मेरी सम्य है. यह एकर बात हई 

दूसरी वात, मै यह जानना चाहता हू कि जैनि्योके 
अनेकान्त ओर आपके विरुद्धधरमश्रय के बीच क्या अन्तर 
है? 
: निरूप्य-निरूपकभावके भेदे धर्मभेद तो होता है. उन 
धर्मामिं हम संकीर्णता बताना नहीं चाहते है पर भिनन 
धर्म एक धर्मपिं या विरुद्ध धर्म एक धर्मीमिं सामानाधिकरण्येन 
र्ठ नहीं सकते हैँ एेमा हम नहीं मानते. विरुद्धधमश्रयता 
ब्र्पकरा गुणधर्म ॒है ओर ब्रह्म क्योकि अभिन्ननिपित्तोपादान 
हे अतः महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य कहते है कि चूहे - बिल्लीमे 
वध्य-घातकता होनेपर भी पृथ्वी उन दोनोंको धारण कर 
सकती ठै. इसी तरह इन्दियोमे दोनों धर्मोका सामानाधिकरण्य 
हे. एतावता दोनों धरम विरुद्ध नहीं है एेसा नहीं है. 
निरूप्य-निरूपकभावमे जो विरोध आ रहा है वह तो विरोध 
१ है अतः गै उन धममिं संकीर्णता नहीं कहना चाहता 
६ आर जेनमताद्‌ विशेषो भवतु मा वा भवतु तत्र नास्माकं 
ग्रहः. श्रुत्यर्थः प्रतिपादितो भवति न वा? अविशेषोऽपि 
भवतु चेद्‌ विशेषोऽपि भवतु. भवतु नाम. श्रुत्यादिप्रमाणैः 
सिद्धम्‌ अस्ति न वा. नहि आर्तैः महावीरः सर्वज्ञतया 
“भ्युपगतइति अस्माभिः परमेश्वरः सर्वज्ञो न भवति अवश्यमेव 


र 





अगीकरणीयम्‌ | 

वशिष्ठनारायणड्या : ...जैसे एक व्यक्ति पिता भी है, पुत्र भी हेः 
स्वामी भी है. तो इतने सब धर्म होते हुवे भी उनमें 
विरोध नही है... 

गो. श्या, म, : "नहि विसेधः उभयं भगवति अपरिगणित-गुणगणे ईश्वर 
अनवगाद्यमाहात्मये अर्वाचीन-विकल्प-वितर्क-विचार-प्रमाणा- 
भास-कुतर्क-शास्त्रकलिलान्तःकरणाश्रय -दुरवग्रहवादिनां विवादा- 
नवसरे ' ' ( भाग.पुरा.६।९।३६ ). अस्माकम्‌ अभिप्रायः एतस्मिन्‌ 
विपये एताद्रशोऽस्ति. यत्र सामानाधिकरण्यं तत्र विरोधो नास्ति. 
अन्यत्रतु तेषां विरोधः स्पष्टएव. 

कष्णमूर्तिं शास्त्री : अतएव देवानाथाचार्यैः इदम्‌ उक्तम्‌ यत्‌ प्रमाणेन 
ग्यते विरुद्धमिति न स्वसस्प्रतिपननमिति यत्‌... प्रमाणेन 
अवगम्यते" इति भामतिकारा वदन्ति. प्रमाणेन अवगम्यते 
विरुद्धता नास्त्येव. यत्रतु नावगम्यते तत्रैव विरोधः. अतएव 
वेदान्तिभिः मन्दान्धकारे प्रकाशस्यापि तद्ररद्धस्य तमसः 
सामानाधिकरण्यं स्वीकृतम्‌. 

गो. श्या. म. : यत्र विरुद्धयोः धर्मयोः ेकाधिकरण्यं तत्र विरोधो नास्ति, 
अन्यत्र तेषां वितेधः. ` 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : नन्धनकारिणी रूपसृष्टिः मुक्तिदायिनी नामसृष्टिः ये 
दोनों ही भगवान्‌की लीलारूपा सृष्टि है. यहां नामसुष्टिको 
ुर्तिदायिनी' कहा है उसका तात्पर्य क्या हे ? 

गो. शया. म. : श्रीमदाचार्यचरणानां वचनमेव उद्धृतम्‌ अस्ति. सन्दर्भ दृष्टिः 
प्रदीयताम्‌. “रूपप्रपञ्चकस्णाद्‌ आसक्तस्वांरशवारणे, श्रुतिम्‌ 
आलप्रसादाय चकार आत्मानमेव सः ' ( निबन्धकारिका १८) - 
“विचित्रो सूपप्रपञ्चः. जीवाश्च अंशाः; अल्पानां विचित्र 
भ्रमो भवत्येव. अतः तस्मिन्‌ निवारणार्थं श्रुतिं चकार. तस्याः 
स्वरूपम्‌ आह आत्मानम्‌ इति. नलु अन्तर्यामिणैव कथ न 
निवार्यते ? तत्र आह आत्सप्रसादाय इति. अन्तःकरणप्रसादाय. 
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जीवान्तर्यामिणौ पूर्वमेव हदये प्रविष्टौ भोगभाजनार्शं तदनुभोगेन 
मालिन्यं चित्त जातं, न अन्तःस्थितेन टरीकर्तुं शक्यम्‌. अतो 
वहिस्थितेन प्रवेशसमर्धन तद्‌ दरीकर्तव्यमिति श्रुतिनिर्माणम्‌ इति 
अर्थः ` ( निबन्धप्रकाण ). इसका तात्पर्य यह है क्रि जीव 
आशिकी चेतना है ओर आंशिक उपकर्णाके सामर्यसं 
युक्त है. अतः किसी विचित्र वस्तुका देखनेपर हमका 
भ्रम होना स्वाभाविक दै. अतः "“जिटवा एकतो, अच्युत. 
विकर्षति मा अवितृप्ता, शिष्नो अन्यतः, त्वगुदरं श्रवणं 
कुतश्चिद्‌, घ्राणो अन्यतः चपलद्रकृ क्व॒ च कर्मशक्तिः, 
बह्व्यः सपल्यडव गेहपतिं लुठन्ति" हर विपय हमारी इद्ियोका 
इम तरह आकृष्ट करता है कि मोह उत्पन हो जाता 
ह. अव यदि श्रुति न हो तो रूपों आसक्त हमारी 
इद्ियोको कोन कराये 2? इसलिये भगवानूने नामसृष्टि की. 
सारी नामसृष्टि श्रतिसे उत्पन हई है एेसे महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यने 
प्रतिपादन किया है. प्रस्थानरतलाकरमे भी प्रारम्भे ही वह 
वात बता दी दै कि सारी नामसृष्टि श्रुतिपूर्विका है 

डो. कृष्णशास्त्री : इसपर एक पर्न उठता है कि जब नाम-रूप 
सव॒ भगवान्‌का ही गृहीत रूप है... तब नाम-रूपका 
जो इन््यौसे... ““परचज्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूः तस्मात्‌ 
पराङ्‌ पश्यति न॒ अन्तरात्मन्‌" एेसी हिंसा तो कहां होती 
ठे? रूपदर्शन ओर शब्ददर्शन भी तो परमात्माकी लीला 
ठे, परमात्माके रूप इनको देखते है इसमे विषयज्ञान 
बन्धक है ओर आत्मज्ञान मोचक है इस तरहकी व्यवस्था 

केसे हो सकती है ? 

7. श्वा. म. : भगवानूके विराट्‌ स्वरूपम भगवानूने न केवल अपने 
मित्र अर्जुनका प्रदर्शन कराया परन्तु दुर्योधनका भी. त 
भगवान्‌की विरारतामे ये सब मोजूद रै. ओर इस तरहक 
प्रभेद लीलार्थं प्रकर हुवा है. इसीलिये “एको अहं ब 





) 


९६ 


स्यां प्रजायेय की व्याख्या करते हवे महाप्रभु श्रीवल्लभाचायं 
कहते है कि 'प्रजायेय' नाम प्रकर्षेण जायेय. प्रकर्षण जननं 
कीट्ग्‌ ? उच्चनीचभावेन जयेयम्‌. तद्‌ उपलक्षणम्‌. 
उच्वनीचभावेन जायेयं नाम विगोधिभावेनाऽपि जायेयम्‌. सवस 
बड़ी मजेदार बात यह है कि रावण हो या शिशुपाल 
ह वे धगवान्‌के द्रारपाल. 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : शिशुपालको ही जल्दि मुक्ति होगी. वह कुष्णशरीरपर्‌ 
पहुंच गया. भीष्पके साथ एसा नही हवा. 

गो. श्या. म, : इसीलिये हम जल्दि मुक्ति नहीं चाहते है, भक्ति चाहते 
है, “मम उत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसास्चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः 
त्वन्मायया आत्मात्मजदारगेदेषु आसक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्‌ . 
भक्ति चाहते रहै, मुक्ति नहीं चाहते हं 


संगोप्रयुत्तरलेखन 


श्रीसिद्धूरवर भद्रनीका यह कहना कि सत्ताशास््ीय ओर ज्ञानशास्त्रीय 
मूल्यमीमासासम्बन्धी प्राग्धारणा भी मुञ्चे दरसानी चाहिये 
थी. यह बात अंशतः सत्य है इस अर्थम कि पँ विचार्यबिन्दुके निर्देशपूर्वक 
उन्हे दरसा नहीं पाया. अंशतः यह बाप अनवधानताप्रयुक्त भी है जो 
स्वयं मुञ्चे भी अपनी अनवधानताके कारण तब चर्चाकालमे स्फुरित नही 
हवा. अन्यथा अंशी सच्चिदानन्द बरह्मके सदंशरूप जड़ ओर चिदंशरूप 
जीव के पृथक्तया आविर्भूत होनेपर भौ परसपर गाटृभावेन सम्पृक्तं हो जाना 
ओर वह भी उस सीमा पर्यन्त कि दोनोका एक-दुजेमे तादात्म्याध्यास 
फलित हो जाये, इसे पख्रहम परमात्मा भगवानूकी विवेकविहीन कृति न 
माननी हो तो लीला ही माननी पडगी. अन्यथा पृथक्तया प्रकट करने 
हों तो तादात्म्याध्यास नहीं होना चाहिये था ओर अन्तम तादात्म्याध्यास 
ही अभीष्ट हो तो व्यर्थं पृथक्तया व्रक< नहीं करना चाहिये था. यह 
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प्राण्यारणाकी तरह मूल्य 











मेरे आलेखपत्रगत "स वै नैव रेमे... आदि वृहदारण्यकोपनिपद्‌क वचनके 
मैरे द्वारा लिखी गयी व्याघ्यके आधारपर ध्वनित हो दही जाता टै. वहां 
यह स्पष्ट॒शब्दोमं निरूपण किया है : उस अखण्डवबोधरूप प्रमरतच्वकरा 
निजात्पद्वेधापातन, अर्थात्‌, विषय ओर विपी वनना, आख-मिचौना जसी 
कोई क्रीड़ा है... अर्धात्‌ छ्िपि हवे विपयको खोज कर चेतना विषयी 
वनना चाहती टै ओर इसी तरह क्तिपी हयी वस्तु चेतनाको खज कर 
उसका विषय वनना चाहती है... हमारा जिज्ञास्यविपय प्रत्यक्षप्रमाण भी 
इस प्क्रिया्म अपवाद्‌ नही... अतः विपयी चेतनामे प्रकट हुवा लंीलात्मक 
अज्ञान विषयके वप्रं जिज्ञासा लिप्सा प्रयत्न या उपलब्धि के अनुरोधवश 
पगोक्षापरोक्ष अवभाससे निराकृत होता है. उसी तरह विषयके इर्दगिर्द द्द 
आवरणोमे से विपय भी अपनी ञ्जलक देनेको कुछ न कुछ काल -कर्म-स्वभावके 
अनुरोधवश क्रीड़ोपम कुक न कुछ क्रिया प्रकट कसते ही है 


यह अश प्रत्यक्षानुभूतिकी मूल्यमीमांसकीय विवेचना है. जहां तक 
आनन्दाशके प्रत्यक्षका प्रन है तो “"तस्मैव आनन्दस्य अन्यानि भूतानि 
मात्राम्‌ उपजीवन्ति ' (वृह.उप.४।३।३२ ), “कोहि एव अन्यात्‌ कः प्राण्याद्‌ 
थद्‌ एष आकाशे आनन्दो न स्यात्‌" (तैत्ति.उप.२।७), “या प्रीतिः अविवेकानां 
विषयेषु अनपायिनी" ( विप्णुपुरा.१।२०।१९ ) जैसे वचनोकि आधारपर समस्त 
उपकरणोपेत आत्मचेतना्मे विषयानुाग इतना प्रबल होता है कि विषयविरक्तका 
किसी न किसी विषयासक्ते फस जाना उतनी अनहोनी बात नहीं लगती 
जितनी कि विषयानुरागीका विरक्त हो जाना यह स्वभावसिद्ध 
ठ जड-चेतनाके बीच ्तयकषानुभूतिके सारे मूर्योका निर्वाहक होता टै. 
पल्लभ वेदान्त, अतएव, अयोगोलकन्यायेन प्रमात्रवच्छिन ओर अन्तःकरणावच्छिन 


५ तो स्वीकारता है परन्तु विषयावच्छिन चैतन्यकी, विषयके अकल्पित 
कारण उसे प्रत्यक्षप्रक्रिय्भे अपेक्षा नहीं लगती. ब्रह्मको 


भ भनिमि्तोपादानतया स्वीकारा गया हेनेके कारण जड-चेतना दोनका तिरोहित 
शौ तो वह स्वौकाएता ही है | 


क्यों हं अ कृष्णमूर्ति शास्त्रीजीका प्रश्न कि नीरूप पदार्थं प्रतिनिम्ब्राही 
तकता है? वस्तुतः अप्रसव्तविमर्श हे क्योकि मीमांस्य पु 
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यह था कि नीरूप बिम्बका कहीं प्रतिबिम्ब पड़ सकता है या नही. 
नीरूप उपाधि प्रतिबिम्ब पड सकता या नहीं यह मीमांस्य विषय ही 
नहीं था. फिरभी नीरूप आकाशम तलमलिनताके उदाहरणको ले कर किसी 
तरहकी कोई चर्चा करनी हो तो ञेसा कहा जा चुका तदनुसार नीरूप 
आकाश चक्षुसामर्थ्यैन अदृश्य होनेपर भी रूपवत्‌ पदा्थेकि आधारभूतविशेषणतया 
अथवा स्वसामर्थ्येन प्रतेयबलद्वारा चक्रग्रल्य बनता स्वीकार गया होनेसे उसमें 
अविद्यमान तलमलिनताका अधिष्ठान बन सकता है. एतावता वह तलयलिनता 
वहां प्रतिविस्ित नहीं मानी जा सकती है. क्योकि तब तो मलिननिम्बको 
कहीं खोजना अनिवार्य हो जायेगा. रही बात अन्तःकरणे विषयोके प्रतिनिम्बकी 
तो वाल्लभ वेदान्त वहां यह स्पष्टीकरण देना चाहेगा कि अन्तःकरण एेकान्तिकितया 
निरूप नहीं होता. क्योकि वह स्वतः नीरूपप्रायः होनेपर भी विषयोपरागवश 
अपनी सूपग्राहिका वृत्तियोके कारण अस्थायी फिरभी वास्तविक सूपग्रहण 
भी करता ही रहता है. मृत्तिकमे घटाकृति सहज न होनेपर॒भी कुम्भकारके 
प्रयत्नोकि वश वह वास्तविकतया प्रकट होती है. अथवा जैसे चित्रकारकी 
तूलिकाद्रारा कागज या भीत्ति वर्णाकृति धारण कर लेती है तद्वत्‌. रही 
बात एक ही इद्ियद्रारा बोध ओर क्रिया दोनों उत्पन हो सकती है 
या नहीं, इस “विवादकी तो इस विषयमे अवधेय है कि सृष्युत्पत्तिकी 
क्रियाम स्वयं त्रिगुणात्मिका प्रकृति क्रियाशक्तिमती ओर गुणातीत चेतनात्मक 
पुरुष बोधशक्तिमान यों इन दोनौके परस्पर संयुक्तरूपेण ही महद्‌ अहकार्‌ 
मन ज्ञानेद्धिय कर्मेद्धिय पञ्चतन्मात्र ओर पञ्चमहाभूतो का क्रमिक विकास 
हवा माना गया ठे. अतः जहां क्रिया अनुभूतिगोचर होती हो पर बोध 
अनुभूतिगोचर न॒ होता हौ वहां वैसा स्वरूपप्राकट्य; अथवा जहां बोध 
अनुभूतिगोचर होता हो क्रिया अनुभूतिगोचर न होती हो वहां वैसा स्वरूपप्राकट्‌य, 
स्वीकारना उचित होता है. पर जहां दोनी निजानुभूतिगोचर होते ह वहा 
उभयरूपता स्वीकासेमे क्या आपत्ति होनी चाहिये ? एेसा विशेषतः इसलिये 
कि धातु या शिला आदि बोध अनुभूत नहीं पस्तु सजीव प्राणिमि 
बोध एवं क्रिया दोनों प्रकट होते ही है. अतः प्रकृति-पुरूषकी 
संयुक्तोपादानता स्वीका ठंकोच क्यो होना चाहिये ? वस्तुतः शिला-धातु 
आदिम संयुक्तोपादानता है ही फिरभी पुरुषचैतन्यको वहां तिरोहित मानना 
पडता है, जबकि प्राणिमि अतिरोहित. 
९९ 





श्रीयज्ञश्वरजीके प्रश्नका समाधान तो आधारपत्रतं ही समाहित होनेसे 
पिषपेपण अनावश्यक दै. परिभी सक्षिप्त सूचन इतना अवश्य ही दिया 
जा सकता है. चारो तरहके अभावकी व्या्या वाल्लभ वेदान्त तिरोभावकी 
सैद्धान्तिकी प्रक्रियाद्रारा करता ही है. अतः अनुपलव्धिको प्रत्यक्ष अनुमिति 
शाब्द्‌॒ज्ञानके तिरोभावके रूपमे स्वीकार कर तत्तत्‌ प्रमाणे ही अन्तर्भाव 
स्वीकारना उचित होगा. क्योकि जहां पर्वतके वमे प्रत्यक्षगोचरतया अनुपलब्धि 
होती दै अनुमितिसे उपलब्धि होती है. सृष्टिकी ब्रहमोपादानकता या ब्रहमकर्तुकता 
के वारम अनुमित्यात्मक अनुपलब्धि होती वहां शाब्दी उपलब्धि तो होती 
८ ही है. अतएव नैयायिकोनि प्रतियोगी ओर अभाव को समानेन्धियसे ग्राल्य 
माननेका ज्ञानशास्त्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. स्वयं शांकर वेदान्तमे भी 
मूलतः अनुपलब्धि प्रमाणतया मान्य थी कि नही, यह विचार्य विषय दै. 
एसा सहज सम्भव है कि “व्यवहरे भाट" नीतिके अन्तर्गत अनुपलब्धिको 
परवर्ती कालम कभी प्रमाणतया मान्य किया गया हो, 
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डां. अच्युतानन्द दास 


के.ई.देवनाथन्‌ : [1 11€ (€७€ ग “'पर्वते वसिः ` [ल€ 15 8 
7०णला 1 विप ट्ण). 36८08 ५1181 15 116 
<211108110112 €।\५९८्ा 7207212 2710 8011111 पणा 18 
10 116०६ 7 > ऽाण्धाता8. ला #00 5४1 
11181 11€ा& 15 2 जञानलक्षणाप्रत्यासत्ति 117€ा€ धल फण 
ऽत अधिकरणता 18 ... 

डी.प्रट्लादाचार : तेषाम्‌ अभिप्रायः एवं वर्तते. `` पर्वते वल्मिः'' ` पर्व॑तो 
वल्निमान्‌'" इति प्रत्यक्षयोः वैलक्षण्यम्‌ अस्ति. तत्र॒ को 
विशेषः ? कथं वैलक्षण्यम्‌, तत्र सामग्य्रां को विरोषः, कुतो 
वा कार्यवेलक्षण्यं जातम्‌ इति अन्यः प्रश्नः, अप्रसस्ु तेः 
उच्यते, अधिकरणता यदा प्रतयक्षीक्रियते, अधिकरणताप्रत्यक्षन्तु 
ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्या भवति. तत्र तावद्‌ सन्निकर्षो ज्ञानलक्षणा 
स्वीक्रियते स तु संयोगविषये न. पर्वत-वलन्योः यः संयोगः 
तद्रिषये न. अधिकरणताप्रतयकष प्रति ^. 

बलिराम शुक्ल : अधिकरणतायाः ज्ञानं तस्मिन्‌ प्रत्य 
तेषा प्रश्नः. 

के.ई.देवानाथन्‌ : मया तथैव स्वीकृतम्‌ ““पर्वते वलिः'' इत्यस्मिन्‌ 
ज्ञाने सम्बन्धः कः इति प्रथमतः प्रश्नः कः "'पर्वते वल्लिः | 
"र्वतो वल्िमान्‌'" इत्यत्र सामग्रीविलक्षण्यम्‌ कथः इति 
तामग्रीवैलक्षण्यं तावत्‌ सम्बन्धवेलक्षप्यम्‌ सनिकषवेलक्ष- 


स्ने कथं भवति इति 


प्रनः. 
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ण्यम्‌ इति वक्तव्यम्‌. इति प्रथमतः प्रए्नः कृतः. तदनन्तः 
तत्र एवम्‌ उक्तम्‌ अस्ति, तत्र तावद्‌ एकत्र आधेयतासम्वन्धा 
भवति इत्यादिकन्तु लिखितम्‌ अस्ति. तत्र कः क्लेशः भवताम्‌ 
इति तु मया स्पष्टं न ज्ञायते. उभयमपि प्रत्यक्षं भवति. 
५.,.एकत्र पर्वतः विशेषणं भवति, अपरत्र वल्निः विशेषणं भवति. 
इदञ्च विशिष्ट-वैशिष्टचज्ञानम्‌. अत्रतु अधिकरणतायाः प्रवेशः 
किमर्थम्‌ आनीतः इति न ज्ञायते. आधेयताया; प्रवरस्तु 
अस्ति. 
अच्युतानन्द दास : ` पर्वते वल्निः' इत्यस्य प्रत्यक्षं भवति. तत्र 
पर्वतः-अधिकरणता-वल्निः इति त्रयः पदार्थाः सन्ति. एकः 
सम्बन्धः पदार्था अन्ये ... 
के.ई.देवानाथन्‌ : नहि. पर्वतः, आधेयता वल्निः च. र 
डी. प्रट्लादाचार : तेषां आशयः एवं वक्तुं शक्यते. ““पर्वतो वल्निमान्‌ 
इति एकं प्रत्यक्षम्‌. “पर्वते वल्निः' इत्यपि प्रत्यक्षम्‌ अस्ति 
अनयोः प्रत्यक्षयोः एतैः उक्तरीत्या वैलक्षण्यन्तु इदं ॑ 
एक प्रत्यक्षं पर्वतविशष्यकं वल्लिप्रकारकम्‌. अन्यच्च प्रत्यक्ष 
वल्निविशेष्यक -पर्वतप्रकारकम्‌. एवञ्च प्रकार- विशेष्यभागे 
कच्चिद्‌ वैलक्षण्यम्‌ अस्ति. तावदेव वैलक्षण्यम्‌. परन्तु ... 
के.ई.देवनाथन्‌ : ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्तिविषये भवद्भिः उक्तं “ स्मृतिः 
इति. ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्तिः स्मृतिरेव भवति इति न निर्बन्धः. 
व्रद्यातक्रुमार : प्रायशः तत्‌ स्मृतिरेव. 
डी.प्रट्लादाचार : सतु अन्यो विषयः. 
के.ई.देवनाथन्‌ : यत्रतु प्रथमतो विशेषणज्ञानं जातम्‌ , इद्धियसनिकरषः च 
वर्तते तत्रतु विशिष्टज्ञानं यद्‌ भवति ततु विशेषणज्ञानात्मकानुभवेन 
शानलक्षणाष्येन प्रत्यासत्यैव भवति, र 
“विन्ध्येश्वरी प्रसाद : तहिं 'ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌'* इति कथ सत्स्यति ' 


स्मृतिस्तु ज्ञानमेव, तर्हिं प्रमाणाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ 
भाव्यम्‌ | 
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वलिराम शुक्ल : तेषाम्‌ अयम्‌ आशयो : यद्‌ ज्ञानाकरणक तत्र 
ज्ञानलक्षणायाः करणत्वम्‌ अस्ति वा? 
प्र्योतकुमार ‡ तत्र व्यापारत्वम्‌ अस्ति नतु करणत्वम्‌, 
के.ई, देवनाथन्‌ : करणन्तु इन्द्रियं सनिकर्षो ... पल्तु सनिकर्षस्तु.. 
तत्र तु ज्ञानमेव सनिकर्षो भवति. पुनः... 
प्रद्यातकुमार : ॥ 1 "1465106 [17711 (नाा८ल।]# 1€ 128 9 60]1& 
0{ 1111185 0 58. 071९, "ल 0० ५८ {धात्‌ व एणा 
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प्रत्य्चप्रमाणविषये विशिष्टद्रैतसिद्धान्तः 
प्रस्थानरत्नाकरसरणिः च 


डो. के. ई. देवनाथन्‌ 


| विशिष्टद्रितिनः प्रत्यक्षमनुमानमागमः इति प्रमाणत्रयं स्वीकुर्वन्ति. तत्र 
प्रत्यक्षं प्रमाणं किंरूपम्‌ ? तस्य कार्यभूता प्रत्यक्षप्रमा किंरूपा ? इत्यादिकं 
सामान्यतो निरूप्य प्रस्थानरत्नाकरस्य विशिष्टद्रैतिनां च सादुश्यं वैसादृश्यं 
च यथामति निरूपयितुं प्रयते. 


वरत्यक्षलक्षणम : 
्ञातकारणजज्ञानस्मृतित्वरहिता मति। 
परोक्षेति निष्कर्षे नाव्याप्त्यादिप्रस्जनम्‌ ॥ 

( न्यायपरिशुद्धौ का.६९ ) इति. 


वेदान्तदेशिकाः प्रत्यक्षप्रमा लक्षयामारः. तेषाम्‌ अयम्‌ आशयः : साक्षा- 
त्कारित्वं जातिः. तद्‌ यदि उपाधिरूपं स्वीक्रियते तदा “श्ञायमानत्वावच्छिन्नकर- 


णतानिरूपकत्वशून्यत्वे सति स्पृ सति ज्ञानत्वं" प्रत्यक्षप्रमायाः 
लक्षणम्‌. स्मृतेः वारणाय ् स्म॒तित्वशूत्यत्वे सति" इति, अनुमितिशाब्दबोधयोः 
वारणाय `'्ञायमानत्वावच्छिन..."'इत्यादि दलम इन्दरियस्यापि ज्ञायमानल्न 


कदाचित्‌ सम्भवतीति प्रत्यक्ष अव्याप्तिः स्यात्‌. अतो न्ञायमानत्वावच्छिनं 
करणतायां विशोषणम्‌. 


“इद्धियार्थसनिकर्षजन्यज्ञानत्वं ` लक्षण इति उक्तौ ई्वसप्रत्यकष 
विषयता -निरूपक-जञानत्वस्य लक्ष 


अव्याप्तिः, *वैशद्यापरपर्याय-लौकिक- 
णत्वे च" “क्षे च पामि" इतयाुकतसृतिविश अतिव्याप्ति 


एवञ्च उपर्युक्तं लक्षणं निदष्टमेवः 
१७३ 





प्रत्यक्षप्रभदाः : | 

इदं प्रत्यक्षं नित्यम्‌ अनित्यं च इति द्विविधम्‌. परमेश्वर- नित्यसूरि-प्रत्यक्ष 
नित्यम्‌. अस्मदादीनां प्रत्यक्षम्‌ अनित्यम्‌. तच्च द्विविधं : योगिप्त्यक्षम्‌ 
अयोगिप्रत्यक्षं च, योगिप्रत्यक्षं प्रकृष्टादृष्टविशेषजन्यम्‌, सञ्जयार्जुनप्रभृतीना 
मुक्तानां च प्रत्यक्षं योगिप्रत्यक्षमेव 


विषयेन्दरियसम्बन्धो - द्रव्येषु संयोगः इन्दियाणां सम्बन्धः. द्रव्या्रितरूपा- 
दिषु संयुक्ताश्रयणं सम्बन्धः आश्रयणं च अपृथकूस्थितिरेव. नतु समवायः, 
तस्य अनगीकारात्‌. उक्तं च तत्त्वरलावरे 


अत्र वृद्धा विदामामुः संयोगं सनिकर्षणम्‌। 
संयुक्ताश्रयणं चेति यथासम्भवम्‌ उच्यताम्‌ ॥ इति. 


सिद्धान्ते मानसप्रत्यक्षं न स्वीक्रियते. आत्मनः तद्धर्माणां ्ञानसुखादीना 
ग्रहणार्थं हि नैयायिकादिभिः तत्स्वीकारः. आत्मनः स्वप्रकाशत्वात्‌, ज्ञानस्य 
तद्र्स्यापि स्वप्रकाशत्वात्‌ पखादीनां च अवस्थाविशेषविशिष्टज्ञानात्मक- 


प्वाच्च. एवञ्च प्राथमिकं प्रत्यक्षं '“अहं घटं जानामि" इत्याकारकमेव 
भवति इति सम्प्रदायः. 


, प्रत्यक्ष निर्विकल्पकं, सविकल्पकं चेति द्विविधम्‌, संस्कारसहकृतेन्धियजन, 
शान सविकल्पकम्‌. यथा गोत्वादौ अनुवृत्त्वावगाहि ““भयमपि गौः 
इयादजनम्‌ पस्कारनिरपेक्षद्धरियजन्यज्ञानं निर्विकल्पकम्‌. “अयं गौः इति 
शान निर्विकल्पकमेव नहि सर्वथा निष्प्रकारकं ञानं सिद्धान्ते स्वीक्रियते 
निर्विकल्पकं नाम केनचित्‌ वियुक्तस्य ग्रहणम्‌ इति य 
यधन पुषे धनशूतयत्वपर- ददद शब्दप्रयोगाद्‌ अनुवृत्तत्वानवगाहिनि प्रत्य 
निविकल्पकल्यवहारः 


प स्प्रकाशत्ववादे “ इमां गां जानामि" इति निर्विकल्पकाभिलापः 
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इमामपि गां जानामि" इति सविकल्पकाभिलापः इति मन्तव्यम्‌. 


सर्व ज्ञानं विशिष्टविषयकमेव इति सिद्धान्तः : 

ननु॒*श्वरोऽस्ति" इति ज्ञाने सद्रूपं घटादिरूपभेदः च प्रतीयते. 
कथं घटादेः भेदरूपत्वम्‌ ? इति न शंक्यं, व्यतिरेकित्वात्‌, सर्वेषां व्यतिरिकिधर्माणां 
स्वभाववदट्भेदरूपत्वस्य सर्वस्प्रतिपन्त्वात्‌. सद्रूष- भेदयोः न रेक्यं सम्भवति, 
प्रतियोगिनियेक्षत्व-तत्सापेक्षत्वरूपविरुद्धधमध्यासेन भेदावश्यभावात्‌. एवञ्च 
इदं प्रत्यक्षज्ञानम्‌ उभयग्राहि वा अन्यतप्राहि वा { उभयग्राहित्वपक्षे किं 
रमेण उभयग्राहि वा उत युगपत्‌ तथा इति विकल्पः ? क्रमेण उभयग्राहित्वं 
रत्यक्षज्ञानस्य न भवति, तथात्वे क्षणिकस्य प्रत्यक्षस्य विरम्यव्यापारस्वीकारप्रसं- 
गः. भेदस्य सतश्च युगपद्ाह्यता न॒ सम्भवति. . भद्रहणात्‌ पूरव 
प्रतियोग्याश्रयज्ञानयो; अपेक्षितत्वात्‌, सद्ग्रहणस्य च तदनपेक्षत्वात्‌. प्रत्यक्षम्‌ 
अन्यतरग्राहि इति पक्षेऽपि निराश्रयभेदग्रहणासम्भवाद्‌ सन्मात्रविषयकत्वमेव 
तस्य॒ परिशेषसिद्धम्‌ इति प्रत्यक्ष निर्विशोेषविषयकमेव इति चेत्‌, न 
एताद्शविकल्पस्य भ्रान्तिरूपे मेदविकल्पेऽपि समत्वात्‌. तच भ्रान्तेः 
उभयग्राहित्वाभावेऽपि क्षतिविरह, प्रत्यक्षेणैव स्वरूपस्य ग्रहणात्‌ भ्रान्तः 
भेदमत्रग्रहणेऽपि उपपत्तेः इति वाच्यम्‌. भ्रान्तिविकल्पस्य भेदमात्रविषयकत्वे 
प्रत्यक्षस्य स्वरूपमात्रविषयकतया स्वरूपभेदयोः वेशिष्टयग्रहणाभावेन उक्तविशि- 
ष्टव्यवहारानुपपतत युगपद्विशिष्टग्रहणमेव स्वीकर्तव्यम्‌. एवञ्च धर्मवद्‌ योग्यत्वात्‌ 
जात्यादिरूपभेदोऽपि प्रत्यक्षे युगपद्‌ गृह्यतए्न. अभेदो यथा स्वरूपतो 
ग्रहणे प्रतियोगिसाकांक्षो न भवति, तथा भेदोऽपि स्वग्रहणे ्रतियोगिनिपक्षएवः 


भेदव्यवहारस्तु प्रतियोगिज्ञानसापेक्षः इति स्थिति. 


अन्योन्याश्रयश्शकापरिहारौ 





भेत्त्यक्षे अन्योन्याश्रयशंकापरिहारौ : 
ननु जात्यादिरेव भेदः इति पक्षे तद्ग्रहणे अन्योत्याश्रयदोषः प्रसजति. 


तथाहि - | 
१. धर्मधर्मिणोः अभेदग्रहदशायां धर्मधर्मिभावग्रहासम्भवात्‌ धर्मधर्मिभावग्रह 
धर्मस्य घटरूपस्य च 


प्रति भेदङञानम्‌ अपिकषितम्‌. नहि भेदरूपस्य 
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धर्मिणः अभेदग्रहे तयोः धर्मिधर्मभावो गृह्येत. धर्मधर्मिणोः भदग्रहस्च 
धर्मधर्मिभावग्रहाधीनः इति अन्योन्याश्रयः, 

२. एवं धर्मिप्रतियोगिनोः अभेदग्रहदशायां एकस्य भेदधर्मितया अपरस्य 
तत्परतियोगितया रानासम्भवात्‌ तादृशज्ञाने भेदज्ञानम्‌ अपेक्षितम्‌. भदज्ञाने 
च धर्पिप्रतियोणिनोः धर्मत्वेन प्रतियोगित्वेन च ज्ञानम्‌ अपेक्षितम्‌ 
इति अन्योन्याश्रयः, 

३. एवं॒घटादेः पटाद्यविलक्षणत्वज्ञाने सति घटादौ पटादिभदधीः न 
जायतइति भेदज्ञानं प्रति वेलक्ष्यज्ञानम्‌ अपिक्षितम्‌, तद्वैलक्षण्यं 
च तदवृत्तिधर्मवत्म्‌, एताद्रशवैलक्षण्यज्ञानार्थं भेदज्ञानम्‌ अपेक्षितम्‌ 
इति अन्योन्याश्रयहति चेदस्य जात्यादिरूपत्वं, प्रत्यक्षस्य तद्विपयकत्वं 
च न युक्तम्‌ इति चेत्‌, न, प्रथममेव भेदविशिष्टवस्तुनौ ग्रहणाद्‌ 

एताटरशहेतुहेतुमद्भावस्य . तथाहि -- धर्मधर्पिणोः 
अभेदप्रहदशायां यद्यपि धर्मधरमिभायेन प्रतीतिः नभवति, तथापि 
तूं न तयोः भदज्ञानम्‌ अपेक्षितम्‌ किन्तु अभेदाग्रहएव. धर्मधर्पिभावेन 
१ भदग्रहरूपेति तयोः कार्यकारणभावएव नास्ति. अती 
रति अन्योन्याश्रयः, एव धर्मिप्रतियोगिनोरपि तथात्वेन ज्ञान 
0 भेदज्ञानम्‌ उपेक्षितम्‌ , तथात्वेन ज्ञानस्यैव भेदधीत्वात्‌. 
याच पूरवोतरत्या अभदग्रहमात्रसपक्षत्वात्‌. तथाच न द्वितीयो 
` स्वरूपतो घटत्वादिरूपभेदग्रहणे पटादिविलक्षणत्वज्ञा 


पनपक्षणात्‌ पराद्यविलक्षणत्वज्ञानाभावे सति स्वसामग्रीवशेन 





वव प्रटादिभेदस्य शानसम्भवात्‌. एवञ्च प्रत्यक्षं सर्वमपि 
भ्‌ इति स्वीकारे न कापि अनुपपत्तिः इति, 
-एव्दापरोक्षास्वीकार 
.नदजन्यपतय विशिष््ेतिन पिन प्यक्ष॒` तत्वमस्या'' दिवाक्यस्थले उद्भितिभिः स्वीक्रियते 
वाक्या षव्र ्ातनननस्वभवतवा सिद्धायाः शब्दघटितसामन्रः 


लम प्््षम्‌ ाातिः "दशमः त्वम्‌ असिः" इति दषते 
` शमो अहम्‌" इति जञानं न केवलेद्धियेण 
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किन्तु पुरुषवचनानुसेधेन. अस्मिन्‌ विषये विरोषरूपेण विचारः शतदूषण्यादौ 
आचार्यैः कृतोऽस्ति. अत्र नातीव आवश्यकः स विचारइति न लिख्यते. 


प्रस्थानरत्नाकरपक्चो विमर्शः च : 

प्रस्थानरत्नाकर “ "कामः संकल्पः" इति श्रुत्या सुखादय करणसमवेताः 
्राणादीद्धियगरास्यगुणत्वात्‌ स्पशशूेनियरास्यगुणत्वाद्‌ वा शब्दवद्‌ इति 
अनुमानेन च कार्यरूपस्य ज्ञानस्य अन्तःकरणधर्मत्वमेव स्वीकृतम्‌ 


विशिष्टाद्रैतिनस्तु ““जानात्येव अयं पुरुषः ' “नहि विज्ञातुः विज्ञाते 
विपरिलोपो विद्यते" इत्यादिश्रुत्या ज्ञानादीनां आतमधरमतवमेव समाश्रयन्ति. 
अनुमानञ्च उक्तम्‌ अप्रयोजकं, रोत्रस्य आहंकारिकिस्य आकाशरूपत्वस्। 


अवैदिकत्वात्‌. दृष्टान्तोऽपि न॒ युक्त. शान आत्मनिष्ठत्वाभावे 
चेतनत्वव्यवहारोऽपि ततो न घटेत. 
मनसः इन्द्रियत्वम्‌ अनिद्धियत्वं च इति उभयं यम देवत्व-पितृत्वयोरिव 


संगतम्‌ इत्यपि चिन्तनीयम्‌ देवत्वपितृत्वयोः स्वरूपतो लक्षणतश्च 


भावाभावयोस्वि विरोधाभावात्‌. 
वराणरसनश्रवणादीनां द्रव्याग्राहकत्वं यत्‌ निषिद्धं तदपि चिन्तनीयमेव' 
रसनया ग्रहणं तस्याः द्रव्यग्राहकत्वम्‌ 


व्यापिज्ञानविधुराणामपि तमसि दुग्धादेणप 
अन्तरा न सम्भवति इति कथनं न सम्भवति, तथात्वे पूरवानतुभूतदुषधानामपि 


रसनया दुग्धरसास्वादे तमसि ुग्धानुभवापतते , अतः तेषा दुग्धज्ञानम्‌ अनुमतिरेव 


मेव. “चक्षुषा अवगतः" इतिवत्‌ ˆ“अनुपलन्ध्या 
इत्यादिप्रस्थानरत्नाकप््रन्थो बहुयुक्तिगरभित । 


विशिष्ट्रितिनो ज्ञानस्य द्रव्यस्य नेत्राददयर निर्गतस्य घटादिविषयसन्न 
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न्धात्‌ संयोगात्मकात्‌ तदाकारकतासम्पत्तिः इति आहः. प्रस्थानरत्नाकरेतु 
नुद्धितत्त्वस्य अवस्थाविशेषो वृत्तिः, तस्याः बहिनिर्ममाावेऽपि मायागुणस्य 
रजसः चञ्चलत्वेन विक्षेपकत्वेन च, दर्पणे मुखस्येव, नेत्रगोलकेऽपि 
वाल्यविषयाकारसमर्पणे तदाकारतवं सुघटम्‌ इति उक्तम्‌ . तत्तत्सिद्धान्ताभिमतप्र- 
क्रियाभेदेन उभयमपि युज्यतएव इति प्रतीमः 


बुद्धः अवस्थाविशेषएव वृत्तिः इतिपक्षे ्रीपुरुपोत्तमचरणैः शुक्त्यादौ 
तद्विरुद्धस्य रजताकारस्य अभावेन नुद्धौ मायया रजताकारस्य समर्पणासम्भवेन 
अन्यथाख्यातिपक्षस्य अनंगीकारात्‌ च कथं भ्रमस्य उप्पत्ति इति पूर्वपक्ष 
विधाय सम्यक्‌ स्वपक्षः समर्थितः. तथाहि : रजताद्याकारसंस्कारः पूर्वम्‌ 


ऽप्पन्नः स्वरजसा बहिःक्षिप्यते, इन्दियसनतिकृष्टः शुक्त्याकारः तमसा आवृतो 
भवति चेद्‌, भ्रमस्य उपपत्तिः इति. 


सव॑जञानम्‌ अन्तःकरणधर्मः इति प्रस्थानरत्नाकरपक्षः. तर्हिं कथं तस्य 
आत्मधर्मत्वप्रवादः इति पूर्वपक्ष कृत्वा एवं निरूपितं : जीवात्मनि 
अन्तःकरणाध्यासात्‌ आत्मधर्मत्वप्रवादः इति, टुशविषयेषु न॒ अतीव 
विवादो युज्यते, तत्स्सिदधान्तानुसाििक्रियाभेदस्य अद्ष्यत्वाद्‌ इति शम्‌. 


वयकषप्रमाणविषये विशिष्टद्ैतसिद्धान्तः 
स्थानरत्नाकरसरणि; च 
डो. के. ह देवनाथन्‌ 


पश्व शास्त्री: भवद्भिः लिखितं ““ संस्कारसहकृतेन्द्ियजन्यं ज्ञान 
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सविकल्पकम्‌" इति. सस्कास्तु -.. सकलमपि सविकल्पकं 
प्रत्यक्षं स्मृति-संस्कारसहितं ... 

के.ई. देवनाथन्‌ : प्रत्यभिज्ञायां... संस्कारमात्रजन्य..: 

यज्ञेश्वर शस्त्री : सकलमपि सविकल्पकं प्रत्यक्ष संस्कारसहकृतमेव 


के. ई.देवनाथन्‌ : स्मृतिः तावत्‌ सा... संस्कारमात्रजन्या धीः. 

यज्ञेश्वर शास्त्री : प्रथमवारं प्रत्यक्षं कृतं तत्‌ संस्कारसहकृतम्‌ इति कथ 
ववतं शक्यते ! 

के.ई.देवनाथन्‌ : तहि सविकल्पकमेव नास्ति किल. ततु निर्विकल्पकमिति 
वदामः. 

यन्नेए्वर शास्त्री : प्रत्यक्षम्‌ अनधिगतम्‌ अबाधितमपि भवेत्‌ ... 

के.ई.देवनाथन्‌ : भवतां प्रश्नो अवगतः... १८ निर्विकल्पकं यद्‌ भवति, 


केनापि न उच्लिख्यते अतएव “निर्विकल्पकम्‌' इति नाम. 


“प्रम निर्विकल्पकं ज्ञानं जातम्‌" इति केनापि न उच्यते 


यज्ञेए्वर शास्त्री : मम अय प्रश्नः 


, सकलमपि प्रत्यक्ष संस्कारसहकृतमेव 


भवति ... | 
के..ई. देवनाथन्‌ : एवम्‌ अस्माभिः न उच्यते. प्राथमिक यद्‌ ज्ञा तद्‌ 
घरत्वविशिष्ट घटविषयक भवति. तस्य ` निर्विकल्पकम्‌" इति 


नाम. तस्मिन्‌ घटत्वे अनुवृत्तत्वाशो न अवगतइति कृत्वा 
› इति नाम. तावदेव 


यजेश्वर शास्त्री : तत्र॒ 'संस्कारसहर्ृ ' इति भर्वाद्भिः 1 न 
प्रथमम्‌ निर्विकल्पक रवति अनन्तर तत्‌ संस्कारसहकृत चप्‌ 
तत्र ... | 

के . ई. देवनाथन्‌ : आचार्याः ! पश्यन्ु. कमेवदियजनान 1 भ ॥ि 
त्पकम्‌. “अयं गौः इति ज्ञानं निर्विकल्पक इ 
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मया लिखितमेव वर्तते 

सिद्धेश्वर भह : प्रथम पिण्डके जानें सस्कार नहीं होगा. द्वितीय पिण्डके 
ग्रहणे संस्कारका समावेश होता है. 

के.ई. देवनाथन्‌ : ... सस्कारका कारणत्व है सस्कारका समावेरा विषयरूपेण 
नही हे, कारणत्व है 

सिद्धेश्वर भट : प्रथम पिण्डक ग्रहणम कारक तत्व क्या हँ ओर द्वितीय 
पिण्डके ग्रहणे कारक तत्व क्या हं? क्या भेद्‌ है? 

के. देवनाथन्‌ : प्रथम इन्द्रिय सनििकर्षसे ज्ञान उत्पन्न होता है वह 
तो “अयं गौः” इत्याकारक है । 

सिद्धेश्वर भट : ' अयं गौः" इसे सस्कार तो आ गया 

के.ई.देवनाथन्‌ : संस्कार नही आता है. अयं पुरोवर्तिपदार्थमे गोत्वका 
(हण... इसका विवरण करता = आप एेसा मान सकते ¦ 
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यज्ञेए्वर शस्त्री : आपने नत्यक्षका जो लक्षण दिया वह केवल निर्विकल्पकको 
के केका ही शष्लिकेवल्‌ होता ठे ? क्योकि उसमे स्मृति ... = कि 
` "२: उसमे स्पृतित्व नही ठे. हम एसा कहते हं 


2150 ८011510<1€0 
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"“सस्कारनिपपेक्षेन्ियजन्यं ज्ञानं निर्विकल्पकम्‌ ' ओर ` संस्कारसा- 
पक्षेद्धियजन्यं ज्ञानं ....'' 

डी. प्रद्लादाचार्य : देवनाथाचार्याः ! स्मरणस्य लक्षणं किम्‌ ? प्रत्यक्षस्य 

लक्षणं किम्‌ ? ... 

के. ई. देवनाथन्‌ : `संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मरणम्‌". जहां इन्दियोका भी 
काम है उसको स्मरण कैसे कहेगे ! 

अच्युतानन्द दास : अत्र पृच्छामि. यथा भवद्भिः उच्यते तत्र निर्विकल्पक 
ज्ञानं नैकविधं भवितुम्‌ अर्हति. चिन्त्यताम्‌ तत्र "अयं गौः ` 
इति एकं ज्ञानं वर्तते निर्विकल्पकम्‌ ‹“अयं वशिष्ठस्य गौः 
इति अन्यदपि निर्विकल्पकं ज्ञानं भवितुम्‌ अर्हति. ' `अयं 
वशिष्ठस्य कामप्रसुः गौः" इत्यपि निर्विकल्पकं ज्ञानं भवितुम्‌ 
अर्हति वा. “अयं वशिष्ठस्य कामप्रसुः सुरभि गौः'' इत्यपि 
निर्विकल्पकं ज्ञानं भवितुम्‌ अर्हति वा 2 तहिं सविकल्पक 
कुत्र स्थास्यति ! 

के.ई.देवनाथन्‌ : समीचीनम्‌. ' ` अयमपि 

अच्युतानन्द दास : "अपि" नास्ति. अन्यस्य अन्यस्य ... 


के.ई.देवनाथन्‌ : भवतां प्रश्नस्तु युक्तः. समाधानं वच्मि. प्रं स्पष्टयामि. 
मम पत्रे लिखितम्‌ अस्ति “अयमपि गौः '' इति तु सविकल्पकम्‌ 


इति. परन्तु एवं प्रश्नो भवति “अयं वशिष्ठस्य गौः ` तत्र 
किं भवति, वशिष्ठस्य गो; इति प्रथमतः अयं प्रन: क्रियते 
प्रत्यक्षं वा शाब्दबोधो वा! ०“अयं वरिष्ठस्य गौः" इति 
वशिष्ठस्य पार्श्वे वर्तमानायां गवि यदि “अयं वशिष्ठस्य गौः 
इति प्रतीतिः भवति सा प्रतीतिः सविकल्पकम्‌. कथम्‌ ? 
इति चेत्‌, प्रथमतो गाम्‌ अद्ष्टवतः पुरुषस्य “दूयं वशिष्ठस्य 
गौः" इति प्रतीतिः न भवति, त्त्र अपि शब्दोल्लेलस्त 
उपलक्षणार्थ; गोः ग्रहणानन्तः द्वितीयवारं तृतीयवार 
संस्कारसापिक्षत्वं यदि भवति तदानीं सविकल्पकमेव. 
अच्युतानन्द दास : अहं किं पृच्छामि, पञ्चजनाः ईपि चिन्त्यताम्‌. एकः 
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सामान्यवालो वर्तते. सः “अयं गौः'' इति जानाति. तस्य 
प्रत्यक्ष निर्विंकल्पकप्रत्यक्षं जातम्‌. अपरः कश्चन बालः ततोऽपि 
ज्येष्ठो वर्तते. सः आश्रममं प्रति आगच्छति, तत्र गां प्यति, 
अयं वशिष्ठस्य गौः" इति ज्ञानम्‌... 
के .ई.देवनाथन्‌ : तस्यतु सविकल्पकम्‌. | 
अच्युतानन्द दास : सो वशिष्ठस्य आश्रममात्रं जानाति, विशिष्ठस्य गां 
पश्यति चेत्‌ ... | 
के.ई.देवनाथन्‌ : तत्रतु महान्‌ क्लेशः कोऽपि नास्ति, यः पूर्व॑गा 
जानाति, पूर्व॑ वशिष्ठाश्रमे दृष्टवान्‌, इदानीं गोमात्रम्‌ अत्र 
तिष्ठति तदानीम्‌ “ह्यं वशिष्ठस्य गौ इति वदति चेत्‌ 
तस्यतु सविकल्पकमेव, सस्कारसाहित्यात्‌. यो गामेव न जानाति, 
वशिष्ठस्य आश्रमएव न गतवान्‌, वशिष्ठं जानाति सो वदति 
वशिष्ठस्य गौः'' इति वदति चेत्‌ सः प्रष्टव्यः ` `अ्य 
वशिष्ठस्य गौः इति भवता कथं ज्ञातम्‌ ?'. केनचिद्‌ उक्त 
चेत्‌ शाब्दबोधः. अन्यथातु ... 
दलाई : ममतु एव भाति, भारतीयदषनि निर्विकल्पकप्रत्यक्षस्य भिन्नानि 
लक्षणानि सन्ति. “अयं गौ" इति ज्ञानं प्रायशः सविकल्पकम्‌ 
इति मन्यते. जैनदशनि, इन्धिार्थसन्िकर्पो भवति तदा “इवं 
किञ्चित्‌'' इति ज्ञानं भवति, इदं पुस्तक वा गौ वा इत्यादिरू 
ज्ञान न भवति, तस्मिन्‌ काले तस्य ज्ञानस्य नाम त: 
निर्विकल्पकम्‌" तैः न उच्यते, परन्तु "अवग्रहः" इति उच्यत; 
-वग्रहस्य भागद्रयं १. व्यञ्जनावग्रहः २. अर्थावग्रहः इति, 
व्यञ्जनावग्रहो" नाम इदं किञ्चिद्‌ इति ज्ञानम्‌. वस्तु 
तु; पुस्तकं भवतु, गृहं भवतु वा. अन्ततोगत्वा त 
जिज्ञासा भवति “ किम्‌ इदम्‌ ?'. तदा तस्य ज्ञानं थ 
इदं पुस्तकम्‌” ‹ इयं गौः". तदा तस्य नाम "अथविग्रःः 
भवति. अवग्रहः सविकल्पकम्‌ उच्यते. अनन्तरकाले | 
यकष अर्थावगरहस्यैव भानम्‌. प्रत्यक्षे निर्विकल्पकस्य अन्तर्भावः 


बी.के.दला 
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कदापि न भवति. अनन्तरम्‌ सिद्धसेनदिवाकरः, अकलंकप्रभृतिः 
जेननैयायिकैः व्यञ्जनावग्रहो विस्मृतः. तेषां कृते आद्प्त्क्ष 
सविकल्पकं, निर्विकल्पकं प्रत्यक्ष नास्ति. ततु अथविग्रहएव 
भवति, | 

के.ई देवनाथन्‌ : समीचीनम्‌. जैनन्याये प्रक्रियाभेदेन ... जनप्क्रियातु 
समीचीना स्यात्‌, तद्रीत्या दृश्यमाने. तत्र अस्माकं प्रक्रिया 
एवं उपात्ता वर्तति ... 

बी.के.दलाई ; ममाभिप्रायः एवम्‌. अस्ति : यदा “इयं गौः अथवा 
‹“यं बालः" इति ज्ञानं भवति तस्य निर्विकल्पकं प्रत्यक्ष 
न वक्तुं शक्यते, 

के.ई.देवनाथन्‌ : मया मध्यएव उक्तम्‌ ` अय 
इति कथने कश्चित्‌ क्लेशो भवत्येव 
निर्विकल्पकमेव न स्वीकृतं ` न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके ... 
तद्रत्‌ निर्विकल्पकमेव न स्वीक्रियतां. किमर्थं ॒निर्विकल्पकं 
स्वीकृत्य एतादृशः परिष्कारः क्रियते इति समीचीनमेव. परन्तु 
निर्विकल्पकम्‌ इति व्यवहारो अस्ति चद्‌ भाष्यकारैः एवं 
निरूपणं कृतम्‌ अस्ति सिद्धिकरिरपि व्यवहारकाले निर्विकल्पक 
न स्वीकृतम्‌ इति तु मया कसिंस्वित्‌ पत्रे पठितम्‌. अतो 

भवत्येव वेदान्तिनाम्‌. पस्तु --. 


निर्विकल्पकास्वीकार्स्तु अन र 
कृष्णमूर्ति शास्त्री : न॒ भवतु. अखण्डाकाः ञानं निर्विकल्पकमेव अ 


¡ गौः" इति ज्ञानं निविकल्पकम्‌ 
, परन्तु यथा वैयाकरणैः 


के. देवनाथन्‌ : शास्रिपादाः! ' व्यवहारि" मया उक्तम्‌. इति योजनं कृतम्‌ 
असति. निर्विकल्पकसमाधिः न स्वीक्रियते चेत्‌ उद्रैतमेव नास्ति. 
डी. प्रट्लादाचा्यं : तत्र व्यावहारिक ष्टान्तो दीयते ““सोऽयं देवदत्तः 


इत्यादिवाक्यजन्यं ज्ञानम्‌ `. यल्गप््ासतिमिपक् 
के .ई. देवनाथन्‌ : आचार्याः ! सिद्धिग्रन्थ सामान्यलक्षणप्रतयास्िनिपकए 


कृरणे व्यवहारकाले निर्विकल्पक न वीकरियते 6 | 
कृष्णमूर्ति शास्त्री : “निर्विकल्पकस्य व्यवहासनर्हत्वाद्‌ २।५. 
१८३ 





के.ई.देवनाथन्‌ : एवम्‌. समापयामि. एतैः पृष्ठं, ^“अयं गौः'' इति कथं 
निर्विकल्पकम्‌ इति वक्तुं शक्यते ? तत्र भाष्यकार; निर्विकल्पकम्‌ 
इति व्यवहारः समर्थितः. 

विन्ध्येश्वरी प्रसाद : भवन्तो न स्वीकुवते मानसप्रत्यक्षम्‌. तर्द सुख -दुःखादीनां 
साक्षात्कारो विषयित्वेन विषयत्वेन वा ... यदि विषयित्वेन 
भवति तर्हिं “सुखम्‌ अहम्‌'' “" दुःखम्‌ अहम्‌'' इति अनुभूतिः 
जायेत, न जायते ““सुखी अहम्‌" दुःखी अहम्‌" इत्यनुभूतिः 
जायते. तर्हिं कथम्‌ उपपद्यते ? 

के.ई.देवनाथन्‌ : अस्माकं सिद्धान्ते जञानं द्रव्यम्‌. ज्ञानं नाम बुद्धितच्वम्‌ 
इति सांख्यैः स्वीक्रियते तत्स्थानीयम्‌ एकम्‌ द्रव्यम्‌. तदेव 
अस्माभिः ज्ञानम्‌ इति स्वीक्रियते. यदा नुद्धितत्वस्य परिणामः 
स्वीक्रियते तद्वत्‌ अस्माकं सिद्धान्ते संकोचविकासौ स्वीक्रियेते, 


विन्ध्येश्वरी प्रसाद :; व्रूयताम्‌. आत्मनः स्वप्रकाशत्वात्‌ तद्धर्माणां 
एव-दुःखादीनामपि स्वप्रकाशकत्वात्‌, कथं संगच्छते ? 

के .ई.देवनाथन्‌ : ज्ञानस्य प्रसरविशेषो वति. तत्रैव प्रसरविरोषः कदाचित्‌ 
सुखम्‌'इति उच्यते, कदाचित्‌ "दुःखम्‌ इति उच्यते. उप्र 
जानस्यैव अवस्थाविशेषः 'सुखा'दिशब्दभाग्‌ , नाम, 
भवस्थाविशेषापन्नं मृदएव घटावस्थाविशेषापन्ना 'घट' शब्दन्यय . 
हर्या यथा भवति तद्वत्‌ ज्ञानमेव 
युखम्‌-दुःखम्‌ इति भण्यते सिद्धान्ते. इदानीं भवद्भिः पृच्छयत 
"अहं सुखम्‌. ““अहं सुखम्‌'' इति न॒ भवति. अहम्‌ 
इति अन्यद्‌ ज्ञानम्‌. ज्ञानस्वरूपः आत्मा. तस्मिन्‌ आत्मनि 
९ प्रन्यस्वरूपम्‌ इति मया उक्तम्‌ किल ज्ञानम्‌ , युखत्वावस्थापन । 
सानम्‌ तत्र अवतिष्ठते. अतः “ सुखी अहम्‌!" इत्येव तीणः 
भवति. (अहं नाम स्वप्रकाशः आत्स्वरूपः, ` ५ 
1 ञानं वर्तते इति कृत्वा ““अहं सुखी 
उच्यते. 
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विन्ध्येश्वरी . यदि आत्मनो भिन्नं 

ककन | । यदि आत्मनो भिननं सुख-दुःखादिकं ... 

के. ई. देवनाथन्‌ : अधिष्ठानं भवति यद्‌ आत्मस्वरूपं तस्य अवस्थादिकं 
नास्ति. तत्‌ निर्विकारं चेतनस्वरूपम्‌. तस्य अवस्थादिकं नास्ति. 
तत्र वर्तमानस्य ज्ञानस्य ... सांछ्यमतसम्मतं लुद्धितच्वं स्वीक्रियत. 
तदेव समीचीनं उदाहरणम्‌ अस्य सिद्धान्तस्य भवति. पस्तु 
अयं भेदः, सांख्यमतसिद्ध बुद्धित्वं बहिः प्रसृत्य घटाद्याकारेण 
परिणमते, अयञ्च परिणामो ज्ञानम्‌ इति उच्यते तन्मते. अत्र 
सिद्धान्ते तावत्‌ परिणामो न स्वीक्रियते. इन्धियज्ञानस्य आत्मनो 
धर्मस्य इद्धियद्रारा निर्गमनं भवति. निर्गत्य घटादिना वस्तुनः 





संयोगसम्बन्धो भवति. ज्ञानस्य विषयस्य च विषय- विषयीभावो 
नाम संयोगो अस्माक सिद्धान्ते. 
दी. प्रट्लादाचार्य : ज्ञानं द्रव्यञ्च, 
. त्न) 


एस्‌ 
्‌.वबी.बोकिल : 1 ५०त 1९ 0 172५ लाला 
2112155 ° लाघ्लुणा©ा 8 7८ऽलाव्त 1 ता 


11105071 2110 ५४९७ 011110307009/. ^10 1115 18 
1111)01181106. ५] 1109 शा] ताथा ॐअला> 
[1 2तता40ा 10 € 


८ ५0016 1\€ 25] 


0 81681 1 
}/{21125 25 101४ 
2111211 01 
1660 {ज 2८८९7118 1421185 
+ ५/11। 1714 11181 


2८८९] 
5€115€-07215. 
0651107 ५/1€ा€ 15 1116 1 
25 [10712 1 +८अला) 12ता70 
11€# 119५९ 2८०९01९0 17४ 9€119< 0702118. 8४1 †€)/ 
| 111८ 71666 2 }{21125 10 01118 2001 


12५९ 101 | 
116 18५९ 26८6])160 


1 [7101४ 2111111८252. 
1. ए660056 शीला 2॥ 


2110 


\\/{121 001 €2 


]\/(1110. ०४ (था 70 [ट]द् ी 
>110 115 500] ^. 


1111110 11 11121 56156. /^10 
{176 18 10 


0लाल्लृ0ा 16605 005ल ४८ 
111&# ५5९ 1{1€ €2[71685101 


1{ 00 56९ 16 ऽंला1110€ {6596810 


१८५ 
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ल ८८५४९ (द्रलाा9] ५010. }६०५५ \५८ \“/211 19 = ११।१॥ 
11115. ५५/९७[ला] 01111050]011€ाऽ [18५८९ [धत्ला 116 ५1८५५ 
धा ५/८ ऽ0णति ठा ्राणा])+ 71411 [1161911 ५।८२। 
61111165. ५५९ ऽ[0णत 77011206 +“11}) [६५५ ला1111९5. 90 
1 \४९ व्वा लपाभा एलाल्दाजा 09 7101 पन्व्लुोद्‌ --. 
1 0011 ऽव" [वं +0ए वला 1 २८८८]){ गो. 

के.ई.देवनाथन्‌ : भवतां प्रण्नः एवम्‌ अस्ति , किमर्थं मनः अंगीक्रियते. 
एकादशं पनः च अत्र" इति मनसः श्रुतिसिद्धत्वम्‌ अस्ति. 
तत्र॒ पञ्चवृत्तिः मनो...व्यपदिष्यते'' इति सूत्रभाष्ये एवम्‌ 
उक्तम्‌ अस्ति. सुख-काम-संकल्पः इत्यादयः ये ज्ञानस्य विकाराः 
भवन्ति ते मनोवृत्तयः इति स्वीक्रियन्ते. अत्र ` मनोवृत्तयः | 
ताम मनसः परिणामः इति न अर्थः मनसहकृतेन जञानेन 
एते विकाराः प्रा...इति अरथः, ज्ञानस्य सुखाद्यात्मना कामाद्यात्मनः 
यो विकारः तस्मिन्‌ विकारे जननीये पनसः सहकारित्वं स्वीक्रियत. 
तदर्थमेव इद्धियत्वं तस्य स्वीक्रियते. न केवल तत्र चक्षुषि 
व प्रश्नः कर्तुं शक्यते. यदि बुद्धितत्वमेव बहिः निर्गत्य 
पटेन संयुनक्ति तर्हि चक्षुषः किं कार्यम्‌ ? इति चेत्‌, ज्ञानस्य 
निर्गमने तेन साकम्‌ चक्षुन्दरियस्य मिश्रणं भवति. तदानीमेव 
चकषुपप्रत्यक्षम्‌ इति उच्यते. तद्वत्‌ धर्मभूतज्ञानस्य यः परिणा, 
भवति अवस्थाविशेषः गुखद्ःखाद्यात्पना परिणामः भवति तत 
तावत्‌ मनसः सम्बन्धो यदि भवति तदानीमेव तस्य रहण 
भवति इति अर्थः, तदभिप्रायेण मनसः इन्दियत्वं १ विरि 
पर्तु | भानस॒प्रतयक्षम्‌ इति शब्दः तावत्‌ वृद्धैः ू 
०५ स्वीक्रियते तावदेव. मनसस्तु कार्यमेव नास्ति इति 
ना 


कृष्णमूतिं शास्त्री . मनका स्वीकार इसलिये > क्योकि ज्ञं धर्मभूत 


द, 
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ज्ञान द्रव्यरूप है, उसका सुख-दुःखादिरूपेण अवस्थाविशेष 
उत्पतन होती है उसमे मन सहायक बनता है. इसलिये 
प्नकी आवश्यकता है. मनका अलग विषय नही हे, 
आत्पप्रत्यक्ष है. 

डी. प्रट्लादाचार्य : मयातु इदं सूचनीयं भवति, यथा शास्विचरणैः उक्त, 
भेदो यदा प्रतयक्ीक्रियते तदानीम्‌ अन्योन्याश्रयादिदोषाः भवन्ति 
इति, तत्तु घटादिपदार्थानां ्रतयक्षकाले अनुपपत्ति प्रदर्शयतु 
न॒ उक्तम्‌ इति अहं चिन्तयामि. किन्तु अद्रैतसिद्धान्त भेदः 
खण्ड्यते भेदो यदि कश्चन पदार्थः स्वीक्रियते तस्य ज्ञानं 
कथं भवति इति वक्तुमेव न शक्यतेः ्रीहर्षेण ... 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : “भिन्ने अभिने भेदः किं भिन्ने उत अभिने' 

डी. प्रल्लादाचा्यं : एवम्‌. तत्र॒ भेदः संप्रतियोगिकः इत्येवं रीत्या 
एवञ्च भेदखण्डनम्‌ अन्यत्‌, मेदाः न परमार्थभूता; इति 
अत्र भेदाः न पदार्थाः इति किन्तु वस्तूनां ये भेदाः 
भवन्ति, द्रैतिभि विशिष्टद्वैतिभि अन्यैश्च द्वैतिभिः अंगीक्रियन्ते 
ते भेदाः वस्तुतो न सन्ति इति साधनार्थम्‌ अयं प्रयत्नो 


नतु पदार्थानां ग्रहणे काचन अनुपपत्तिः अस्ति वक्तुम्‌ अब 
प्रयल्नः. 

के .ई.देवनाथन्‌ : वदामि. विवरणादेव 
भाष्ये “ घटो अस्ति इत्यत्र 
इत्यस्य सर्वस्यापि भाष्यस्न मूलं विवरणे दृश्यम्‌ 
इति ग्रन्थे वर्तमानाः सर्वेऽपि अंशाः विवस्णानुसारेणैव ; 
लिख्यन्ते. यतो अहन्तु विवरणम्‌ अस्मिन्‌ विषये 1 न 
परन्तु अत्रतु निस्वितप्रकरिण वक्तु शवनोमि, अय ग्र 
विवरणादेव उपात्तः. ये 

डी.प्रट्लादाचार्य : परन्तु भेद शब्दः विशेषपर्यायोऽपि बहुधा ५" ^. 

यज्ञेश्वर शास्त्री : प्रत्यक्षसामान्यलक्षणम्‌ उच्यताम्‌ अनन्तर 
निर्विकल्पकथेदः | 





वरणादेव अस्माकं भाष्यकरिः सर्वम्‌ अनूद्यते. 
अस्तित्वं तदभेदः च व्यवहियते ' 
्‌. 'महापूर्वपक्षः 

अस्माभिः 
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के.ई.देवनाथन्‌ : `साक्षात्कारित्वं' प्रत्यक्षसामान्यलक्षणम्‌. साक्षात्कारित्वञ्च 
जातिः. यदि जातिः न भवति तर्हिं “ज्ञायमानकारणकत्वाभावे 
सति स्मृतिभिननत्वे सति ज्ञानत्वम्‌" इति प्रत्यक्ष... 

डी. प्रस्लादाचार्यं : विशिष्ठद्रैतसिद्धानते बहवो अपूर्वाः विषयाः प्रतिपादिताः, 
यद्यपि निर्विकल्पक-सविकल्पकभेदेन प्रत्यक्षं॑तैः द्विविधम्‌ 
अगीक्रियते अथापि अन्यदर्शनरीत्या , तनिर्विकल्पकस्यापि 
 सविकल्पकत्वमेव. निर्विकल्पकत्वं हि पारिभापिकं तैः अंगीकृत 
वर्तते. यद्यपि. सविकल्पकं प्रत्यक्षं संस्कारजन्यं भवति, 
सस्कारमात्रजन्यन्तु न भवति. अयं विरोषः. संस्कास्जन्यस्यापि 
. सविकल्पकप्रतयक्षस्य स्मरणवत्‌ संस्कारमात्रजन्यत्वं नास्ति इति 
ठेतोः स्मृतिभिन्नत्वं वक्तु शक्यते इति तेषां सिद्धान्तः. तेषा 
मतेतु॒सुख-दुःखादीनामपि ज्ञानस्वरूपत्वम्‌ अगीक्रियते. यथा 
आत्मगुणाः सुख दुःखादयः स्वीक्रियन्ते न्यायसिद्धान्ते तथा 
नास्ति. किन्तु सुखमपि ज्ञान, दुःखमपि ज्ञानम्‌. मनसश्चापि 
इन्दरियत्वम्‌ अंगीकृत्य यथा इतरेषां चक्षुरादीनाम्‌ इन्रियाणा 
शानजनमे तेषां किमपि सामर्थ्यं भवति तादृशं सामर्थ्य 
7 अगीक्रियते. परन्तु सुखात्मकस्य दुःखात्मकस्य वा ज्ञानस्य 
जनने मनसः सहकारो वर्तते. अतएव मनसः इन्दियत्वं स्वीक्रियते, 
यद्यपि मनसः इतरेषाम्‌ इद्ियाणां यथा ज्ञानजनकत्वं तथा 
नास्ति अथापि इद्धरियत्व श्रुतिबलात्‌ प्रमाणबलात्‌ स्वीक्रियते. 
तथापि सर्वथा ज्ञानजनकत्वं नास्ति इति न. ज्ञानजनने 
सहकाप्रदत्वेन तस्य कथज्चित्‌ इद्धियत्वम्‌. . चक्षुरादीनामपि 
तथैव. तत्र वैलक्षण्यं नास्ति, तन्मते ज्ञानम्‌ अन्तःकरणवत्‌ 
पथा साख्यानाम्‌ अग्तिनां च अन्तःकरणं भवति, अन्तःकरण 
बहिः निर्गत्य विषयं सस्मृश्य विषयाकारं लभते तथा एतन्मते 
`तःकरणस्य विषयेन सह संयोगो भवति. देहान्तं ज्ञान 
श्य ... ज्ञानस्य च संकोचः विकासः च भवति तन्मतरीत्याः 
शानस्य यदा विकासो भवति तदानीं. 
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के. ई. देवनाथन्‌ : यदि इन्दरियसस्पृष्ट .. ज्ञानं बहिः गच्छति तेन इन्रियेण 
चाक्षुषं ज्ञानं जातम्‌ इति व्यवहारः. एवमेव मनसोऽपि तथेव. 
जानस्य प्रसरकाले यदि मनसः सम्बन्धो भवति तदानीं 
सुख -दुःखादिकम्‌ उच्यते. | 

सिद्धेश्वर भद : मनः इद्धियद्रारण गच्छति ? 

डी. प्रस्लादाचार्य : ज्ञानमेव गच्छति. मनो बहिर्‌ न गच्छति. तज्ज्ञाने 
मनः संयुक्तं भवति, धर्मिभूतं ज्ञानं धर्मभूतं ज्ञानम्‌ इति 
ज्ञानद्वयं स्वीकृतम्‌ अस्ति. धरमिभूतं ज्ञानं॑हि चैतन्यात्मकं 
भवति, अनया रीत्या बहवो अपूर्वाः विषया; विशिष्टद्रैतमतीत्या 

विवृताः वर्तन्ते. मन्ये एतस्याः गोष्टचाः आयोजनस्य प्रधानतः 

उरश्य अयमेव यद्‌ विभिनषु द्र्निषु यथा प्रत्यक्षस्य स्वरूपं 

प्रतिपादितं वर्तते तत्र के विरोषांशाः वर्तन्ते तेषाम्‌ अवगमो 

यथा निरदष्टया रीत्या अस्माकं समेषां स्यात्‌ तथैव प्रतिपादन 


कर्तव्यं श्रोतव्यं च. ततश्च इदम्‌ अधिवेशनं सफलम्‌ इति 


मन्ये. 





गोस्वामी श्याम मनोहर 

भवद्भिः श्रीदेवनाथन्‌ परहोदयैः विशिष्ट्ैतवादसरण्व 
उपपादितम्‌. एतेन ्रत्यक्षविचाणोष्ठया 

,. तस्माद्‌ यद्‌ ताव सत्रा 


सुहत्तमैः विद्र्रयै तत्र भव 
प्त्यक्षप्रमाणस्वरूपं संकषप्तमपि अतीव सुषम 
सर्वे सहभागिनो नूनं विदितवेदितव्याः 
सयृहणीयवैदुप्यैः श्रप्हलादाचारिभिः उक्तं "मन्य एतस्याः गो्याः आयोजन 
प्रधानतः उद्यो अयमेव यद्‌ विभिन्नेषु दर्शनेषु यथा + बिक १ 
वर्तते तत्र के विशेषांशाः वर्तन्ते तेषाम्‌ यथा निदुषटया रत्या सा 
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समेषां स्यात्‌ तथैव प्रतिपादनं कर्तव्यं श्रोतव्यं च ततश्च इदम्‌ अधिवेशनं 
सफलम्‌ इति मन्ये"" इति तत्‌ सर्वथा अवितथमेव तथापि विशिष्टद्रैतमतमतश्रवणेन 
सजञ्जातकुतुहलानां तत्र॒ उपस्थितानां विदुषां बहुविधायाः जिज्ञासायाः समाधानएव 
विचारसत्रोपसंहारो जातः, अहमपि तत्तत्प्र्नोत्तरयोः श्रवणाय समुत्सुकएव नाशक 
किमपि प्रष्टं, विषेषतो यत्‌ श्रीदेवनाथन्‌ महोदयैः वाल्लभमतविषये विधानं 
कृतं तद्विषयम्‌ अधिकृत्य, इदानी लन्धावसरो अहम्‌ इह यत्‌ मनसि किमपि 
तदानी प्रतुष्ितं मुखतो ब्रवत्‌ तत्‌ मल्लेखिन्या वध्नाति - 


तथाहि श्रीदेवनाथन्‌ महोदयैः `तस्य आहकारिकस्य आकाशरूपत्वस्य 
अवैदिकत्वाद्‌ दृष्टान्तोऽपि न युक्तः ` इति यद्‌ उक्तं तत्र ^“ दिः श्रोत्र 
श्वा कणौ प्राविशन्‌" इति श्रुतेः दिवश्रतरयोः एेक्यम्‌ इति अर्थः" ( श्रीरगरामानुजीया 
हवा्यप्रकाशिका : ४।१।५ ) इति ्ररगरामातुजैः आहंकार्किस्येव श्रौतरस्य दिगि 
ं ` पस्मात्‌ समानन्यायेन आकाशरूपत्वेऽपि न॒ हानिः काचित्‌ 
कल्पनीया. किञ्च दिशः स्वरूपं किम्‌ ? इति जिज्ञासायां श्रुतिरेव किल आह 
रन -भायतनम्‌ आकाशः प्रतिष्ठा अनन्तः... का अनन्तता? दिज्ञएव... 
कांच दि गच्छति नैव अस्य अन्त गच्छति. अनन्ता दिशो, दिशो 
व श्रोत्रम्‌" ( ह-उप.४।१।५) इति आकाशस्य आनन्त्यमेव दिशः चेद्‌ , दिव्प्रवेशः 
ु -पाकाशप्रवेशएव तस्माद्‌ दिषो वै शरतरम्‌"' इति उक्त्या “आकाशो 
१ श्रोत्रम्‌ इत्यपि अर्थलममेव आयाति. ततः श्रोत्रस्य आकाशरूपतायां न 


बहुविवाद्‌ः प्रवर्तनीयः, कञ्च अधोनिर्दि रुतिभागवतवचयैरपि आकाशरूपत्व 
म श्रोत्रस्य 
न काचित्‌ महती हानि लक्ष्यते त 


१" आकाशेन आल्वयति आकाशेन श्रणोति'' ( छान्दो.उप.७।- 


१२।१). 
९. कर्णो निरभिद्येतां कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्राद्‌ दिशः" 
(एत.उप.१।४). 
२. श्रोत्रमेव अस्याः 


सकम्‌ अंगम्‌ अदूट्ं तस्य॒ शब्दः 


परस्ताद्‌ विहिता शूतमात्रा'" ( कौषी.उप.३।८ ४ 
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¬. “प्राणस्य हि क्रियाज्ञक्तिः बुद्धेः विज्ञानशक्तिता. तामसात्‌ 
च विकुर्वाणाद्‌ भगवदवीर्यचोदितात्‌ शब्दमात्रम्‌ अभूत्‌, तस्माद्‌ 
नभः, श्रोत्रन्त॒ शब्दगम्‌, अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य, ब्रष्ट लिंगत्वमेव 
च तन्मात्रत्वं नभसो लक्षणं कवयो विदुः'' ( भाग.पुरा.३।९६।२९- 


२३). 


एतेन शब्दानाम्‌ आयतनं श्रोत्रमेव चेत्‌ तदा किम्‌ अन्तर्गडुना आकाशस्य 
परतिष्ठात्वप्रतिपादनेन ? ततश्च सिद्धं श्रोत्रस्य आयतनत्वं नाम शब्दोपलब्धिस्थानत्व, 


तथैव आकाशस्य प्रतिष्ठात्वं नाम ग्रास्यग्राहकभावापने शब्दश्रोत्रे यत्र प्रतिष्ठत: 
इति. एवं हि उभयोरपि आकाशएव प्रतिष्ठितत्वेन यत्‌ श्रोत्रेण शणोति तद्‌ 


आकारेनैव शृणोति इति अभेदनिरूपणमपि गतं भवेत्‌. तस्मात्‌ आहंकारिकस्यैव 
श्रोत्रस्य आकाशरूपत्वमपि वैदिकमेवेति ्रीपरुषोत्तमप्रदततो दृष्टान्तोऽपि न अयुक्तः. 


यत्‌ पुनः ` ज्ञानस्य आत्मनिष्ठत्वाभावे चैतनत्वव्यवहारोऽपि ततो न घटेत ` 
इति उक्तं तत्रापि एवं प्रतिभाति यत्‌ ` श्रोत्रं शृण्वत्‌ सर्वे प्राणाः अनुशुण्वन्तिः 
( कौषी.उप.३।२) इति श्रुतौ प्रकरणानुसोधेन पर्ञप्राणयोः अन्योन्याश्रिततया 
अभेदविवक्षया प्रज्ञायाएव अनुश्रोतृत्व, तेन श्रोतृत्वन्तु रत्रस्यापि सिध्यत्येव. 
न जातु कर्तुः करणपेक्षायां कर्तृतापलापो आपादयितुं उचितः. तस्माद्‌ विज्ञातु 
विज्ञानं बाद्याभ्यन्तः विज्ञानकरएणै सम्पद्यमानं न विज्ञातु विज्ञानविपरिलोपाय 
मन्तव्यं किमुत तदाट्ययिव. सिद्धं तेन विज्ञातु आत्मविज्ञानस्यैव न कदाचिदपि 
विपरिलोपो नच एतावता रूपरसगन्धस्पर्शशब्द -तदाश्रयरूपभोतिकवस्तु-विज्ञानानामपि 
अविपरिलोपो मन्तु युक्तो निद्रापस्मारादिभिः देदिकदेतुभिः, शिरस दण्डाद्ाचातरू"ः 

ष्टचसत्वादेव. प्राणानां हि क्रियाकरणरूपाण) 


च बाह्यहेतुभिरपि रूपादिविज्ञानविलोपानां 

क्रियाशक्तिमत्वे विज्ञानकरणरूपायाः नद्धेपि वा िज्ञानशक्तिमतवे ण 

जीवात्मनोः विङ्ञातत्वहानेः शका अयुक्तैव, \ यदा 
_ ४ न देवत्वपितृत्वतु्य इति 


इन्दरियत्वानिन्दियत्वरूपोभयविधत्वे हि भावाभावरूपतया 
उक्तं तत्रापि (“अन्यत्रमना अभूवं ॑न नाद्धं नाशरौषम्‌'' ( वृह-उ' १।५।२) 
इति श्रुत्या मनसः बाल्यसर्व्धियनियामकत्वेन अनिद्धियत्वं अन्तःकरणरूपतया 
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° ~ ८८ इद्ियाणां मन च ~~ ११ ८८ दद्धियेभ्यः 
च इन्द्रियत्वमपि इति हेतुकम्‌. एवं हि ““इच्धि ; च अस्मि", “^ 
ध्निरूपणानरो ~> यव धास्वीकर न ज 
परं मनः ` ( भग.गीता. ३।४२ ,१०।२२ ) इत्याद्युभयविधनिरूपणानुरोध्येव त 
णम्‌ इति प्रतिभाति, ^ 


त्‌ पुनः प्राणरसनश्रवणादीनां द्रव्याग्राहकत्वोपपत्तितया पूवाननु भूतदुग्धानाभाप 
रसनया दुग्धरसास्वादे तमसि दुग्धानुभूत्यापादनं तत्त॒ जायमानं सर्व रथम्‌ 1 
निर्विकल्पकम्‌ अथ द्वितीयादि तु सविकल्पकमेव इति वदतां वादिनां कृ 
सर्वस्यापि सविकल्पकप्रत्यक्षस्य अनुमित्यन्तर्भावाय किं न प्रभवेत्‌? सर्वाः हि 
धप्रतीतयो धर्मप्रतीतिहेतुकाः इति अदण्डवारितया व्याप्तिनिश्चयसंस्कारसहितया 
घटत्वप्रतीत्या स्फीतालोकेऽपि घधरप्रत्यक्षस्य घटानुमितित्वप्रसक्तिः 


सर्वथा हि तत्र सौजन्य -सारल्य-सौहद्‌-वदुप्यादयनेकगुणोपेतैः ्रीदवनाथन्‌ 
महोदयैः त्यक्षप्रमाणविचासगोष्ुयां वाल्लभवेदान्ताभिमतप्रत्यक्षप्रक्रियालोचनं यत्‌ 


` स्थापितं तदर्थ ते भूयोभूयो धन्यवादाः न ततर शंकालेशोऽपि इति विरमति 
अयं संगोषठचुत्रलेखनस्य कर्ता 
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दरैतदर्शने प्रत्यक्षस्वरूपम्‌ 
प्रो. डी. प्रह्लादाचार 


दरेतदर्शनसीत्या प्रत्यक्षप्रमाणविषये वक्तुम्‌ अहम्‌ आदिष्टो अस्मि. 
इतरदश्निषु समानाः ये अंशाः तान्‌ अंशान्‌ विहाय द्वैतदर्शने ये विशोषांशाः 


भवन्ति तानेव प्रस्तोतुम्‌ इच्छामि. 


रतदनि प्रमाणसामान्यलक्षणम्‌ उच्यते : "यथार्थं प्रमाणम्‌” इति. 
एतस्मिन्‌ मते प्रमाणं द्विविधं : १. केवलप्रमाणम्‌ २. अनुप्रमाणं च इति. 


"केवलप्रमाणं' नाम यथार्थं ज्ञानम्‌, ज्ञानं भवति केवलप्रमाणम्‌ यदि 
ज्ञानं यथार्थं स्यात्‌. तथाच इद्धियजन्यं ज्ञानं वा भवतु › शब्दजन्यं ज्ञानं 
वा भवतु, अनुमानजन्य वा ज्ञानं भवतु तत्‌ सर्व केवलप्रमाणं भवति. 
अपिच इद्दियम्‌ अथवा अनुमानं, शब्दः एतान्यपि प्रमाणत्वेन अंगीक्रियन्ते 
तथाच केवलप्रमाणम्‌ अनुप्रमाण च इति प्रमाणं द्विविधम्‌. यथार्थ्ञान 
केवलप्रमाणं, यथार्थज्ञानसाधनम्‌ अनुप्रमाणम्‌ यथा्थज्ञानसाधनञ्च ` त्रिविध 
` भवति : १. प्रत्यक्षम्‌ २. अनुमानं ३. शब्दः = इति. 


केवलप्रमाणस्य अनुप्रमाणस्य = लक्षणं भवति प्रमाणत्वम्‌. ` 
उभयमपि प्रमाणत्वेन स्वीक्रियते. अतएव “यथार्थं प्रमाणम्‌ इति 
भत्वं प्रमाणसामान्यलक्षणम्‌ (यथार्थत्वं 


प्रमाणसामान्यलक्षणम्‌ उच्यते. यथा 
नाम यथावस्थित-केयविषयीकारित्वम्‌, वस “` 


वी. एन्‌. ज्ञा : . 
डी, प्रट्लादाचार : अनुप्रमाणेष्वपिः 
वी. एन्‌. ज्ञा : ज्ञानमेव ! .“. 


१९३ 





डी. प्रह्लादाचार : नहि. ज्ञानं वा भवतु इद्धियादिक ज्ञानसाधनं वा 
भवतु तद्‌ उभयमपि यथार्थ, यथावस्थितङ्ञेयविपयीकारि इति. अर्था यथा 
अवतिष्ठते तथा विषयीकरोति चेत्‌ यथावस्थितार्थविषयीकासित्वम॒ आयाति, 
र्दज्च ानस्यापि भवति, इन्दियादीनामपि जानसाधनानां भवति. परन्तु 
अत्र इदं वैलक्षण्यम्‌ अस्ति, ज्ञानं साक्षाद्वस्तुविपयीकारि, ज्ञानसाधनानितु 
गानद्राय वस्तुविषयीकारीणि भवन्ति परन्तु , यथावस्थित-ज्ञेयविपयीकारित्वं, 
यथावस्थितार्थविषयीकारित्वम्‌ उभयसाधारणं भवति, केवलप्रमाणस्य 
प्रमाणस्य च साधारणं भवति इति अगीक्रियते तत्र अनुप्रमाणं त्रिविधम्‌ 
इति उक्तम्‌ : १. प्रत्यक्षम्‌ , २, अनुमानं, ३. शब्दः च इति, 


-्वक्षस्य लक्षणम्‌ उक्तं : “"निदेपिर्थन्द्रि-सनिकर्षः प्रत्यक्षम्‌ ' ' इति, 
प्रत्यक्ष शब्दः कदाचिद्‌ ज्ञाने प्रयुज्यते, ज्ञानसाधनेऽपि कदाचित्‌ प्रयुज्यते. 
पवा जान प्रत्यक्षम्‌ इति उच्यते तहिं निर्दोषार्थन्धिय-सनिकर्षजन्यं ज्ञानं 


न्यक्षम्‌ इति भवति. यदाच शानसाधनं प्रत्यक्षम्‌ इति उच्यते तदा 
निदोषिर्थिन्दिय- सनिकर्षः प्रत्यक्षम्‌ इति उच्यते 


निर्दोषत्वम्‌' उभयो. विशेषणम्‌ ; इन्द्रियस्य अर्थस्य च, निदषिन्द्ियस्य 
निदेषिण अर्थन सह यः सनिकर्षः स प्रत्यक्षम्‌. काचकामलादयः दोषाः 
इन्दियदोषाः भवन्ति, अतिदूरस्थत्वम्‌ अतिसामीप्यं, सौक्ष्म्यं, व्यवधानम्‌ 
सत्यादयः अर्थदोषाः भवन्ति एवञ्च दोषरहितेन्द्रियेण दोषरहितस्य अर्थस्य 
यः सनिकर्षः भवति सः प्रत्यक्षम्‌ इति अगीक्रियते 


पः इद्ियत्वम्‌ | 
१ %श्चित्‌ भ्व जानेद्धियाणि स्वीकृतानि, बाह्येन्द्रियाणि पञ्च 
अन्तरिन्रयम्‌ एकं मनः इति षडिन्द्रियाणि इति केषाञ्चित्‌ मते भवति. 


+ 5. 


भद्रतसिद्नतेतु नसः इन्द्रियत्वं न स्वीकृतम्‌. पञ्चैव जञनद्धियाणि 
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स्वीकृतानि वर्तन्ते. किन्तु द्वैतदरने न पञ्चैव इद्ियाणि नापि षडेव 
किन्तु सप्त इद्ियाणि भवन्ति इति उच्यते. अयम्‌ अत्र विशेषः. 


तत्र॒ इद्धियं द्विविधं भवति : १. प्रमातुस्वरूपं २. प्राकृतञ्च इति. 
प्रमाता भवति चेतनः. तत्स्वरूपम्‌ इद्दियम्‌. तदात्मकम्‌ इच्धियं साक्षी 
इति उच्यते, इतराणि षडिद्धियाणि सर्वाण्यपि प्राकृतानि भवन्ति. पञ्च 
वाच्येद्धियाणि, अन्तःकरणम्‌ एकम्‌ एवं षडपि इद्धियाणि ्रकृतिपरिणामभूतानि 
भवन्ति. प्रकृतेः परिणामो महत्‌-तच्ं महतो अहंकारः, अहंकारस्य 
परिणामभूतानि एतानि इन्द्रियाणि भवन्ति इति उच्यते. 


अत्र पनसः इन्दियत्वं ये न अंगीकुर्वन्ति तत्र विरोधः क्रियते. 
प्रस्थानरलाकरेऽपि अयम्‌ अंशः चर्चितो वर्तते. मनस्तु "“वास्येद्धियाधिष्ठानेन 
सर्वबाह्येन्दियविषयविषयकेन्रियत्वम्‌ जास्येन्धियाणां ये विषयाः भवन्त 


ते सर्वेऽपि मनसोऽपि विषयाः. पस्तु न साक्षाद! बा्येन्दियाधिष्ठानेन -- 
बाद्येन्ध्रियद्रारा. एवञ्च सर्वबास्येन्धिय-विषय- 


विषयकेन्दरियत्वं मनसः लक्षणम्‌ अगीक्रियते, तत्र "` सर्वबाह्येद्धिय-विषय- 
विषयकत्वम्‌'' इत्येव यदि लक्षणम्‌ उच्यते तर्हिं मनसः साक्षाद्‌ बाह्याः 
पदार्थाः विषयाः न भवन्ति. अतः सर्वबास्येन्धिय- विषय-विषयकत्वं मनसो 
नास्ति इति असमप्भवकशंका स्यात्‌. तत्परिहाराय इदम्‌ उच्यते 
` वास्येनद्धियाधिष्ठानेन'' इति, बाट्येद्धियद्रास बाह्येद्धियाणि अधिष्ठाय मनो 
बाह्यानपि अर्थान्‌ | 

तन्न आक्षेप; प्रधानतया क्रियते मनस इन्ियत्वे तस्य असाधार | 
फलं किमपि स्यात्‌, असाधारणं फलं ‡ किमपि नास्ति विषयभेदोऽपि 
नास्ति. यतोहि मनसः ... इतरेषाम्‌ इ्ियाणा ये विषयाः तएव मनसः 
विषयाः, दतः इद्धियैः यत्‌ फलप्‌ उत्पद्यते तदेव फलत „मपि न 
फलम्‌. एवञ्च असाधारणौ विषयो 
तस्मात्‌ मनसः इद्धियत्वं कथम्‌ ! इति प्रश्नः स^. 
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तत्र उच्यते, असाधारणविषयो नास्ति इति भवतु नाम. असाधारणन्तु 
फलम्‌ अगीक्रियते. मनसः स्वातन्त्रयेण स्मरणसाधनत्वम्‌ अगीक्रियते, 
नाछ्येन्दियम्‌ उद्रारीकृत्यापि मन: साक्नात्‌ स्मरणस्य साधनं भवति. एवञ्च 
अस्मिन्‌ दएनि स्मरणं मानसप्रतयक्षमेव इन्दियजन्यज्ञानत्वं हि प्रत्यक्षस्य 
तक्षणम्‌. मनोजन्यं ज्ञानं भवति स्मरणम्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ स्मरणरूपं 
थत्‌ फलं वर्तते तत्‌ न कस्यापि इतरस्य इन्ियस्य. मनसएव तत्‌ 
फलं भवति. एकम्‌ असाधारणं फलं किमपि वर्त तस्मात्‌ मनः पृथगिद्धियम्‌. 


प्रद्योतकुमार : तस्य प्रत्यक्षत्वं कथम्‌ ? 

डी.प्रट्लादाचार : इन्दियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ ... 

्र्योतकुमार : इन्द्रियत्वं मनसः इदानीमपि न उपपादितम्‌! यदि तस्य 
फलभेद अस्ति तदैव तस्य इ्दरियत्वम्‌. इन्द्ियत्वम्‌ अद्यापि 
उपपादितम्‌. अन्योन्याश्रयो भवति 

डी.प्रट्लादाचार - तत्रापि विचारं करोमि 


ग्नः प्रमाणमेव न भवति इति एकं मतम्‌. प्रमाणं कुतो” न 
भवति? इति चेत्‌, प्रमायाः अनाश्रयत्वात्‌. पूर्वपक्षम्‌ अनुवदन्‌ अस्मि. 
° ` शाः उत्पद्यन्ते तासामपि ज्ञानत्वं स्वीकृतम्‌ वेदान्तिनां मते. 
पतयः चैतन्यरूपं च इति ज्ञान द्विविधं भवति. वृत््यात्मकमपि ज्ञानम्‌ 
| पश्च वृत्तयो मनसो विकारभूताः, परिणामभूताः. तस्मात्‌ 
पसा वृत्तीनाम्‌ आश्रयो मनो अगीक्रियते. मनो यदा प्रमायाः आश्रय 
चरमा नः प्रमाणं न भवति. अयम्‌ एकः पूर्वपक्षः. 
भ माणम नास्ति. यथा प्रमाता नहि प्रमाणं भवति. मैयायिकानामपि 
मते ईर रमाणम्‌ अंगीक्रियते, परन्तु अयं जीवो यः प्रमाता, प्रमायाः 
प्रयः, सः परमाणं न अगीक्रियते. तद्वदेव मनसोऽपि वृत्तिरूपप्रमाश्रयत्वात्‌ 
` पत्म नास्ति इति अयम्‌ एकः पूपाः ` 


अपिच चक्षुरादीनां प्रमाणानां विषये मनसः सहकासित्वम्‌ अस्ति. 
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प्रमाणसहकारित्वात्‌ च तस्य प्रमाणत्वं नास्ति यथा आलोकस्य. चक्षुषा 
यदा ज्ञानं जायते तदानीम्‌ आलोकः सहकारिकारणं भवति. तथा मनोऽपि 
सर्वेन्दियाणाम्‌. यदि सहकारिकारणस्य प्रमाणत्वं स्वीक्रियते तहिं आलोकोऽपि 
प्रमाणान्तरं स्यात्‌. तस्माद्‌ यथा आलोकस्य प्रमाणत्वं नास्ति तथेव मनसोऽपि 
प्रमाणत्वं नास्ति. तथाच प्रमाणसहकासित्वात्‌, प्रमायाः आश्रयत्वात्‌, अपिच 
८94 विषयस्यापि अभावतो मनसः इन्द्रियत्वं कुतः ? इत्येवम्‌ आक्षेपा: 
। 


अदरितमतेन मनसः इद्ियत्वं यद्‌ निरकुर्वाणिन इदमपि चिन्त्यते 
यत्‌ गीतावाक्ये ““द्दियेभ्यः परा छ्यर्थाः अर्थभ्यश्च परं मनः" इत्यत्र 
उन्दरियेभ्यः प्रत्येकशः परो मनः संकीर्यते. यदि मनोऽपि इन्धियं स्यात्‌ 
तर्हिं “'इन्ियेभ्यः परा द्र्थाः अर्थेभ्यश्च परमन: '' इतिं कुतः ? 
एवं मनसः इद्ियत्वं नास्ति इति अत्र इदमपि एकं प्रमाणम्‌ उच्यते. 


तत्र सर्वत्रापि इदं समाधानम्‌ उच्यते : मनसः फलं स्मरणं वर्तते. 
स्मरणस्य मनोजन्यत्वम्‌ अंगीक्रियते. मनः करणम्‌ च| चाक्ुषप्रत्यक्ष 
प्रति चक्षुः करणं भवति, संयोग- तनिकर्षो वा अन्यसनिकषोँ वा तत्र 
व्यापारो भवति, फलञ्च चाश्ुषपरत्यक्षं भवतिः तद्वदेव मनो अत्र करणं, 
संस्कारः सनिकर्षः, समरणज्च मनोजन्यं ज्ञानं फलम्‌ 


मनसः इद्धियत्वे किं प्रमाणम्‌ इति प्रच्छ्यते. अन्यथा अन्योन्याश्रयः 
स्याद्‌ इति. अत्र उच्यते : मनसः इत्वे श्रुतयः स्मृतयः च श्रमण 
भवन्ति, गीतायामेव “मनःषष्ठानि इन्धियाणि ` इति वाक्यम्‌ अस्ति. तद्वदेव 
इद्धियाणां मनश्च अस्मि" इति विभूतियोगे मनसः इद्दरियाणां मध्य 
अन्तभविः श्रूयते. यद्यपि “दद्धियेभ्यः पर हचर्थाः' ४ मनसः पृथनूः 
कीर्तनं वर्तते. परु, तेन मनसः इन्धियेभ्यः पृथक, वर्ति, इ्धियत्व 
न॒ अस्ति इति न वक्तुं शक्यम्‌. तत्र कर पाण्डवन्यायेन तस्य कीर्तनम्‌ 
पाण्डवानामपि कौर्वत्वम्‌ अस्त्येव. अत्रापि “'सन्ताननीजं कुरु-पाण्डवानाम 
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इत्यादौ बहुत्र कुरुभ्यः पृथक्‌ पाण्डवानां संकीर्तनं श्रूयते. तश्ैव इन्द्रियस्य 
मनसः इन्द्रियेभ्यः पृथक्‌ प्रस्तावो न अयुक्तः, 


मनसः इन्दयभ्यः पार्थक्यं वदताम्‌ अयम्‌ अभिप्रायः : ` विदान्‌ 
अध्यापयामास महाभारतपञ्चमान्‌" इति श्रूयते तत्र सजातीयगत- संख्या -पूरकत्वं 
सजातीयस्य इति नास्ति. वेदो अपौरुषैयो, महाभारतञ्च पौस्पेयं भवति, 
एवञ्च अनयोः वेजात्यम्‌ अस्ति. अथापि `ममहाभारतपञ्चमाः वेदाः'' 
इति उच्यन्ते. वेदविजातीयस्यापि महाभारतस्य पञ्चत्वसंछ्यापूरकत्वं यथा 
अगीक्रियते तथा “मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि" इति अत्र इद्ियविजातीयस्यापि 
मनसः इन्द्रयगत-पट्‌त्व-संख्यापूरकत्वम्‌ अंगीकर्तु शक्यते इति, अग्र इदं 
~ तत्य यत्‌ सजातीयस्य सजातीयगत-संख्यापूरकत्वमिव, विजातीयस्य 
विजातीयगत- स्यापूरकत्वमपि दृश्यते इति उभयं सत्यमेव, परन्तु मनसः 
इन्द्रियत्वे अनेकानि प्रमाणानि वर्तन्ते. यथा “'इद्धियाणां मनश्चास्मि" 
इति गीतावाक्यम्‌. अत्र मनसः इन्द्रियत्वं स्पष्ट प्रतिपादितम्‌ अस्ति. अपिच 
भागवते “'इद्ियाणि दशैकञ्च पञ्च ॒चेद्धियगोचराः' अस्मिन्‌ वाक्ये 
 इन्रियाणि दश एकल्च'” इति मनः इन्दियान्तर्गतम्‌ अस्ति. अत्र उपचारो 
नास्ति. अन्यत्र भागवते नवमस्कन्धे “'यतिः ययातिः संयातिः आयतिः 
वियतिः कृतिः, षडमि नहुषस्य आसन्‌ इद्धियाणीव देहिनः ॥ 
( भाग. पुरा.९।१८।१) इति. नहुपस्य पटपुत्राः आसन्‌ यथा तथा षडिन्द्रियाणि 
देहिनो वर्तन्ते इति वण्यते. षडिन्द्रियाणि इति तत्र मनसः इन्द्रियेषु अन्तर्भाव 
त्य कथितं वर्तते. एवं भागवते तत्र-तत्र गीतायां च मनसः 
श्ित्वप्रतिपादन सष वर्तते इति हितो; .. | 


विनध्येश्वरीप्रसाद ¢ न 

ओीप्रस्लादाचार : तत्त समाधानम्‌ उक्तम्‌. मनसः किञ्चिद्‌ वैशिष्ट्य 
पतते अतः मनः पथक्‌ संकीर्तनम्‌ इति. मनसो वैशिष्ट्यं किम्‌ 
इति चेत्‌, | इन्दियसहकारित्वम्‌, सर्वद्धियसहकारित्वं हि मनसो असाधारणौ 
धमः, एवं मनसः, इन्द्रियत्वे सिद्धे मनोजन्यं स्मरणात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ 
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इति स्वीकार्यम्‌. 


अनेन तैयायिकैः- ज्ञानं द्विविधं : १. स्मृतिः २. अनुभवः च इति- 
अनुभवश्च चतुर्विधः : १. प्रत्यक्षम्‌ २. अनुमितिः २. उपमितिः ४. शाब्दः 
च इति यो विभागः क्रियते सो अपाक्रियते. स्मृतेरपि अनुभवएव अन्तभावो, ` 
मानसप्रत्यक्षम्‌ इयं भवति इति हेतोः. तत्रच संस्कारस्य सनिकर्षत्वं स्वीक्रियते. 


अत्रापि कश्चन प्रश्नो भवति. संस्कारस्य अयं स्वभावो यत्‌ पूर्वानुभूतं 
विषयम्‌ उपस्थापयतीति. अननुभूतस्य विषयस्य उपस्थापक: संस्कारः कदापि 
न भवति. किन्तु, स्मरणे अनुभूताएव विषया; विषयीक्रियन्ते उत अननुभूताअपि ! 
इति. 


स्मरणं तावत्‌ “सो देवदत्तः तत्र आसीत्‌". 'सः' इत्यनेन 
अतीत-देशकालसम्बन्धः. तस्मिन्‌ पुरुषे इदानी विषयीक्रियते. “अतीतत्वं 
नाम ध्व॑सप्रतियोगित्वम्‌,. पूर्वन्तु अतीतत्वं न अतुभूतम्‌ः =^ देवदत्तविषयको 
अनुभवः पूर्वं जातः तस्मिन्‌ काले अतीतत्वस्व अनुभवो नास्ति. इदानी 
स्मरणेतु अतीतत्वस्य विषयीकरण वर्तति. अतीतत्व संस्करेण कथम्‌ उपस्थापयितुं 


शक्यते ? अतीतत्वं तावत्‌ अननुभूतं कथ वा स्मरणेन विषयीकर्तुं शक्यते ? 


संस्कारस्य तत्र॒ कथं सामर्थ्यम्‌ ? इति कस्वित्‌ प्रश्नो भवति. पलु 


मनः करणं, संस्कारो व्यापारः इति यदा उच्यते तदानीं नास्ति दोषः. 
संस्कारस्य अननुभूत-विषयोपस्थापकत्व तावत्‌ प्रत्यभिज्ञायां #॥ दश्यते. 
संस्कार -सनिकर्षाभ्यां जायमानं ज्ञानं ` प्रत्यक्षम्‌ उच्यते. तत्र ऽपि 
कारणम्‌. तत्र अतीतत्वांशो यः प्रत्यभिज्ञायां विषयीक्रियते सच अतीतत्वाशः 
सस्कारएबलात्‌ उपस्थाप्यते. ततश्च संस्कापस्य अनुभूत विषयोपस्थापकल्न 
सर्वेणापि प्रत्यभिज्ञाविषये अंगीकृतं वरते एवं स्मरणस्थलेऽपि अनुभूतस्यापि 
अतीतत्वस्य विषयीकरणं संस्कारवशाद्‌ भवति. तस्करस्य तादृशं साम्य 
सर्वेपि अंगीकर्तव्यं भवति. इति हेतोः तत्र मनः क्रणं, संस्कारः व्यापारः; 
स्मृतिश्च फलम्‌. एवं स्मरणम्‌ असाधारणं फलं प्रवति मनसः. तस्मात्‌ 
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मनसः इन्द्रियत्वं वर्तते इति हेतोः स्मरणं मानसप्रत्यक्षम्‌. तस्य प्रत्यक्षभिन्नत्वं 
कथमपि वक्तुं न शक्यते इति द्वैतदशनि प्रतिपाद्यते, 


एतस्मिन्‌ दश्नि साक्षिरूपम्‌ इयं स्वीकृतं वर्तते. आत्मस्वरूपम्‌ 
इद्धियं साक्षी" इति उच्यते, अत्रतु अयं विशेषः. "साक्षी इति शब्दः 
इद्धियेऽपि प्रयुज्यते, फलेऽपि प्रयुज्यते. अत्र॒ आत्मा तावत्‌ फलरूपोऽपि. 
साक्षज्ञानस्वरूपम्‌ अस्ति तथा इन्द्रियस्वरूपमपि, उभयमपि आत्मस्वरूपमेव. 
साक्षिरूपस्य ज्ञानस्य आत्मस्वरूपं विषयः , आत्पधर्माः सुख-दुःखादयः 
ये भवन्ति तेऽपि विषया. , एवं आकाशः, कालः, मनः, मनोवृत्तयः, 
एते सर्वेऽपि साक्षिविषया; एतस्मिन्‌ दनि स्वीक्रियन्ते 


गोस्वामिचरणैः यदा विषयनिरूपणं कृतं तत्र पया श्रुतं यत्‌ सुषुप्तिकाले 
चित्तं॑जाग्रतं भवति. अन्तःकरणस्य प्रभेदेषु अन्यतमद्‌ भवति चित्तम्‌ 
चित्तस्य जाग्र स्वीक्रियते. चित्तेन तावद्‌ आत्मनो अनुभवो वर्तते इति. 
किन्तु द्वैतदनि, अद्वेदरशने, विशिष्टद्ैतदश्नि अपि मनः सर्वथा सुपुप्तौ 
उपरतं भवति. मनसो जाग्रतं सुषुप्तिकाले कथमपि नास्ति, 


नैयायिकाः वदन्ति, सुषुप्तिकाले ज्ञानमेव नास्ति इति. तत्र दुः खाभावो 
वर्तते ईखाभावस्य अनुभवोऽपि नास्ति कुतः? किमपि करणं तत्र 
नास्ति करणानि भवन्त षट्‌, वा्येन्दियाणि अन्तसिन्दियं च. सर्वाण्यपि 
कप्णानि सुषुप्तिकाले उपरतानि सन्ति. एवञ्च ज्ञानसाधनं किमपि नास्तिः 
पस्मात्‌ सुपुप्तिकाले ज्ञानमेव नास्ति इति, 


अद्ैतेदान्तिनस्तु स्वापकाले आनन्दस्य अनुभवो वर्तते. अयञ्च 
` र्दः आतमस्वरूपभूत इति स्वीुर्वन्ति, यतोहि “एतावन्तं कालं सुखम्‌ 
"म्‌ अस्वाप्सम्‌” इत्येवम्‌ ओत्तरकालीनः परामर्शो भवति तस्मात्‌ कारणात्‌ 
खस्य अनुभवो अवश्यं स्वीकर्तव्यः सुषुप्तिकाले. सुखस्य अभवः 
वा करणेन भवति ? मनः तथा सर्वविधं करणं तदानीम्‌ उपरतं ब 
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तदानीम्‌ आत्मा वर्ततेः आत्माच स्वप्रकाशः, आत्मस्वरूपं, साक्षिरूपं 
ज्ञानं आत्मस्वरूपभूतं सुखं विषयीकरोति. सुखानुभवः चैतन्यात्मकः वर्तते 
इति वेदान्तिनां मतम्‌. 


्र्योतकुमार : सुपुप्तिकाले यत्‌ सुखं प्रकाशितं भवति तत्सुखं ... 
डी. प्रट्लादाचार : न वैषयिकं सुखम्‌. 

्रद्योतकुमार : न. आनन्दस्वरूपं नतु वृपतिरूपम्‌ 
डी. प्रट्लादाचार : नैव. सुखं द्विविधम्‌. १. मनः परिणामभूतं सुखम्‌ एकम्‌ 
एतदेव वृत्तिरूपं सुखम्‌ उच्यते. २. आत्मस्वरूपम्‌ अपरम्‌. चैतन्यस्वरूपभूं 
सुखन्तु सुषुप्तिकाले अनुभूयते साक्िरूपस्य ज्ञानस्य अथवा साक्षरूपस्य 


इद्ियस्य अनेके विषयाः भवन्ति. कालः विषयः, “इदानीम्‌ इदम्‌ अस्ति 
इति कालानुभवो वर्तते. 


इदं नास्ति" इति वयं वदामः. ` इदानीम्‌ ई 


अयञ्च कालानुभवो न अनुमानजन्यः. लिंगपरामर्षः इदानीं नास्ति, शब्दः 
च नास्ति, उपमानस्य कालविषये प्रसक्तिरेव नास्ति. तथाच प्रत्यक्ानुभवः 


कालस्य विषये वक्तव्यः. बाह्यानाम्‌ इन्द्रियाणां अन्तःकरणस्य च तत्र 
प्रवेशो नास्ति. किन्तु साक्षिणः. 
अन्धकारे अस्माभिः हस्तप्रसारणं 


एवम्‌ आकाशोऽपि साक्षिविषयः. 
‹“अस्ति अत्र आकाशः'' 


क्रियते. तदानीम्‌ अस्माकम्‌ अ्यं॑विश्वासः 
इति. आकाशो वर्ततइति सिद्धवत्कृत्य हस्तप्रसारणं कुमः. नहि अस्माभि 
आकाशो अत्र वर्तते इति केनापि अतुमानेन शात 
क्रियते. स्वयं हस्तप्रसारः क्रियते खलु. तस्माच | 

इति सर्वैः अंगीकर्तव्यं भवति. 

ताक्षिविषयः. इतेषाम्‌ इद्धियाणां साक्षिविषयत्वं 


मनोरूपम्‌ इद्धियं सा क 
“परप पनः एव वदति 


न उच्यते. बाह्येद्धियाणां साक्षिविषयत्वं नास्ति. 
वाहयेद्धियाणा स क सढ-दुःखादिमनवृय 
सर्वमपि साक्षिणा 


इति वदामः. तत्र॒ मदीय मनः 


याः भवन्ति तासाम्‌ अनुभवो प्रम भवत्येव एवम्‌ एतत्‌ सर्वम 
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गृह्यते. साक्षिरूपम्‌ इन्ियं, साश्षिरूपं ज्ञानं च यदि न स्वीक्रियते तर्हि 
आकाशस्य ज्ञानं न स्यात्‌. अन्तःकरणस्य मनसः आकाशविपय सामर्थ्याभावात्‌, 
आकाशो बाह्यः पदार्थः, मनस्तु अन्तरिच्धियम्‌. अन्तःकरणस्य वा्यार्थे 
साक्षात्‌ सम्बन्धः केनापि न अंगीकृतः. तथाच कालाकाशाटीनाम्‌ अनुभवः 
कथ भवति इति वक्तुं न शक्यते. एवं सुषुप्तिकाले सुखस्य अनुभवः 
कथ भवति इति वक्तु न शक्यते इति हेतोः सा्िरूपम इन्दियम्‌ 
अवश्यम्‌ अगीकार्यम्‌. अतः इद्ियं सप्तविधम्‌ इति एतन्मते स्वीक्रियते, 


प्रत्यक्षं तावत्‌ निर्विकल्पकं सविकल्पकम्‌ इति द्विविधं नास्ति. सर्व 
ज्ञानं सविकल्पकमेव. शिशोः यज्‌ ज्ञानं भवति तदपि ज्ञानं सविकल्पकमेव. 
भवन्तः सर्वं ॒वदेयुः कथम्‌ इदमिति, शिशोः यज्‌ ज्ञानं भवति तत्‌ 
निर्विकल्पकमेव स्याद्‌ इति, परन्तु किमपि प्रमाणं तत्र॒ वक्तव्यम्‌. शिशोः 
अनुभवो न मम अनुभवो भवति, भवद्भिः पृच्छ्येत : शिशोः सविकल्पक 
सानम्‌ अस्ति इत्यत्रापि कि प्रपाणम्‌ 2 इति. परन्तु अस्माकम्‌ अनुभवः 
परिशील्यतां नाम, अनन्तरं शिशोः अनुभवः परिशीलयितुं शक्येत. 


विन्ध्येष्वरीप्रसाद्‌ : ,.. किञ्चिद्‌ इति ज्ञानं जायते ... 

डी.प्रट्लादाचार : तर्हि किञ्चित्वप्रकारकं ज्ञानं भवति, 

विन्ध्वश्वरीप्रसाद : ...विकल्प 

डी.प्रट्लादाचार : "विकल्पो नाम प्रकारः. “इदं किच्चिद्‌'' इत्यत्र 

किञ्चित्वेन रूपेण जातं वर्तति. सर्वथा निष्प्रकारकं वस्तुमात्रग्राहकम्‌ जान 

असम्भावितं भवति. अपिच इन्द्रियस्य वस्तुना यदा सनिकर्षः 

तदा नके पदार्थाः भासन्ते इति अवश्यम्‌ अभ्युपगन्तव्यम्‌. घटो अस्ति 

पटे रूपं वर्ते, रूपघरयोः यः समवायः, समवायस्य रन्दियकत्व # 

भ्युपगच्छन्ति तन्मते, एते त्रयोऽपि इद्धिययोग्या; सन्ति, इन्द्रियेण मि 
भवति. सतिच एवं वद्तुत्रयविषयकं निर्विकल्पकं ज्ञानं जातम्‌ 

इति वक्तव्यम्‌ वस्तुत्रयं कुतः ? घटत्वं घटः, रूपत्वं रूपम्‌, समवायतः 

भमवायः एवं "यूनातिन्यूनतया षट्‌पदार्थविषयवं प्रत्यक्षं जायते इति पै 
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स्वीकर्तव्यं भवति. 


नैयायिकाः वदेयुः : तेषां मध्ये परस्परं सम्बन्धस्तु न अस्माभिः 
अवगतः, पृथक्तया सर्वेऽपि पदार्थाः गृहीताः. तेषां परस्पर्सम्बन्धस्तु न 
गृहीतः इति. तत्र किं कारणम्‌ ? इति वक्तव्यम्‌. नेयायिकैः विशिष्टज्ञानं 
प्रति विशेषणज्ञानं कारणम्‌ इति कार्यकारणभावं सिद्धवत्कृत्य “रूपी घटः 
"अयं घटः" इत्यादिज्ञानं विशिष्टज्ञानं भवति. विशिष्टज्ञानस्य च 
विशोषणञ्ञानजन्यत्वनियमात्‌, विशेषणज्ञानं पूर्वम्‌ अंगीकर्तव्यम्‌, विरोषणज्ञान- 
स्यापि सविकल्पकत्वे तस्यापि विशेषणज्ञानजन्यत्वम्‌ इति अनवस्था स्यात्‌ 
अनवस्थापरिहासर्थं निर्विकल्पकञ्ञानम्‌ अगीकःरणीयं भवति. विशेषणज्ञानं च 
निर्विकल्पकम्‌ इति उच्यते. परन्तु असिन्‌ नियमे किं प्रमाणम्‌ ? इति 
पृच्छ्यते. विशिष्टज्ञानं प्रति विरोषणज्ञानं कारणं कुतः ! सर्वं॑ज्ञानं 
विशपेणज्ञानजन्यम्‌ इति नैयायिकेनापि वकु न शक्यते. स्मरणात्मकं ज्ञानं 
निर्विकल्पकक्ञानं किमपि जायते, तदनन्तर सविकल्पकक्ञानं स्मरणात्मकं 
उत्पद्यते इति केनापि वक्तुं शक्यते किम्‌ { स्परणविषये नास्ति. -.. 


्रद्योतकुमार : निर्विकल्पकस्मरणमपि तप्य्रदायविशेषे अंगीकृतम्‌ अस्ति. 
डी. प्रह्लादाचार : एवम्‌. गदाधरभटूटाचार्येणापिः तत्र॒ स्मरणस्य प ताव 
विशिष्टं ज्ञान 


सविकल्पकत्वमेव अंगीकृतम्‌ एवञ्च यज्‌ ज्ञान 

तत्‌ सर्वं विशेषणज्ञानजन्यम इति नियमः त्यक्तः. 
परद्योतकुमार : अभावप्रत्यक्षे निर्विकल्पकजन्यत्न नास्ति. 
दी.प्रट्लादाचार : अभावज्ञान प्रति प्रतियोगिज्ञान कारणं भवति. तत्र 
प्रतियोगि विशेषणम्‌ अस्ति. एवञ्च अभावज्ञान (र सत्‌ 
विशेषणज्ञानजन्यम्‌. अभाववप्रत्य विशिष्टज्ञानस्य 4 | 
सिद्धम्‌ अस्ति. यद्‌ विशेषयोः कार्यकारणभावः तत्सामान्ययोः कार्यकारणभावः 
इति न्यायानुसारिण सर्वस्यापि ज्ञानस्य विशेषणज्ञानजन्यतत स्वीकरणीयम्‌ । 
इति नैयायिकाः वदन्ति. परन्तु यदि यद्रिरोषयोः कार्यकारणभाचः तत्सामान्ययोः 
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कार्यकारणभावः इति नियमः स्वीक्रियते तर्हि सर्वस्यापि ज्ञानस्य 
विशेष्यज्ञानजन्यत्वमपि स्वीकर्तव्यं भवति. यतोहि अनुमितिस्थले ` 'पर्वतो 
वल्निमान्‌'' इति अनुमितिः विशिष्टज्ञानम्‌ अस्ति. इदञ्च विशिष्टज्ञानम्‌ 
अनुमित्यात्मकं कदा भवति ? पर्वतस्य विशेष्यस्य ज्ञानं पूर्वं ॒वर्तते चेत्‌, 
पर्वतस्य ज्ञानं, विशेष्यस्य पक्षस्य ज्ञानं नास्ति चेत्‌ अनुमितिः न उत्पद्यते, 
एवञ्च अनुमितिस्थले विशिष्टज्ञानं विशेष्यज्ञानजन्यं वर्तते. यदि विशेषयोः 
कार्यकारणभावः इति न्यायः सर्वत्र अनुग्रियते चेत्‌ तर्हि सर्वं ॒ज्ञानं 
विरोष्यज्ञानजन्यमपि स्वीकरणीयं भवति. एवञ्च अनुमितिस्थले विशिष्टज्ञानस्य 
विशेष्यज्ञानजन्यत्वदश्नेऽपि सर्वस्यापि ज्ञानस्य विरेष्यज्ञानजन्यत्वं यथा न 
स्वीक्रियते तथा अभावज्ञानस्थले अभावनज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानस्य कारणत्वेन 
अंगीकृतत्वेऽपि सर्वत्र विशेषणज्ञानस्य कारणत्वं न स्वीकर्तव्यम्‌. अपिच 
अस्ति तादशं विशिष्टं ज्ञानं यद्‌ विशेषणज्ञानजन्यं न भवति, यथा स्मरणात्मकम्‌ , 
एवञ्च अनेकशो व्यभिचारः दश्यते इति हेतोः अयं नियमएव अप्रामाणिक. 
यं नियमम्‌ आधारीकृत्य अनेके: दार्शनिकः, विरोषतो बौद्धैः, तैयायिकैः 
च निर्विकल्पकं ज्ञानं किमपि समर्थयितुं प्रयत्नः क्रियते. 





चर्चा 


दरेतदशनि प्रत्यक्षस्वरूपम्‌ 





प्रो. डी. प्रह्लादाचार 


वी. एन्‌. ज्या : प्रमातृस्वरूपम्‌ इन्द्रियत्वेन स्वीकृतम्‌. तहिं कर्तृकरणयोः एेक्यम्‌... 

डी. प्रस्लादाचार : तत्तु सत्यम्‌. अत्र अयं प्रश्नः. प्रमाता चेतनः साक्षिरूपी 
इन्दरियात्मकः इति उच्यते. तत्र भवद्भिः अयं प्रश्नः करणीयः. 
कर्तृ-करण-फलानां ... कर्तृकरणयोः अभेदः स्वीक्रियते इति. 
परन्तु अत्र अयं विशेषः. चेतनस्य, साक्षिणः इन्द्रियत्वं यदा 
उच्यते तदा सः स्वभिन्नं ज्ञानम्‌ उत्पादयति इति न अर्थः. 
यथा चक्षुः स्वभिन्नं ज्ञानम्‌ उत्पादयति तथा अत्र साक्षिरूपः 
चेतनः स्वभिन्नं ज्ञानम्‌ न उत्पादयति किन्तु स्वात्मानमेव 
विषयसम्बद्धतया अभिव्यनक्ति इति हेतोः इद्ियत्वेन व्यवहारः 
क्रियते. 

गो. शया. म. : ““उद्धरेद्‌ आत्मना आत्मानम्‌!" आत्मना आत्मानम्‌ उद्धरत्‌. 
कर्तृ-करणयोः एेक्यम्‌. 

प्रद्योतकुमार : अद्वैतवेदान्ते साक्षिज्ञानं स्वीकृतम्‌. (11€ गदड भण) 
171 दताा। ऽत्रा(ञं एधा २1८88 15 115 ता ॥6)/ 20711 
7लल्लाजा ग [ल्य्ञणा€ 66. कणा धा 1116 5891716 [17116 ` 
1716 07 49188 18 70 था! [ता 7२. ¢.10 1[€ा रद €, 
{0 2८0णाा जिः 1 ल्क 1४५6 {0 गता 2 ऽकृशम९ 
{+€ 0 ए219/21.52. (1181 13 11&76© 00911101. {€ 1068 
15 1115 118 [ल€ (एा-।#21.52' 15 08६0 1 1116 ऽवा76 
5€18€ 1111 ]75119. 17 116 द्व्य \/{121 112][0€ा19 


15 11115 11181 15 ता<धा #111 15 16८6८59 07 81# 
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{0721#21658. = 1118# € [00551016 \५1८[[८ा सुखखविषयकः 
घटविषयकः, विषयाकारवृत्तिः 15 11९८८56). {301 511८८ 
711 1[1€ €88€ 9 91112 - [2116179 €<. 9८1 ^+4119111व172118- 
- {111 13 1101 0599६, [< वता)।1 ५17 स्‌. 
अविद्यावृत्तिसहायेन यस्य विषयस्य प्रत्यक्षं तत्‌ साक्षिप्रत्यक्षम्‌, 
तत्र साक्षिस्वरूपं नतु इन्दियं, तत्तु चैतन्यमेव ! क्रिज्चिदपाधि- 
विशष्टतया तस्य साक्षित्वेन व्यवहारः. परन्तु अत्र सुखदुःखादीनां 
यज्‌ जञानं तत्‌ प्रमातृरूपसाक्षिरूपेद्धियेण जन्यते. तस्य किं 
स्वरूपम्‌ ? वृत्तिरूपं ज्ञानं तत्‌ ? 

डी. प्रट्लादाचार : अद्वैतसिद्धान्ते साक्षिरूपं ज्ञानम्‌ अगीक्रियते. भवद्भिः 
उक्तरीत्या अविद्यावृत्तिप्रतिविस्वितं चैतन्यं साक्षि इति अगीक्रियते, 
सुख दुःखादिकं न वास्यम्‌ अन्तरा भवति. मनःपरिणामभूता 
एव तस्मिनपि मते. परन्तु तत्र शुद्धस्य चेतनस्य विषयग्राहकत्वं 
न अगीक्रियते. शुद्धः चेतनः स्वप्रकाशो अगीक्रियते. स्वप्रकाशः 
इत्यस्यापि प्रमाणान्तरेण अवद्यः इति, अद्रैतदश्नि इदं विवरणं 
दीयते. परन्तु शुद्धस्य चेतनस्य सुखादिग्राहकत्वं नास्ति. यदा 
वृत्तिसम्बन्धं प्राप्नोति तदानीमेव सः चेतनः विषयं ग्रहीतुं 
प्रभवति. अतएव अविद्यावृत्ति-प्रतिविम्वितं चैतन्यं साक्षिरूपं 
स्वीकृत्य एतस्य साक्षिणो विषयाः भवन्ति सुख-दुःखादयः 
इति ते निरूपयन्ति. 

प्र्योतकुमार : तत्र साक्षिग्राहकं ... 

डी. प्रट्लादाचार : साक्षि तावत्‌ चेतनस्वरूपं ज्ञानम्‌. 

प्र्योतकुमार : विषयि, नतु इन्द्रिय... 

डी. प्रट्लादाचार : इद्धियत्वं तैः न उक्तम्‌. 

प्रद्योत कुमार : अनयोः मध्ये श्रेयस्करः पक्षः कः? 

डी. प्रट्लादाचार : द्रैतमतेतु साक्षिरूपं ज्ञानं स्वीकृतम्‌. यथा उद्ैतमते 
साक्षिरूपं ज्ञानं चेतनस्वरूपं ज्ञानम्‌ अस्ति तद्वदेव सासषिरूपं 
चेतनात्मकं ज्ञानं स्वीकृतम्‌ अस्ति. एतस्मिन्‌ अंशे अनयोः 
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साम्यं भवति. अन्येषु बहुषु॒विषयेषु वैलक्षण्यम्‌ भवति. 
अद्रैतसिद्धान्ते साक्षिरूपं ज्ञानम्‌ अयथार्थमपि भवितुम्‌ अर्हति 
यतोहि शुक्तिरजतज्ञान यदा भवति. .. 

प्रद्योतकुमार : श्रुतयोऽपि न प्रमा] 

डी प्रट्लादाचार : शुक्तिरजतज्ञानं यदा जायते तच्च ज्ञानं साक्षिरूपं ज्ञानमेव. 
तत्र॒ अविद्यापरिणामो वर्ति. शुक्तिरजतम्‌ अविद्यापरिणामः. 
तद्विषयीकारित्वं स्वीक्रियते. एवञ्च शुक्तिरजतज्ञानं य्‌ भ्रान्तरूपं 
जञानं तत्‌ साश्षिरूपं भवति, | 








द्रतदरशनि साक्षिरूपं ज्ञानं नियमेन यथार्थम्‌. इद्‌ ज्ञानम्‌ 
अयथार्थ कदापि न अनुभूयते. अस्माकम्‌ "अहम्‌ असि 
न वा ?'" इति संशयो वा “अहं न अस्मि" इति विपरीतनिश्चयो 
वा नास्ति. यदा “मयि सुखं दुःखं वा नास्ति तदानीम्‌ 
अहं सुखी अहं दुःखी इति अनुभवो नास्ति. यदा सुखम्‌ 
अस्ति तदानीमेव `अहं सुखी इति ज्ञानम्‌. यदा दुःखम्‌ 
अस्ति तदानीमेव “अहं दुःखी" इति ज्ञानम्‌. एवं साक्षिणा 
यद्यद्‌ गृह्यते तत्‌ सर्वदा सत्यमेव भवति. 


गो. श्या. म. : शाला 2 जा. 

डी. प्रटलादाचार : साभिरूपं ज्ञानं कदापि अयथार्थ न भवति. इदं किञ्चिद्‌ 
वैलक्षण्यम्‌. भवतां प्रश्नस्तु भवति, साक्षिणः इन्द्रियत्वं कुतः ? 
साश्षिरूपं ज्ञानं स्वीक्रियतां, यथा अद्वैतदरनि, अत्र साक्षिणः 
इन्धियत्वं कुतः ? इति. यद्यपि साक्षी एकएव. इद्धियभिन्तं 
साक्षिरूपं ज्ञानम्‌ अत्र नास्ति. साक्षिचेतनस्तु वर्तते इदानीमपि. 
सच चेतनो विषयान्‌ अभिव्यनक्ति. चेतनरूपं ज्ञानं नैव जायते. 
तच्च ज्ञानं नित्यं परन्तु विषयाभिव्यञ्जकत्वं तावत्‌ विशेषतो 
भवति. पूर्वं विषयाभिव्यञ्जकत्वं यन्‌ न आसीत्‌ तद्‌ इदानीं 
जातम्‌. तत्र किं करणम्‌ ? स्वयमेव, 
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प्रद्योतकुमार : आवरणभंगम्‌. 

डी. प्रह्लादाचार : किमपि उच्यताम्‌. परन्तु विषयाभिव्यञ्जकत्वं यत्‌ पूर्व 
न॒ आसीत्‌ चेतनरूपस्य ज्ञानस्य ... ज्ञानन्तु आसीत्‌. परन्तु 
तत्र विषयाभिव्यञ्जकत्वम्‌ इति कश्चन विशेषः कोऽपि जातः, 

प्र्योतकुमार : विषय... आवरकत्वं नास्ति. 

डी.प्रट्लादाचार : तत्र॒ किमपि अन्यत्‌ करणं नास्ति, स्वयमेव 
विषयाभिव्यञ्जकमपि भवति इति हेतोः तस्यैव इद्ियत्वेनापि 
व्यवहारः क्रियते. 

विन्ध्येष्वरीप्रसाद : ` "इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते'' इति द्ष्ट्व्या इद्धियं 
नैव इन्द्रएव. 

डी. प्रट्लादाचार : तद्‌ अस्तु. तत्तु अन्यया रीत्यापि वक्तुं शक्यते. तत्र 
इन्द्रत्वं नाम॒ महासामर्ध्यशालित्वं यत्किमपि तद्‌ भवतु नाम. 
अत्र॒ तावत्‌ साक्षिरूपं यज्‌ ज्ञानं वर्तते ... ज्ञानं नाम 
विषयाभिव्यक्तिः ... 

प्र्योतकुमार : सुषुप्तिकाले यत्‌ सुखं प्रकाशितं भवति तच्च चैतन्यस्वरूपमेव 
इति चेत्‌ तस्य स्वप्रकाशत्वम्‌. तत्प्रकाशार्थं कथम्‌ इद्धियं 
स्वीकार्यम्‌ ? 

डी. प्रट्लादाचार : जाग्रत्कालेऽपि सएव चेतनो अस्ति. स्वापकाले यत्‌ 
सुखम्‌ अनुभूयते तत्‌ सुखं जाग्रत्काले न अनुभूयते. जाग्रत्काले 
अनुभूयमानं सुखं हि दुःखमिश्रितं भवति. ततु जडभूतं सुखम्‌. 
अन्तःकरणपरिणामभूतं वृत्तिरूपं सुखं तत्‌. चैतन्यात्मकं यत्‌ 
सुखं ... दुःखामिश्रितं सुखं वर्तति ... 

वी. एन्‌. ज्मा : ... ज्ञानजन्यम्‌... 

डी. प्रट्लादाचार : तद्‌ अभिव्यक्तिमात्रम्‌. सर्वत्रापि अभिव्यक्तिरिव तत्र, 

प्र्योतकुमार : तत्तु स्वप्रकाशम्‌ ? 

डी.प्रट्लादाचार : स्वप्रकाशं नाम ... अभिव्यक्तिस्तु जाता. पूर्वम्‌ 
अभिव्यक्तिः न असीत्‌, इदानीम्‌ अभिव्यक्तिः अभूत्‌. 
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प्र्योतकुमार : सुपुप्तिरेव तत्र सहकारिणी ! 

डी.प्रट्लादाचार : सुषुप्तिः नाम॒ अवस्थाविशेषः. तस्याम्‌ अवस्थायाम्‌ 
अभिव्यक्तिः जाता. तादृशाभिव्यक्तेः स्वयमेव तत्र का... 

प्रद्योतकुमार : तदवस्थाविशेषे यत्‌ सुखस्य प्रकाशो अस्ति तत्र इन्द्रियस्य 
किं कार्यम्‌ ? 

डी. प्रट्लादाचार : इनद्धियं किमपि अन्यत्‌ नास्ति. 

अच्युतानन्द दास : तत्र एका शंका. यदि साक्षिरूपस्य चैतन्यस्य इन्द्रियत्वं 
स्वीकुर्वन्ति तर्हिं सामान्यतः “इन्द्रियम्‌ अतीन्द्रियम्‌ ` इति 
उच्यते. आत्मनस्तु साक्षात्कारो भवत्येव. तथा सति पुनः 
इद्धियस्य लक्षणं किञ्चित्‌ अन्यया रीत्या वक्तव्यं भविष्यति 
किल ? साक्षिरूपं यद्‌ आत्मचैतन्यं वर्तति ... साक्षिणः इन्दियत्वे 
स्वीकृते सति इद्दियम्‌ अतीद्धियम्‌ इति कथा कदाचित्‌ 
अपास्ता भविष्यति. यतः साक्षिणः ... 

डी. प्रट्लादाचार : इद्धियम्‌ अतीद्धियं नाम बा्येन्दियाणां वा मनसो 
वा अविषयः इति अर्थः. मनस्तु इन्द्रियम्‌ एतस्मिन्‌ अर्थे 
अतीद्धियम्‌. किन्तु मनः साक्षिविषयम्‌ इति मया प्राग्‌ ... 
नैयायिकमते भवतु नाम. तत्र नैयायिकान्‌ प्रति एेन्द्रियकत्वं 
मनसः साध... एतस्मिन्‌ दरनि ... 

बलिराम शुक्ल : तेषाम्‌ आशयः इदं भवति, तत्र॒ इन्द्रियत्वं नाम 
किम्‌? : 

डी .प्रट्लादाचार : इद्धियत्वं प्रत्यक्षात्मकज्ञानकरणत्वम्‌. 

बलिराम शुक्ल : तद्‌ यत्र कुत्रापि वर्तते तत्र सर्वत्रापि इन्दियत्वम्‌. 

डी .प्रट्लादाचार : एवम्‌, 

बलिराम शुक्ल : तर्हिं विषयस्यापि इद्ियत्वापत्तिः भविष्यति. 

डी .प्रट्लादाचार : तत्तु वर्तति. तथापि सर्वेष्वपि मतेषु योऽपि अयं विषयः 
चर्चितः तत्र सनिकर्षः तावत्‌ प्रत्यक्षम्‌ इति उच्यते. प्रत्यक्षम्‌ 
अक्षस्य यथा अर्थसनिकर्षो भवति, अर्थस्यापि अक्षसन्निकर्षो 
वर्तते. एवञ्चेत्‌ प्रत्यक्षं" ज्ञानम्‌ इति कुतः ? प्रत्यर्थं ज्ञानम्‌ ` 


२०९ 








इति व्यवहारः स्यात्‌. ...इति तैः शास्तरिभिः उक्तम्‌. तत्र 
अक्षस्य करणत्वात्‌ करणस्य प्राधान्यं स्वीकृत्य खलु व्यपदेशः 
स्वीक्रियते. 

प्रद्योतकुमार : भवतो अभिप्रायः एवम्‌ आसीत यद्‌ विशिष्टज्ञानं 
विशेषणज्ञानपूर्वकम्‌ इति नियमे का युक्तिः? नास्ति युक्तिः 
तत्र. कथम्‌ ? यदा विशेषणज्ञानपूर्वक विशि्ज्ञानम्‌, अनुमिति 
शब्दोऽपि 1121 1५16 ५1] ४८ 2[)[)11८५. {णा [0 [पा 
८25६ 00 182५€ 101 4071€ ताजा71ल[{जा  0€1.*८्ला 
11 589 [7 ६३6 ज श्राणा, ऽव ७|] 11८७९ 09111110115 
276 1६८८5581], नियमतो विशिष्टवेशिष्ट्यावगाही नतु 
विशिष्टज्ञानम्‌. 

डी .प्रह्लादाचार : विरिष्टवेशिष्ट्यज्ञानं विशिष्ज्ञानमपि भवति. विशिष्टवैशि- 
ष्ट्यज्ञानं विशोषणतावच्छेदक-प्रकारकञ्ञानजन्यं विशिष्टज्ञानं 
विशेषणज्ञानजन्यम्‌ इति एवम्‌ उच्यते. शब्दरूपं ज्ञानम्‌ 
अनुमित्यात्मक ज्ञानं विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहिज्ञानं भवति. 
प्रत्यक्षमपि तथेव. यथा घटो रूपी इति प्रत्यक्षं जायते 
तदानीं रूपत्वविशिष्ट-रूपवैशिष्टयावगाही इदं ज्ञानं भवति. अयं 
घटः इति ज्ञानन्तु घरत्वविशिष्टज्ञानं यदि घटत्वस्य स्वरूपतो 
भानम्‌ अगीक्रियते. "दण्डी पुरुषः इत्यादौ तावत्‌ 
विशिषएटवैशिष्ट्यावगादही ज्ञानं ... 





( अत्र सहसरा विद्युत्प्रवाहोपरोधाद्‌ ध्वनिमुद्रणभंगः ) 
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दुष्टम्‌ अनुमानम्‌ आप्तवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्‌। 
त्रिविधं प्रमाणम्‌ इष्ट प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्‌ हि॥ 
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प्रत्यक्षम्‌ अनुमानं च शास्त्रं च विविधागमम्‌ । 
त्रयं सुविदितं कार्य धर्मशुद्धिम्‌ अभीप्सता ॥ 
(>. 105) 
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0. 00]€८ा 0ला1& [रततला, 
0. 0८7 ०४ला[)०५५ल८ा८त 0# 5071€ {ला 07] दला भारत 


8. 0€1119 1711>€त्‌ ४. जाश {1189 


--- 56136 070]€८ा (611८ ५७८5 ल॑ 1216 [1८८ वात [ट्४्लाां 


ताता [लाल्लु70ाा. 


अतिद्रात्‌ सामीप्याद्‌ इनद्धियघातात्‌ मनोऽनवस्थानात्‌। 
सौक्षप्याद्‌ व्यवधानाद्‌ अभिभवात्‌ समानाभिहारात्‌ च॥ 
( साख्यकारिका ७) 


11103 ना-गालौलाञजा ग स्न्रजलाा§ 15 ग ल्ट तात, 
\+/11€ा©8, 101 -छदरांञला८८ ( अभाव )15 9 [एणाः [तातऽ ४ट. 1. एज 
101-6न्5ला८८ ( प्रागभाव ) 2. [00शलांजाः ना -छंऽला८९ ( प्रध्वसाभाव ) 
3. 03501016 1011-९रांऽ[ला८८ ( अत्यन्ताभाव ) 810 4. पपा] 70ा-€1516- 
10८ ( अन्योन्याभाव ) . 15 12.65 7ना-शुणलालाऽना 95 ०1 ५*€|*९ 
17105. एत्ावात<ता+० 92४5: "एवम्‌ इयं द्रादशधा अनुपलब्धिः. सताम्‌ अष्टधा 
हि असतां चतुर्धा" एता गताया एला$गा8, एलप्ठूजाऽ शल [तलत 
10 5[)€८10८ 2५५8ला1695 लु ४1६ {0 116 &088 28]0€८19 0 €शलाला८९, 
0 0813 214 जलाः 11186 0ला1ए$ 216 2150 8016 10 €1८€1\€ 


"1011-3]८८11८' ( अविशेष ) 17111615, 5010|1 45 116 50116 लृलाला18. 


1{ 15 16८९€9587# 10 101६ 11191 #२३८९७अलाा79प {7 111€ {791 
11111 11206 दाल्वा तांञा771ल1ता एलश्णल्लया 1तवललाणा2।€ ( निर्विकल्प ) 
2110 पलालााा7121€ ( सविकल्प )[ला८तणा 1 ऽता 11/2 वुऽला1०10६). 
© ऽलाऽ८ नाश्शाऽ छा गा] ऽ€ाऽ€ ( आलोचनमात्र ) 1116 ०१} 
\\/11110एा वा [ला[2] छर्वला1ह 210 \"€0] €[101261€12811011 1.€. 


1111110 15 7101 171५01४९ 171 11115 ऽ128€ 1 ८871 11 € 4८5८10९ 
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0५ 50६61. 15 15 1710ल 7171216 ( निर्विकल्प )[ला८ल[)1101. गला 
1111110 एलाशि715 11€ 125} 9 नग्तलाषट वात «ला9112ा19 111९ 
17106890 9 116 3ऽ€ाऽ€5§ 1.6. रात 15 [1५0०1५६ [1 113 5129 


2110 1191.65 [ल८6]0109] [(10५€तवष्€ तललाा11141€ ( साख्यकौमुदी 9 


र्दटगाताह 176 [[८्०ा + 0 लदवा, ता श्ा1]तञा' ऽ 809८८1१] 
(01100 15 {५/0 01 ( साघ्यप्रवचनभाप्य ~ -11.32). 1. \/1]7त7180111}<511 
01158665 ५117 ४8८29] 8211 2710 518165 1181 ऽला७€ धाऽ 91 
८०]02916 ° एनी 1[7तवललाा77816 ( निर्विकल्प ) 214 ०लला71111916 
( सविकल्प )लल्वृ7ा. 14770 011 [12#8 8 101€ ° [00719 
वलाणा (संकल्प ) धात्‌ [भट फ्रलाध] लज पला८15 ( विकल्प ) 
प्ला€, #1]751001111650 1618169 11€ 70€ 916 {शा1लाजा © 5156 
60261165 7 0लाष्लुाजा धात 2. ऽता यातता]तत अत एता} 219 
ऽक्रौता#8 < 1690८ ५ल्‌# 10 बुद्धिवृत्तिः 2110 चित्तवृत्ति" {111 00 
101 छपभा ला िालालाऽ 1 [€ ८छद्ा11५८ [706९93. \/8८25]0211 
(वा1160 116 0186150 लः $ वणा779 ाल-€ १५५० €ा1685 
पणा प्रालाव्‌ दकजधीं015§ (निर्विकल्प ) 10 116 ऽ€ा9€ ८2[0 6111685 
210 7716118] वव001210 ( सविकल्प ) 10 त्‌. ^व्ल्गता7ड 0 
#1[8120111150, [लप्लवाजा 18 [वा] 2 16511 ० [[711लाव्लाजा1 
0 ५] वात ऽ€ा9€ €2]02611168. ्7त 25 {1€ ल्त] [0128 2 


ला [710 1016. 


कश्चित्तु निर्विकल्पकं ज्ञानमेव आलोचनम्‌ इद्धियजन्यं च भवति, 
सविकल्पकन्तु मनोमात्रजन्यम्‌ इति श्लोकार्थम्‌ आह, तत्‌ न...योग भाप्ये 
व्यासदेवैः विशिष्टज्ञानस्यापि रेद्धियकस्य व्यवस्थापितत्वात्‌, इन्द्रियैः 
विशिष्टज्ञाने बाधकाभावात्‌ च. सएव सूत्रार्थमपि एवं व्याचष्टे बाद्येन्धियम्‌ 
आरभ्य बुद्धिपर्यन्तस्य वृत्तिः उत्सर्गतः क्रमेण भवति कदाचित्तु 
व्याघ्रादिदर्शनकाले भयविशेषाद्‌ विद्युल्लतेव सर्वकरणेषु एकदैव वृत्तिः 
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भवति इति अर्थः इति. तदप्यसत्‌, सूत्रे इद्धियवृत्तिनामेव 
क्रमिकाक्रमिकत्ववचनात्‌ न बुद्धयहकायवृच्योः प्रसंगोपि अस्ति. 
( साख्यप्रवचनभाष्य २।३२ ) 


[1 ल2ऽ1[तरावा171.878, 07050160 185 €]द्था]# 
२८८८[21€५ {0षा 1८्याऽ 9 ४ शात [त10\५*16496€ “12. {टद्जाा०ा/201116- 
111, [€ा(लु7जा (ए01#/29]558111); 11260110 (4111112) 210 111लदाला ८९ 
(11111721) ` श्रुतिः प्रत्यक्षम्‌ एेतिह्यम्‌ अनुमानं चतुष्टयम्‌! ( प्रस्थानरत्नाकर्‌ 
२।२।९ ). 7151 [12त्लं§ &श्ला 10 ऽ७९[7धा]]8 07 {€ ४, 
5116€ 81] जला ट्वा5ऽ 9 ५8110 11616626 का€ वतकृलातला गो 
51011 (प्रस्थानरत्नाकर - 71.71.12) “सर्वाण्येव प्रमाणानि सत्वमेव कथञ्चन, 
उपजीवन्ति तद्‌ हेतौ कथितः पूर्वम्‌ आगमः. ' ), ५6608, ऽतौ025 (<०गाभतवल 
011 11116 21151195 (प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द्‌) 210 1169 [1४८८ 


एल€ाःल्लु7जाा [791. 


ई ८८ इद्धियात्मकं * * ११ 

तऽ ]1 41165 [लल्ला 28 त्क प्रमाण व्रत्य्नम्‌ 
( प्रस्थानरत्नाकर्‌ - 72.127} लघ्वा 18 1तलाा7त्त जणा = ऽलाऽ6 
0709718; 11181 1619 ऽलाऽ€ गाद्शाऽ 976 17€ ाओणालाऽ 9 वाल्ला 


0लल्लजा. वऽ ता०५/ ९6 ग एलल्लूाला 18 £2व16त एष्टा 


५ ६८ 
ऽ1>4 171आ7ण7ल€ा115 12. 7५९ 56156 वाऽ 870 {116 गाते. प्रत्यक्षे 


चश्चुरादिभेदेन षट्‌ करणानि" ( प्रस्थानरत्नाकर्‌ .1217). 


* 1 इद्धियात्मक 9 
ऽ त्11#/25 00 101 (्गाऽतला 7लप्लणाणाो 83 त्पक , एणा 
वव््छाता7 10 ला, एलन्लु0ा 15 लील्ला+८ त0ाऽ्ल्लााष 


( अध्यवसाय ). 


एला८ल€्‌0102] 1010\/16086 15 9 अ> [ता105 “12. 
1. ५1509] ( चाक्षुषप्रत्यक्ष ) 


१९५९ 








2. {21018 [ त्वाचप्रत्यक्ष ) 

3. 60512101\ { रासनप्रत्यक्ष ) 

4. 41101101 ( श्रावणप्रत्यक्ष ) 

5. 012८101 ( प्राणप्रत्यक्ष ) 2110 
6.1716112] [ मान्प्रत्यक्षः ). 


01105 15 1206 25 171ाल€ा712] ग ( अन्तःकरण ) ` तानि 
चक्षुः-त्वक्‌ -घ्राण-रसन-श्रवण-मरनो-भदन षट्‌, '  प्रस्थानरत्नाकर 127). {11८8९ 
51 {2601165 976 (लाजतलाघ्त 2101८ 17 अ. 71८४ (वा 101 
06 [6८6५६ 0# 56186 07एवा19, {71€9 21€ 710ा1-€ा<ा11] +< 1017 
1951118 210 571६८ 10 178115{ल17171211011. "एतेषां इद्धियाणां स्वरूपन्तु 
अणुतमम्‌ अतीद्धियम्‌, अनित्यम्‌, चिरस्थायी विकारी च'' (प्र.र..128). 
2#€5 €वा1 ला८&५९ शि), ८1000 वात 52€ +“ 11 15 7112111८5166. 
91111119], 5€ा15€ (09111165 -9{ {0प्ली, 51116], {2516 व11त ऽछणात 
51010 € 11811151 7 [€ 5६1.€ 0{ [लाल्ल71जा1. 
( प्रर. -2.128-129). [2651769, 21६10, {25591015 €1८. 8176 [€1८८1५४८व 
0 176 गरत्‌. ` मनसस्तु कामादयो वृत्तयएव मनोग्राह्याः' ` ( प्र.र.7.130). 


एलद्लुणांगा 9 11€ ऽथा (^) 171 15 [णन€ [जिला <वा 7101 
9८ एल८्लं५६ ए# गता7भ+ ल ल्ल॥0ा1. ' ` आत्मातु केवलः शास्त्रीयसाधनम्‌ 
अन्तरेण न प्रत्यक्षः तथा तद्धर्माः च' ` (प्रर.7.120). 


(2111 [[70णष्ा छला 7168115 [0165610€त 0# 1116 ला 1010165, 
116 ल्वा ज 176 ऽर्घः (1718) 15 05016. {16 ऽ <था) 
06 €श्लाला८६त [णहा 116 7106 ¶* ८४ 911 , 1141./100121, ५८९ 
10 116 1वलाल्थांजा ° र्घा ना ०. ""अहबुद्धिस्तु पटावृतघटबुद्धिवद्‌ 
अहकारसंसर्गद्रारिका व्यवहारोपयोगित्वात्‌ प्रमाभासरूपैव, अहन्तातादात्म्यभानेन 
भ्रमरूपत्वात्‌ ` (प्र.र.7.130). एल व्ल ° 11€ (09५ 15 0551016 
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0111 1{117008]1 1€ हप८८ ० 6०५. (ौ1§ लात 0 [लाघ्लुा 18 


11५ ५८९ 0 १८५०० - यात. (प्र.र.7.160-161). 


1011105 (पदा]ल1688) 15 (अल € 28 ऽल])0ा01€ ८थदट्एठ# पनात 
८11 € लल्लं*८्त्‌. 11 1§ जा लट ट्टघामजा ज [षा वा 
15 ८0ा151तलाल्त्‌ 25 ठततलाजा त क्वे. [णाया एला (था 7101 
५८८ {1701011 ववता€ऽऽ, एता भाा2॥§ [€ (या गात ०५५] (ल्पा ३९९ 
111 1116 तवा]त1688, ४८८१०8८ तैवाता€§§ 0 (ते (द्वा 70 (्छ्ण्टा 


1[1८ा €४९€5. 


''अन्धकारस्थघटादिषुतु नृचक्षुः प्रति मायया तमोजननात्‌ तदेव 
विषयीक्रियते, नतु विषयः तदावृतत्वात्‌. एवञ्च विषयालोकसंयोगस्य 
सहकारितापि न कल्पनीया, अभास्वर-द्रन्य-चाक्षुषत्वावच्छिननं प्रति 
द्रत्व -व्यवधानाभावादि-विशिप्टस्य विषयतयैव निर्वाहात्‌, ` यथाहि 
भानोः उदयो नृचक्षुषां तमो निहन्यात्‌ नतु तद्‌ विधत्ते 
( भाग .पुरा.१०।२८।३४ ) इति वाक्ये भगवता सूर्योदयस्य नृचक्षुः -सम्बन्धि- 
तमोनिवारकत्वेनैव कथनेन आलोकसंयोगस्य विषयादिपस्कारतायाः 
विरुद्धत्वात्‌. एवञ्च उलूकबिडालादीनाम्‌ आलोकसंयोगाभावे वस्तुचाक्षु- 
पमपि अनुकूलीभवति. तमस्तु पदार्थान्तसमेव न॒ तेजोभावो 
““अन्धकारोऽस्रियां ध्वान्तम्‌" ( अमरकोश १।८।३ ) इत्यादिनामपाठात्‌ 
"ध्वान्ते गाढे अन्धतमसम्‌'' (तत्रैव ९८३ ) इत्यादिभेदपाठात्‌, 
““हतरूपन्तु तमसा वायौ ज्योतिः प्रलीयते, स्वतेजसा अपिबत्‌ तीत्रम्‌ 
आतमप्रस्वापनं तमः (भाग.पुरा.१०।३।९६४) इति वध्य 
घातकविरोधवचनात्‌ च' . 

( प्र.२.१३०-३१ ) 
उ771191] लल्ला 01 ( प्रतिबिम्ब ) ०1७0 18 १९९९[1९५ 5 ऽलवाा6 
८216801 2114 [070५0८। ° ४52, “तथा प्रतिनिम्बस्यापि पदार्थान्तरत्वम्‌ ` 
[ पर= १६.५७ 


५. 

















^ 01158५2 (71011 €दऽला८९} 15 10८05 01 1622166 ०९०]. चदट्छणाजा 
15 18 7९ष्टशतल्त्‌ 25 17€ 000५८ लला ८्८ त 111८ 10८0195 11 
५116} 17©€ 7ट्टाजा गु7एल्वा§ ५11] ऽ[€1116 (€ललिला८८ 10 {7८ 
शवा वातल छा 0155व06€वा 8166 0 116 1602160 0०0]€©1. वि 01-८>1916- 
106 15 (0ा7ा६्लत्तं भ्ण वा्ंल8] ८2056. 11611, 11121€ा14] ८०05 
15 35६, वद्वा 9710 011588])€वाधा166 ७ 1[1८ [ज्वला जा 


{141 ८०56 15 50 |च्ल रग एल ल्वा (प्रर. .131-36). 


^८९07101718 10 ऽघ्ा111/25, 171 00}€८1 0€$जात 3961156 -{€ा८ल]7जा 
( अतीन्द्रिय ) 216 510] ग [71लिला८८ वात॒ 20111011 ` अतीद्धियाणां 
प्रतीतिः अनुमानात्‌'' ( साख्यकारिका -६ ) भ्ल † तािलिला। [ता ९2118112 
"16५८, (“ल्‌ ०८व्ल्‌015 एलद्टााा 9 ऽया {11710प्ह1 = ऽला[010169 
4110 1101 [जणा [एलिला०८. [7 1 €वा ला, ऽप्तौ]त113/ 5100], 
एल ददन ० 60व 18 7७ त्ल्वाल्वं एदल 96 €2151€16८€ 9{ (०५ 
था 7101 06 7060 ` ईश्वरसिद्धेः'" ( सांख्यसूत्र १।९२ ५. 


{0णा [705 9 ^717५2 (11011-6>191ल1८6) 15 2८८९01९ 
21120128 25 \/९]] 25 9वाी1.11/25. विलाल /2112101125, 716 ७ ता11.119.25 
८८691 101-गलाल€ा50ा ( अनुपलन्धि ) 25 91 110ल€ृ)ल€ातला1{ 17168113 
0 ५810 11101086. ^तल €५210181178 16५5 ० ज7<- 5110015 
07 1101111, 171 11113 1९, रिता 50 का14681-8118 125 5{21€त 191 
1115 1011666855वा+ 10 <€ 101-907€्‌1€151011 25 211 11060610 €ा11 
ालवाऽ 9 \2त {06६6 10 एलाः८६।५८. 8662056, 1151 25 20ल€ा 
एलाव्लणाह [गलणभ 00]€1 {11100811 1116 ९65, 115 ](10५“/1€त8९ 
15 काटल. अध+, ५/८ 00 ला 2९1 {(10५८1€तवृष्< ० 911४ 
00160 [तपौ ना-गादौालाञजा अनुपलब्धेः न अभावग्रहणं प्रति 
करणत्वं, चक्षुषा अवगतः, इतिवद्‌ ““ अनुपलन्ध्या अवगतः" इति 
प्रत्ययाभावात्‌ ` (प्र.र.१४१ ). 


८. 








0८९७5 > वा71दल। एलाल्लुाजाी च्ल्ल्गतादह 19 एता§011व114698- 


12 25 1011०५५5 -- 


7 


“तत्र अयं क्रमः - 'दिवानुकूल्येन अन्तर्यामिणा मनः तत्तत्कायर्शि प्रयते, 
तत्‌ चद्धियप्रेणाय तत्तदिन्दरियेण संस॒ज्यते. तत्र तत्तदिन्ियदेवतानुकूल्ये 
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कृष्णमूर्ति शास्त्री : प्रत्यक्षज्ञान पाचों इन्ियोसे या मनके साथ छह 
इच्धियोसे होता है. लेकिन जो ज्ञान आखोसे हाता है 
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गो. श्या. म. : “चचक्रुषा आलोच्य वस्तूनि, विकल्प्य मनसा तथा, अहं 
मत्यापि अहंकाराद्‌ , बुद्धयैव अध्यवसीयते ` ( द्रष्य : सगोषयु्र- 
तेखनीक१). 


संगोष्ठुयुत्तरलेखन 
गो.श्या.म, 


श्रीज्योर्ज करुवेलिल्‌ एस्‌.जे.के सुवैदुप्यपूर्णं आलेखकी समालोचना या 
समर्थन के रूपमे नही, केवल इनके द्वारा केडे गये पुदौको सुन कर 
जो विचार मैरे मस्तिष्कमे घुमड़ रहे है, उन्दं इस संगोष्ठयुत्तरलेखनके रूपमे 
लेखबद्ध कर देना चाहता हु. 
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परत्यक्षप्रमाणकी प्रक्रिया (17 11६07 0 [<ा(८€[011011 } का अध्ययन 
अनेकधा सम्भव है : पदार्थमीमांसा (14612111#/905), प्रमाणमीमांसा 
( एऽपला1०1०४् ) मनोमीमासा (25४८००९४ ) . प्रकाश -जैविकसंरचनाकी परस्पर 
प्रतिक्रियाका विज्ञान (?11010त0् धाप०७), मस्तिप्कीयविद्युत्तरंगोके अध्ययनका 
विज्ञान (&1€070ला८्‌)1141९्ाशा1168 ), अथवा चक्षरविज्ञान ( 071119111121091- 
५९॥ 56166) यों एसे अनेक शस्त्रोपर आधारित प्रत्यक्षप्रमाणकी प्रक्रिया हमि 
अध्ययनका विषय बन सकती है. 


इन विविध शास्त्रोकी अन्वेषणाकी रीति ओर उसपर अवलस्वित निप्कषंिं 
आन्तरिक प्रभेद ही नहीं प्रत्युत परस्पर विरोधाभास भी प्रकट हो ही सकते 
है. 


दृश्य वस्तु : वर्णं आकृति परिमाण गति स्थेर्यं गुणधर्म धर्मी द्रव्य 
सम्बन्ध आदि. 

° दर्शनोपकरण : अकृत्रिम मानवीय नयन, मानवेतर प्राणिओकि नयन 
अथवा द्र्‌/सृक्ष्म॒व्यवहित/अव्यहित प्रकाशित /अप्रकाशित 
वस्तुओके प्रदर्शक आधुनिक कृत्रिम उपकरण भी. 

द्रष्टा : मानवीय नेत्रसंस्थानसे सम्पन स्वस्थमना या अस्वस्थमना 
व्यक्ति. इसी तरह अनेकविध तेत्रसंस्थानोसे सम्पन्न मानवेतर 
प्राणी भी. 

" दर्शनानुभूति : मानवीय मस्तिप्कमें घटित होती अथवा स्वतश्चा- 
लित राडर आदि वैज्ञानिक उपकरणे दर्ज होती. 


इनका स्वरूप इस लघुतम सूचिके अवलोकनमात्रसे ही इतनी विविधता 
प्रकट कता है कि जिसकी कल्पना भी शक्य नही. इस सूचिमे की 
ओर भी कुछ यदि जोड़ा जाये तब तो कुछ भी गणनार्ह ही नहीं रह 
जायेगा. किसी भी सूतम इन सभी शास्त्रोका परस्पर संवाद ओौर/ अथवा 
विवाद बंद नहीं पड़ना चाहिये. ओर न किसी एक शास्त्रके आधारपर 
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दूसरे शास्त्रकी अध्ययनपद्धति या निष्कर्षं की अकारण ही अवहेलना की 
जानी चाहिये. 


अतएव इस विषयमे प्राचीन आर्षं शस्त्रौके निष्कर्ष भी वैचारिक 
दष्टिसि ओड्ल नहीं होने देने चाहिये. जैसाकि इन विचारगोष्ठिओंमे अनेक 
वार हम प्रतिश्रुत हुवे है. वाल्लभ वेदान्त, अतएव, वेदादि शस्त्रौकी व्याष्या 
होनेके रूपमे प्रवृत्त हुवा चिन्तन होनेपर भी इसी प्रयोजनवश ज्ञानकी जिस 
किसी विधाके साथ अपना संवाद विसंवाद या विवाद जो भी हो उसे 
समद्नेको ही एसी विचारगोष्ठीका आयोजन करता रहा है. अतएव सन्त 
थोमस अक्वीनाके प्रत्यक्षप्रमाण सम्बन्धी ईसाई चिन्तनके महत्वको, वैज्ञानिक 
अध्ययनोपात्त निष्कर्षोकी तुलनामे, हम कभी भी अब अप्रस्तुत मानना नही 
चाहते. अतएव श्रीज्योर्ज करुविलेल्‌का इस विचारगोष्ठीमे सहभागी हो कर 
विद्रत्तपूर्ण आलेख प्रस्तुत करना हमरेलिये निश्चय ही हार्दिक सन्तोष एवं 
उपलब्धि की बात है. 


अस्तु , प्रत्यक्षप्रमाणकी गोचर्‌ दरश्य वस्तुका वास्तविक स्वरूप प्रत्यक्षानुभूतिमे 
बिम्ब -प्रतिबिम्बन्यायेन दृष्टिका विषय बनता है. वह प्रतीकालम्बन ओर तदनुकूल 
प्रतीकसंस्चनाके न्यायसे प्रतीकैकाध्यवसायिनी बुद्धिका विषय भी बन सकता 
है. वह वस्तुतः तो दुर्शनके सर्वथा अयोग्य वस्तुका परन्तु हमारे ज्ञानोपकरणकी 
संरचना या वासना के वश उभरते प्रत्ययोके माध्यमसे प्रकट होती भथोधी 
कल्पनाका विषय भी बन सकता है. अथवा सक्रियबुद्धि ओर निष्क्रियदुश्यवस्तु 
के इततरोपरक्त ॒स्वरूपका भी प्रत्यक्षमे साक्षात्कार हो सकता है. इनमेसे 
किसी भी प्रक्रियाको एेकान्तिकतया ही शक्य अथवा एेकान्तिकतया अशक्य 
ही मान लेना मुञ्चे उपपततयर्ह नहीं लगता. क्योकि प्रस्तुत चचकि उपसंहासमं 
मैने हमरे यहां प्रमेयरत्नार्णव नामक ग्रन्धे प्रस्तुत लक्ष्मीतन्त्रकी प्रत्यक्षप्रक्रियाका 
प्रतिपादन करनेवाली कारिका जो उद्धूत की, तदनुसार सर्वप्रथम चाक्षुष आलोचनकी 
प्रक्रिया ही इतनी जटिल लगती है कि उसी स्तरपर चक्षु ओर तद्गोचर 
पदार्थ प्रकाश-जैविकसंरचनाकी परस्पर प्रतिक्रियाका विज्ञान ( एा7010ता 166}, 


२५७ 








मरस्तिप्कीयविदयुत्तरगोके अध्ययनका विज्ञान 16610८1८ €[01810श्ा धा ८5}, 
अथवा चक्षर्विज्ञान [( (01121712101<8] ऽलदाला ८८) की अध्येतव्य सामग्रीके 
रूपमे इतेतरोपरक्त होते माने जा सकते हैँ 


द्वितीय मानसविकल्पना, तृतीय अहंकारानुगति, चतुर्थ बुद्धिकी विविध 
अज्ञान संशय भ्रान्ति निश्चय वृत्तिओंमेसे किसी भी एकतम वृत्ति, यों इतने 
स्तरोपर घटित होती प्रक्रियाओंको मनोमीमांसा एवं प्रमाणमीमांसा ( 23110108 
4८ £.7151€11010)/ ), का अध्येतव्य विषय बनाया ही जा सकता है. 


अन्मे इन सभी ज्ञान-विज्ञानकी विधाओंका साकल्येन निरूपण करना 
चाहती पदार्थमीमांसा ((७शुग+अ०७), भी इनके निप्कषेसि ऊपर उठ 
कर्‌ प्रत्यक्षानुभूतिके घटक पदार्थोका प्रतिपादन कलेवाला पदार्थमीमांकीय स्वरूप 
भी विचारार्थं प्रसक्त हो सकता है, 


्त्यक्षानुभूति न तो एकाकी आत्मचेतनामें ओौर न केवल पांचभौतिक 
देह या बाह्याभ्यन्तर इद्धियोँ के संघातम घटित होती कोई एकरसात्मक 
घटना है. व्ह तो इन सभीके संघातम ही केवल नहीं प्रत्युत नहुविध 
बाल्यविषय ओर सजीव व्यक्ति की परस्पर क्रिया -प्रतिक्रियामे सम्पन्न होती 
घटना हे. वह, अतएव, कदापि ऋलु-आकारमे परिभाषित हो हौ नही 
पायेगी. यह बात इस तथ्यके अवधानसे ओर अधिक सम्पुष्ट होती है 
कि वाह्य किसी वस्तुका जव चश्च आलोचन कर पाती है, तब उस 
आलोचनकी प्रक्रियाको स्थगित या निरस्त करके मन स्मर्यमाण विकल्पौका 
अवगाहन नहीं क्ता. चाक्षुषालोचनके, प्रत्युत, सातत्ये ही उस आलोचनको 
यथासम्भव विकल्पोसे संयोजित करता जाता है. इसी तरह अहंकार भी 
उस सविकल्प चा्ुषालोचनको “अहं पश्यामि" के पहलुसे जो मण्डित 
क्ता है तो वह भी सविकल्प चा्चुषालोचनको स्थगित या निरस्त करके 
नही. उसके सातत्यम ही उसे अहंकारानुस्यूत बनाता है. बादमें बुद्धिकी 
विविध वृत्ति-- अज्ञान संशय भ्रम प्रत्यभिज्ञा निश्चय आदि- से "द्म 
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न ज्ञातुं शक्नोमि" “किम्‌ इदं घटं वा अन्यत्‌ किमपि! नायं घटः 
““घटोऽयं पूर्वमपि दष्टएव'' अथवा “अयं घटमेव' ` आकारवाली प्रत्यक्षानुभूति 
होती है तो वह भी “मच्चक्षुगोचरम्‌ इदम्‌ के सातत्यमे ही उसे इन 
विविध वृत्तिम से किसी एकतमसे बुद्धि संयोजित करती हयी पायी जाती 
है. अतः स्वरूपदषट्या ओर कारणकलापदृषट्या भी कोई भी प्रत्यक्ानुभूतिकी 
घटना निरंश ऋजुता लिये हुवे नहीं होती. वह॒तो शतपत्रवेधवत्‌ दुर्लक्ष 
सांश जटिलता लिये हुवे ही होती है. 


अतः अनुव्यवसायके स्तरपर अनुभूत होती निप्वयव एकताके बमं 
वाल्लभ मतकी अवधारणाओकि अनुसार इस घटनाको संघातवश उत्पनन नूतन 
आरम्भ अथवा संघातघटक अनेकत्वमे एकत्वकी भ्रान्ति माननेके बजाय संघातघटक 
अनेकत्वे निहित शक्य या सम्भाव्य एकत्वका वास्तविक एकत्वेन प्रादुर्भाव 
मानना उचित लगता है. 


करयोकि लौकिक द्रश्यवस्तुओंके ब्राल्मिक पहलुओंका ज्ञान जसे हमें 
ब्रह्मशास्त्रोद्रारा ही मिल सकता है, वैसे ही ब्रह्मके दृश्यवस्तुतया प्रकट 
होनेके कारण द्श्यवस्तुओंसे घीरे जैविक अधिष्ठानम घटित होती जैविकी 
प्रतिक्रिया या मानसिक प्रतिक्रिया या बौद्धिक प्रतिक्रिया अथवा दश्येतर 
अन्य भौतिक पदाथेकि साथ घटित होती भोतिकी प्रतिक्रिया की गवेषणामे 
र्त विभिन ज्ञानप्रणालियोद्रारा भी उन्हं जाना ही जा सकता है. उदाहरणतया 
दश्यवस्तुके वर्ण आकृति तुलनात्मकपरिमाण गति स्थिति तादात्म्य या संयोग 
आदि अनेक पहलुओंकी संगणकमे संख्याकीय एककोमे न केवल व्याख्या 
प्रतिकृति या प्रतिरूप प्रत्युत प्रदर्शनीय प्रतिभास भी अब शक्य बन गया 
हे. एतावता वास्तविक बाह्य जागतिक वस्तुओंको संगणकीय एककोका 
केवल संघात नहीं माना जा सकता. यह तो वसी कथा हो जायेगी 
कि अजैविक जयपुर-फुट पहन करं कोई चल या नाच पाता हो एतावता 
जैविक चरणोको जैविक न मानना. 


आज तो द्श्य प्रकाशतरगकी तरह मानवचक्चुसे अगोचर एक्सरे इन्फ़रिद्‌ 
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अल्टरावायोलेट्‌ ही नहीं प्रत्युत श्रव्य ओर अतिश्रव्य तरगोद्रारा भी किसी 
वर्ण/आकृति/परिमाण/गति/स्थितिशील वस्तुओका साक्षात्कार शक्य बन गया 
है. 


हम मपुप्योने अकारण ही यूनानी दर्शनके पिता सुकरतकी सी भोली 
्रद्धाके वश अपने-मापको तार्किक पशुके रूपये बिरदा कर अज्ञान संशाय 
भ्रम इच्छारूप संकल्प या स्मर्यमाण विकल्पों की हमारी शक्तिओंको टीनदुष्टिसि 
देखनेकी मनोवृत्ति घड़ ली है. अन्यथा ओषधिहेतुक पीडाका अज्ञान, निद्राकालीन 
बाछ्यविष्योका अज्ञान, क्रियासमाधि या असम्प्रज्ञात ध्यानसमाधि की दशामें 
चित्तकी एकाग्रता के कारण होता अनपेक्षित वस्तुओंका अज्ञान तो अति 
श्लाघ्य ही होता है! इस द्ष्टिसे निहासेपर अज्ञान आदि भी हमारी चेतना 
प्रकटे अति श्रेष्ठ वरदान ही हैँ! जीवने यदि हमारी बुद्धि यदि संशयकी 
सामर््यसे सर्वथा वंचित बनायी जा सकती हो तो दार्शनिक या वैज्ञानिक 
विकासकी सारी सम्भावनाये ही निश्षेष हो जायेगी. प्राकृतिक आपदाकी 
ू॑सूचना देते दरश्य-श्रव्य आदि चिह्ने, भूकम्प या युद्धकी पूर्वसूचना देनेवाले 
सायएन्‌ अथवा सिंह व्याघ्र आदिकी क्रूर ध्वनिओंमे, भीतिजननार्थं शब्दम 
कौ जाती घोषणा्ओमे वे जिन पदार्थो या घटनाओं के सूचक द्योतक 
या वाचक हों उनके साथ तादात्म्याध्यास प्रकट न हो पाता हो तो 
सजीव प्राणीका भूतलपर जीवित ही रह पाना असम्भव हो जायेगा ! अतएव 
इन अज्ञान संशय भ्रम स्मृति आदि, दर्शन आदि शास्त्रौमे निन्दित, बुद्धिवृत्तियां 
बद्धिरहित मानवेतर प्राणिओंकी ही नहीं प्रत्युत मानवरूप प्राणीकी भी जीवनरक्षामें 
बहोत श्लाघ्य उपयोगी ओर अनिवार्य होती है. 


अतएव देवीसूक्तमे भगवती देवीका “या देवी सर्वभूतेषु चेतनारूपेण 
निद्रारूपेण बुद्धिरूपेण ( तथा ) भ्रान्तिरूपेण संस्थिता'' ( देवीसूक्ते : ७,८,२६ ) 
एसा उल्लेख मिलता है. अतः इन्हीं बुद्धिवृत्तिओंको भगवान्‌की शक्ति या 
लीला की दृष्टिसि निहासेपर ये वन्दनीय भी लगती हैँ, केवल निन्द्नीय 
ही नही. महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यका इस विषयमे नितान्त अनुसन्धेय एक 
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वचन यों है ; ^“सर्वरूपसमर्थत्वम्‌ अतो ब्रह्मणि गीयते अन्यथा प्रतिभानं 
यद्‌ उच्चनीचादिभेदतः तद्‌ भानं तस्य कर्ता च हरिरिव तथाविधः. यत्‌ 
किञ्चिद्‌ दूषणन्तु अत्र दुष्यं चापि हरिः स्वयम्‌. विरुद्धपक्षाः सर्वेऽपि 
सर्वम्‌ अत्रैव प्नोभते!'' ( सुबो.२।९।३२ ). 


अर्थात्‌ ब्रहम यदि एकमेव अद्वितीय पदार्थं हो तो उसे सर्वरूपौको 
प्रकट या धारण करनेमे समर्थं मानना ही पड़ेगा. उस ब्रह्मकी अवधारणासे 
विपरीत जो भी कुक पुण्य-पाप सुन्दर-असुन्दर शुभ-अशुभ सत्य-असत्य 
तऋरत-अनृत ऊचा या नीचा भान होता हो उसे एसे भानको ओरं भानको 
प्रकट कसेवालेको भी ब्रहम ही मानना चाहिये. यदि एसी अवधारणामें 
दूषण अथवा दुप्य स्फुरित होते हों तो उन भी भगवानूके लिये विविध 
रूप मान लेने चाहिये. परस्पर विरोधाभासी सरे पक्ष इस परत्रह्म परमात्मा 
भगवानके स्वरूपम शोभास्पद अलंकाररूप ही होते हँ 
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भाडमतरीत्या प्रत्यक्षविवरणम्‌ 


डाँ. कृष्णमूर्ति शास्त्री, चेन्नई 


चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च| 
हूयते च पुनर्‌ द्वाभ्यां स नो विष्णुः प्रसीदतु ॥ 


मानाधीना मेयासिद्धिः मानसिद्धिर्च लक्षणात्‌'' इति सूक्तिः. प्रमाणं 
विना प्रमेयं खलु नैव स्थाप्येत. सर्वप्रमाणज्येष्ठभूतम्‌ इदं सर्वसम्मतं यत्‌ 
प्रत्यक्षं नाम. प्रमाणसंख्यायां तावत्‌ विवदन्तो वादिनः एवम्‌ -- 


चार्वाकाः तावद्‌ एकं द्वितयमपि पुनर्‌ बौद्ध-वैशेषिकौ द्रौ 
भासर्वज्ञः च सांख्यः त्रितयम्‌ उदयानाद्याः चतुष्कं वदन्ति। 
प्राहुः प्राभाकराः पञ्चकम्‌ अपिच वयं तेऽपि वेदान्तविज्ञाः 
षट्कं पौराणिकास्तु अष्टकम्‌ अभिदधिरे सम्भवैतिह्ययोगात्‌॥ 

| ( मानमेयोदयम्‌ ). 


व्यवहारे भटटनयः'" इति आभाणकम्‌ अनुसृत्य वयमपि 
पटूप्रमाणवादिनः. इदानीं प्रमाणज्येष्ठस्य प्रत्यक्षस्य विमर्शं यथामति कुर्मः. 


प्रमाणम्‌ : 
'प्रमाकरणं प्रमाणम्‌" इत्यत्र नास्त्येव विप्रतिपत्तिः वादिनाम्‌. प्रमाच 
` एतन्मतरीत्या ` `अज्ञात-तत्तवार्थ-ज्ञानत्वम्‌'' इति मानमेयोदये स्पष्टम्‌ उक्तम्‌ 
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“'प्रमाकरणमेव अत्र प्रमाणं तर्कपक्षवत्‌, प्रमाच अज्ञाततत््वार्थज्ञानमेव अत्र 
भिद्यते" `. 


"अज्ञात'पदेन अत्र ज्ञातविषययोः स्मृत्यनुवादयोः निरासः. तत्र तार्किकैः 
अनुवादानाम्‌ अप्रामाण्यं न अनुमतम्‌. वयन्तु ब्रूमो, अनुवादो हि अर्थपरिच्छेदे 
व्यवहारे वा पूर्वज्ञानात्‌ कञ्चिदपि विशेषं न आधत्ते. अतः फलविशेषाभावात्‌ , 
फलार्थं च प्रमाणानां स्वीकारात्‌ स्मृतिवद्‌ अनुवादो अयं प्रामाण्यं न 
अर्हतीति तद्रारणं "अज्ञात पदेन आवश्यकम्‌. 


शंका : एवं चेत्‌ धारावाहिकेन “'घटोऽयं घटोऽयं' इत्येवरूपे 
द्वितीयादीनाम्‌ अप्रमात्वं स्यात्‌ ? 

समाधानं : "अयम्‌ अयम्‌" इत्येवम्‌ अत्र उत्तरोत्तरेषा कालांशानाम्‌ 
अज्ञातानाम्‌ अवगमात्‌, उत्तरे क्षणे घटादिसद्भावस्य च पूर्वज्ञानेन अनधिगतत्वात्‌ 
प्रमात्वमेव. 

शका : कालविशेषस्य ओपाधिकत्वात्‌ केन उपाधिना अवच्छिन्नाना 
कालाशाना भानम्‌ ? 

समाधानं : पूर्वपूर्वज्ञानजनितानां प्राकट्यानाम्‌ उत्तरोत्तरज्ञानपर्यन्तम्‌ 
अवस्थानात्‌, प्राकट्यावच्छिन्नाना कालाशाना तत्र-तत्र अवगमः. 
प्राकट्यविशेषाणां सूक्ष्मत्वात्‌ तदवच्छिन्नकालविशेषानामपि सूक्ष्मत्वात्‌ पुनरपि 
दूरवगमत्वं स्याद्‌ इति न शंकनीयम्‌. प्राकटूयानां कालविशेषाणाञ्च सष्ष्मत्वम्‌ 
अथवा दुरवगमत्वं नास्ति. अन्यथा `` कमलदलशतं` युगपद्‌ भिन्नं सूच्या ` 
इति वत्‌ “सकृद्‌ अवनुद्धो घटः'' इति यौगपद्याभिमानप्रसंगात्‌. इहतु 
अयम्‌" -अयम्‌' इति पुनः-पुनः क्रमेणैव प्रतीतेः धारावाहिकस्वभावसिद्धत्वाद्‌ 
यौगपद्याभिमानस्य विरोधः. 


डी. प्रट्लादाचार : अयम्‌ अशः कथ... 
कृष्णमूर्ति शास्त्री : प्रकटं प्रमाणस्य फलम्‌. फलं कालविशेषाः क्षणविशेषाः 
च. तेऽपि सक्षमाः. प्राकट्यावच्छिन्नानां कालविशेषाणाम्‌ 
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उत्तरोत्तरक्षणे नूतनतया भानम्‌ इति यदि उच्यते तत्‌ कथं 
स्याद्‌ इतितु न शंकनीयम्‌. तेऽपि यद्यपि सुष्ष्माः अथवा 
सृष्ष्मत्वमेव नास्ति इति उक्त्वा तेऽपि प्रत्यक्षविषयाएव भवन्ति. 
अतएव `अयम्‌ -'अयम्‌' इत्येवं नूतनतया एकैकः क्षणः 
अस्मद्टृष्टिगोचरो भवति. नीरूपस्यापि कालस्य प्रत्यक्षत्वं वयम्‌ 
अंगीकुर्मः. तत्रच एका युक्तिः उच्यते. यदि कालादीनां 
दुर्वगमत्व प्राकट्यस्य च तदानीम्‌ “*अयं घटः सकृद्‌ अवबुद्धः'' 
इति अनुव्यवसायः स्यात्‌. यथा “'कमलदलशतं युगपद्‌ भिन्नं" 
सूच्या शतपत्रभेदन्यायेन युगपद्‌ भिन्नम्‌ इति भ्रमो भवति. 
अत्रतु दुर्वगमत्व यदि स्यात्‌ तथा अनुभवः स्यात्‌. अनुभवेतु 
पुनः-पुनः क्रमेणैव प्रतीतिः जायते इति कृत्वा यौगपद्याभिमानस्य 
न विरोधः. 

प्र्ोतकुमार : प्राकटूयस्य भेदो अगीक्रियते वा ? 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : प्राकटूयाना भेदस्तु अगीक्रियते, कालविशेषात्‌. 

के. ई. देवनाथन्‌ : ज्ञानभेदः... 

कृष्णमूतिं शास्त्री : प्राकस्येन अवच्छिन्नानां कालानां सृक्ष्माणामपि उपलब्धिः 
भवितुम्‌ अर्हति. धारावाहिकस्थले द्वितीयादिप्रामाणानाम्‌ एवं 
प्रमात्व॒स्वीकार्यम्‌. अनधिगतत्वञ्च अगीकृतम्‌. एकैकस्य 
शास्त्रकारस्य स्वकीयप्रक्रियायाम्‌ आग्रहस्तु वर्ततएव. तदर्थं 
कापि कल्पना युक्तियुक्ताएव गृस्यते. 





प्रमाणलक्षणे 'तत्व' पद्‌ भ्रमसंशयादीनाम्‌ अयथार्थज्ञानानां निरासाय 
प्रयुक्तम्‌. प्राभाकाराणां मतेतु अयथार्थज्ञानस्यैव अभावात्‌ 'तत््व'पदम्‌ अनर्थकम्‌. 
एवहि तेषां मतम्‌ ` इदं रजतम्‌'' इत्यत्र "इदम्‌ 'इति अगृहीतविशेषं शुक्तिशकलं 
गृह्यते, स्तम्‌" इति च र्जतमात्रं प्रमुष्टततत्ताकं स्मर्यते. तयोश्च भेदाग्रहात्‌ 
`इदं रजतम्‌ इति व्यपदेशः पुरोवर्तिनि प्रवृत्तिः च. शुक्तिशकलस्य 
रजतत्वेन भानरूपो भ्रमस्तु नास्ति इति. 


इदन्तु एव निराकरणीय : तत्तज्ज्ञानस्य स्वविषयएव प्रवृत्तिकरत्वनियमात्‌ 
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रजतज्ञानस्यापि इदविषयत्वाभावे पुरोवर्तिनि इदमि प्रवृत्तिः न स्यात्‌. किञ्च 
चेतनस्य प्रवृत्तिः सर्वापि ज्ञानपूर्विकेवेति भेदाज्ञानात्‌ प्रवृत्तिः अनुपपन्ना. 
अपिच “'इदमेव रजतम्‌" इति सामानाधिकरण्यं तयोः अभेदप्रतीति विना 
न सिद्धयेत्‌. इति. 


तस्मात्‌ अन्यथाग्रहणरूप-श्रमादिज्ञान-सदभावात्‌ तनिरासार्थं 'तत््व'प- 
दम्‌. तद्‌ एव अज्ञाततत्वावगमरूपायाः प्रमायाः करणत्वेन इद्ियसनिकर्षादीना 
प्रमाणत्वं सिद्धम्‌. 


अत्रच प्रमा'शब्देन लक्षणया तत्कार्यभूतस्य प्राकट्यस्यापि प्रतिपादनात्‌ 
प्राकट्यरूपप्रमाकरणत्वेन ज्ञानस्यापि प्रमाणत्वं भाट्वः आहुः. एतावताच 
वयं फलप्रमाणवादिनः इति गीयामहे. 


प्रत्यक्षम्‌ : 

इनद्द्ियार्थसनिकर्षज प्रमाण प्रत्यक्षम्‌. इन्दरियाणिच चक्षु-रसन-प्राण- 
स्पर्शन-श्रोत्राणि मनः च इति षट्‌. पञ्चेद्धियाणि पञ्चभूतात्मकानि गीयन्ते 
पकप 


चक्षुर्‌ नाम कनीनिकान्तरगत तेजो अथ जि्वाग्रगस्‌, 
तोयाशो रसन, क्षितेरिव मनो घ्राणं च घोणोदरे। 
सर्वागिप्रसृताः च मारुतलवाः त्वङ्‌ नाम, कर्णोद्र- 
व्योमैव श्रवणं, मनस्तु विभु तद्देहे च कार्यावहम्‌ | 


रूपज्ञानस्य केनचित्‌ कारणेन भवितव्यं इति सामान्येन सिद्धौ 
दीपादितेजसएव रूपज्ञानहेतुत्वदर्शनात्‌ चक्षुः तैजसं कल्प्यते. तथा रसज्ञानस्यापि 
करणकल्पनाया, शुष्कवस्तुषु रसव्यञ्जकत्वम्‌ अपामेव दृष्टमिति रसनेच्ियम्‌ 
आप्य कल्प्यते. एवं चन्दनगत-पार्थिव-निम्बत्वगनुलेपनस्य गन्धाभिव्यञ्जकत्व- 
दर्ानात्‌ गन्धाभिव्यञ्जकत्वेन कल्प्यमानं घ्राण पार्थिव भवति. तथा व्यजनपवनस्य 
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अंगसगि-सलिलस्पर्शाभिव्यञ्जकत्वदर्शनात्‌ स्प्शापिलम्भकस्य त्वगेद्द्रियस्य 
वायवीयत्वं कल्प्यते. शब्दग्राहकतया कल्प्यस्य श्रत्रस्यतु परिशेषाद्‌ 
आकाशात्मकत्वम्‌. चक्षुरादीनां खलु अन्यन्ियारम्भकरेण आरब्धत्वं न दृष्टमिति, 
तेजःप्रभृतीनां अन्येन्दियारम्भकत्वात्‌ तेषां श्रोत्रत्वं न सम्भवति. भूतात्मकत्वमेव 
च॒ बहिरिन्द्रियाणां दृष्टमिति अवशिष्टस्य आकाशस्य भूतस्यैव श्रोत्रत्वम्‌ 
इत्येव परिशेषो भवति. 


तार्किकास्तु ` शब्दस्य आकाशगुणत्वात्‌ तद्ग्राहकस्य श्रोत्रस्य 
आकाशत्वम्‌'' इति साधयन्ति; तद्‌ अस्माभिः न अगीक्रियते, शब्दस्य 
द्रव्यत्वात्‌, 


मनस्तु सुखाद्यपरोक्ष्ञानसाधनेद्धियत्वेन कल्प्यते. तस्यच विभुत्वं 
साधयिष्यते. यद्यपि मनो विभुः तथापि तस्य शरीरावच्छिन्नस्यैव इद्ियत्वमिति 
तत्प्रदेशएव कार्याणि करोति. रूपादिज्ञानेष्वपि तत्‌ चक्षुरादिपरतन्त्र प्रवर्ततएव. 
अनुमानादिष्वपि तत्‌ लिंगादिसहायं भवति इति स्थितिः. 


चक्षुरादिषु इन्द्रियेषु नेत्रश्रोत्रयोः प्राप्यकारित्वे विवादो अस्तीति 
बहिरिन्द्रियत्वेन हेतुना त्वगादिवत्‌ तयोरपि प्राप्यकार्त्वं साधनीयम्‌. ततश्च 
नेत्रस्य पृथुतरपृथिवीधरादिदर्शनात्‌ प्रथ्वग्रत्वमपि तेजःस्वभावसिद्धम्‌ आश्रयणीयम्‌, 
तथा उन्मीलनक्षणएव दूरतर-शनैश्चरादिदर्शनाद्‌ व्याप्यावस्थितेन बा्यतेजसा 
निर्गमनसमयएव एकीभावः ` कल्पनीयः. बाह्यतेजसः सकलव्यापित्वेन 
केरलेभ्योऽपि गगादर्शनप्रसंगस्तु नापादनीयो, अद्ष्टोपगृहीतेनैव आलोकभागेन 
एकीभावात्‌. 


परन्तु तार्किकाः तदिदं दूरदर्शनं वेगातिशयात्‌ साधयन्ति, 
अनन्तयोजनान्तरितेषु शनैश्चरादिषु इटिति दर्शनं वेगमात्राद्‌ असम्भाव्यमिति 
तद्‌ उपेक्षितम्‌ अस्माभिः. एतानिच इन्द्रियाणि अनुद्भूतरूपस्पर्शत्वात्‌ प्रत्यक्षेण 
न गृल्यन्ते. 
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सन्निकर्षः : | | 
इन्दियार्थयोः सनिकर्षो द्विविधः “संयोगः `संयुक्ततादात्म्यं च इति, 


९. तत्र पृथिव्यप्तेजसां चक्षुस्त्वगिन्दियाभ्यां संयोगाद्‌ ग्रहणं, वायोः 
त्वक्संयोगाद्‌ , आत्मनः मनःसंयोगात्‌. विभुनोरपि आत्ममनसोः अजन्यसंयोगांगी - 
कारात्‌ न विरोधः. 


२. यदातु चक्षुरादिसंयुक्तेषु पूर्वोक्तेषु पृथिव्यादिषु तदात्मभूतानां 
जातिगुणकर्मणां ग्रहणं तदा संयुक्तातादात्म्यं सनिकर्षः. तद्‌ उक्तं ` रूपादीनान्तु 
संयुक्त-द्रव्यतादात्स्यमेव नः, प्रतीतिकारणं तस्मात्‌ न सम्बन्धान्तरस्पृहाः 
इति. 


यदातु जाति-गुण-कर्मगतानां सत्ता-रूपत्व-कर्मत्वादीनां ग्रहणं तदा 
तेषामेव परम्परया तादात्म्यसम्भवात्‌ सयुक्ततादात्म्यमेव सनिकर्षः इति मन्यामहे. 
यद्रा यथा परे रूपत्वादिग्रहणाय समवेतसमवायम्‌ आश्रयन्ते तथा अस्माकमपि 
संयुक्त- तादात्म्य - तादात्म्यं नाम॒ तृतीयः सनिकषं अस्तु; का हानिः 
जाति-गुण-कर्मणाञ्च स्वाश्रयैः तादात्म्यमेव सम्बन्धः. तस्मात्‌ द्वेधा त्रेधा 
वा सनिकर्षः. 


तार्किकास्तु तादात्म्यस्थाने समवायम्‌ अभिषिञ्चन्तो अन्यथा सनिकर्षम्‌ 
आहुः : संयोगः, संयुक्तसमवायः, सयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, 
समवेतसमवायः, विरोषणविरोष्यभावः च इति षोढा सनिनकर्षः इति. इदन्तु 
न उपपद्यते : 


तत्र आद्यं त्रिविधं तावत्‌ नाममात्रेण भिद्यते। 
समवायादयस्तु अन्ये सनिकर्षाः निराश्रयाः ॥ 


प्रथमाः त्रयः अस्माकमपि नामान्तरेण सम्मताः. 
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शब्दस्य हि श्रोत्रगुणत्वाभावात्‌ समवाय-समवेत-समवायौ निरवकाशौ. 
अभावस्यच प्रत्यक्षत्वाभावात्‌, समवायस्य च शशशंगायमाणत्वाद्‌ 
विशेषण-विशेष्य -भावसनिकर्षोऽपि हेयः. किञ्च चक्षुसयुक्तेन अर्थन 
अभाव-समवाययोः विशेषण-विशेष्यभावः सनिनिकर्षो न सम्भवति; `'दण्डी 
पुरुषः ` इत्यादौ सम्बन्धान्तरपूर्वकस्यैव विशेषण-विलेष्यभावस्य दर्शनाद्‌ 
अभावसमवाययोः च अर्थन सम्बन्धान्तराभावाद्‌ इति, 


प्राभाकरास्तु १. संयोगः २. संयुक्तसमवायः ३. समवायः च इति त्रेधा 
सनिकर्षम्‌ आहुः. तन्मते रूपत्वादीनाम्‌ अभावात्‌ संयुक्त-समवेत-समवायो 
न आश्रयणीयः. शब्दत्वस्य अभावात्‌ समवेत-समवायोऽपि न आश्रीयते. 
अभावस्यैव अभावात्‌, समवायस्यच प्रत्यक्षत्वाभावात्‌ विशेषण-विशेष्यभावोऽपि 
न आश्रयणीयः इति. तदपि मतं, रूपत्वादीनां साधनात्‌ तार्किकैरेव निराकृतम्‌. 
तस्माद्‌ उक्तप्रकारएव सनिकर्षः. 


प्रत्यक्षं द्विविधं : १. निर्विकल्पक २. सविकल्पक च. तत्र 
इद्दियसनिकर्षानन्तरमेव द्रव्यादिस्वरूपमात्रावगाहि शब्दानुगमशून्यं यत्‌ 
सम्पुग्धज्ञानं जायते, तत्‌ विशिष्टकल्पनाभावात्‌ निर्विकल्पकम्‌ इति उच्यते. 

यत्त॒ तदनन्तर शब्दस्मरणसहकृतं जात्यादिविशिष्टवस्तुविषयं “रक्तः 


अयं ०११ (८ 


अयं ` ` घटः अयम्‌ ' इत्यादिव्यक्तविज्ञानं तत्‌ सविकल्पकम्‌. 


शाब्दिकास्तु निर्विकल्पकं नास्ति इति आहुः. उक्तंहि "न सोऽस्ति 
प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाद्‌ क्रते" इति. तद्‌ अयुक्तम्‌, पूर्वम्‌ अर्थदर्शनाभावे 
शब्दस्मरणस्य हैत्वभावप्रसंगात्‌. 


सौगतास्तु प्रत्यक्षं निर्विकल्पकमेव आश्रित्य सविकल्पकस्य प्रमाणत्वं 
प्रत्यक्षत्वं च न अस्ति इति आहः. 


तदपि अयुक्तम्‌ , सविकल्पकस्य प्रत्यक्षतया लोकसिद्धस्य निषेधे 
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लोकवियोधात्‌. तद्‌ उक्तम्‌ ““ "चन्द्र ' शब्दाभिधेयत्वं शशिनो यो निषेधति 
सएव सविकल्पस्य प्रत्यक्षत्वं निवारयेद्‌'' इति. अपिच सविकल्पकानन्तरमेव 
अथक्रियादर्शनाद्‌ , अर्थक्रियाकारित्वलक्षणं प्रमाणत्वं तस्य दुर्निवारम्‌. 


शका : सविकल्पकस्य प्रत्यक्ष ' शब्दवाच्यत्वं कथम्‌? तस्य 
निर्विकल्पकेन व्यवधानेन, साक्षाद्‌ अक्षजत्वाभावात्‌, परग्पर्या अक्षजत्वस्य 
परत्यक्षलक्षणत्वे, अनुमानादीनामपि प्रत्यक्षत्वप्रसगात्‌. 


समाधानं : निर्विकल्पकवत्‌ सविकल्पकमपि साक्षाद्‌ अक्षजमेव; यथा 
आहः आचार्या 


ताश्च इन्ियानुसारेण जायन्ते पञ्च कल्पनाः । 
यदितु आलोच्य सम्मील्य नेत्रे कश्चिद्‌ विकल्पयेत्‌ 
प्रत्यक्ष नैव मन्यन्ते तल्लौकिकपरीक्षकाः। 

इति. 


किञ्च॒ परम्परया अशक्षजत्वेऽपि न॒ अनुमानादिषु प्रत्यक्षत्वप्रसगः, 
पंकजादिष्विव योगरूढिस्वीकारेण अनुमानादिषु प्रत्यक्ष'शब्दस्य अप्रवृत्त. 


अत्र गुरुः आह : पंकजादिषु रूढिः नास्ति, अवयवशक्त्यैव पद्ये 


वत्युपपत्ते. कुमुदादिषु अप्रवृत्तिस्तु तेषु अप्रयोगादेव भविष्यति इति. 


तद्‌ अयुक्तम्‌. “पंकज शब्दस्य पे वृत्तौ का सामग्री इति चिन्तायां 
...णां कुमुदादिष्वपि सत्वेन व्यभिचाराद्‌ रूढिरपि सामग्रीत्वेन कल्प्या. 
योगश्च प्रतीतो न हातुं शक्तइति उभयसिद्धिः. तस्माद्‌ योगरूढिशक्त्या 
निर्विकल्पक-सविकल्पकयोरेव प्रत्यक्ष शब्दवाच्यत्वं न॒ अक्षपक्षाणामपि 
अनुमानादीनाम्‌ इति सिद्धम्‌. 


द्रव्य र अण ष्कर्म-“नामभिः 
सविकल्पः पञ्चविधो : द्रव्य-च्जाति-गुण- कर्म- , 
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यथा १. वेणुमान्‌ अयम्‌ २. गोपो अयम्‌ ३. श्यामो अयम्‌ ४... 
अयम्‌ ५. गोविन्दो अयम्‌ इति. 


प्रत्यभिनज्ञाप्रत्यक्षमपि षष्ठो विकल्पः इति केचित्‌. तनन, नामकल्पनायाम्‌ 
अन्तर्भावात्‌. नाम्ना हि पूर्वम्‌ अनुभूतरूपे स्मारिते तद्रूपविशिष्टतया अर्थस्य 
कल्पना नामकल्पना इति उच्यते. तेन “गोविन्दो अयम्‌'' इत्यस्य अयम्‌ 
अर्थः -- ` यो असौ गोविन्द शब्दवाच्यतया पूर्वं गृहीतः सएव ॒ अयम्‌ ' 
इति. यदातु शब्दवाच्यत्वं अतन्त्रीकृत्य पूर्वापररूपयोः एेक्यावगमएव तात्पर्य 
तदा सएव अयम्‌ इति प्रत्यभिज्ञा स्पष्टा भवति; साच प्रत्यभिज्ञा संस्कारसहितेन 
इन्द्रियेण एकनज्ञानत्वेन जायते. तथाच 'सः' इति (अयम्‌' इतिः च 
दरे भाने जन्येते; तत्र॒ 'सः' इति भानजननशक्तिः संस्कारकृता, “अयम्‌ 
इति भानजननशक्तिः इद्धियकृता इति विभावनीयम्‌, 


इहच प्रत्यक्षज्ञानेषु विवक्षाभेदेन १. इन्द्रियस्य २. तत्सन्निकर्षस्य 
३. ज्ञानस्य वा करणत्वं भवति. अतः सिद्धम्‌ इद्धियसनिकर्षजं प्रमाणं 
प्रत्यक्षम्‌ इति. 


गुरुस्तु आह : ` साक्षात्प्रतीतिः प्रत्यक्षम्‌. तच्च मेय - मातु - 
प्रमास्वरूपम्‌ इति त्रिपुटं भवति'' इति. तद्‌ आलोच्यते. 


तत्र किम्‌ इदं साक्षाच्च नाम ? ननु साक्नाद्धीः स्वरूपधीः; अक्षाद्धि 
स्वेनैव . रूपेण भानं; लिंगादिभ्यस्तु परसम्बन्धिरूपेणैव अग्न्यादीनां भानाद्‌ 
असाक्षात्म्‌, इति चेत्‌, न, एवं चेत्‌ नामादिपरसम्बन्धिरूपेण भानात्‌ 
सविकल्पकस्य असाक्षात््वं स्यात्‌. यदि तत्र परसम्बन्धिरूपभानेऽपि स्वरूपधीरपि 
अस्ति इति उच्येत, तर्हिं अनुमानादिष्वपि तथात्वात्‌ साक्षात्त्वम्‌ आपद्येत. 
आत्मस्वात्मनोस्तु सर्वजञानेषु प्रतयक्षत्वकथनं कर्मकर्तृभावादिविरोधात्‌ निराकरि- 
ष्याम. | 


बौद्धास्तु ` कल्पनापोढम्‌ अग्रान्तं प्रत्यक्षम्‌" इति आहुः. 
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`कल्पनापोढ "पदेन सविकल्पानां निरासो “अभ्रान्त'पदेन निर्विकल्पकेऽपि भ्रमत्वेन 
अभिमतानां केशोण्ड्कादिज्ञानानां निरासः. तद्‌ अयुक्तं, सविकल्पकस्य 
परत्यक्षत्वसाधनेन तत्र लक्षणस्य अनव्याप्तत्वात्‌. 


यत्पुनः योगिज्ञानम्‌ ईश्वरज्ञानं च भूतभविष्यदादिविषयम्‌ इन्दियसनिकर्षा- 
जन्यम्‌ अपरोक्षम्‌ अस्ति इति तत्संग्रहणाय ““अपरोक्षप्रमाव्याप्तं प्रत्यक्षम्‌ ` 
इति लक्षयितव्यम्‌ इति तार्किकैः उक्तम्‌. तदपि अयुक्तं, प्रत्यक्षस्य 
विद्यमानोपलम्भनियमात्‌, भूतादीनां प्रत्यक्षत्वस्य अनुपपत्तेः. तस्माद्‌ 
अस्मदुक्तमेव प्रत्यक्षलक्षणं रमणीयम्‌. ““इन्द्ियव्यतिरिक्तानि द्रव्याणि एषां 
च जातयः, प्रायश्च गुणकर्माणि प्रत्यक्षाणि इति वक्ष्यते. 


जैमिनिसूत्र-तद्व्याख्यानुसारेण प्रत्यक्षविषये शास्त्रदीपिकायां श्लोकवा- 
तिके च महती चर्चा अतिविस्तृता कृता. तस्य अयं संग्रहः प्रदर्श्यते. 


जैमिनिना महर्षिणा इदं सूत्रे प्रणीतम्‌, 
क. सत्सस्प्रयोगे पुरुषस्य इन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्‌ प्रत्यक्षम्‌, 
ख. अनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌ ( १।९१।४) 


अत्र प्रथमभागे प्रत्यक्षस्य ( लक्षणम्‌ ) स्वरूपम्‌ उच्यते. द्वितीयभागे 
तस्य धर्मं ॒प्रति अप्रवृत्तिः कथ्यते इति शाबरव्यतिरिक्तानां वृत्तिकारणम्‌ 
आशयः. शाबरभाष्येतु इदं सम्पूर्णसूत्रं प्रत्यक्षस्य अनिमित्तत्वकथनपरत्वेनैव 
व्याख्यातम्‌. 


प्रथमभागस्य लक्षणकथनपरत्वमपि निर्दुष्टमेव इति बोधनाय 
शास्त्रदीपिकायां अतिव्याप्त्यादिदोषः परिहियते एवम्‌ : इन्द्ियसम्प्रयोगजन्यत्व 
भ्रमे अतिव्याप्तम्‌ इतितु न वक्तव्यम्‌, अत्र 'सत्‌'पदः तदपि सम्प्रयोगविशेषणत्वेन 
उक्तत्वात्‌. 


वस्तुतस्तु मीमांसायां शब्दप्रमाणाधिक प्रतयक्षलक्षणकथनं निष्प्रयोजनम्‌. 
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लोकसिद्धप्रमाणव्यवहारिणो मीमांसकस्य लक्षणकरणं च अयुक्तमेव, अतः 
एतत्सूतर प्रत्यक्षस्य धर्मविषये अनिमित्तत्वकथनपरमव. ' 'प्रत्यक्ष, धर्मे अनिपित्त, 
विद्यमानमात्रोपलम्भनत्वात्‌' इति अनुमाने विवक्षिते सति, हेत्वसिद्धिपरिहाराय, 
प्रत्यक्ष, विद्यमानमात्रग्राहकं, सत्सप्प्रयोगजत्वात्‌ इति कल्प्यते. अत्र सूत्र 
इद्दरियाणाम्‌ इति कथनम्‌ उपलक्षणम्‌ इद्धियार्थसनिकर्षस्य, इन्दरियमनःसयो- 
गस्य, आत्ममनःसयोगस्य च. आत्मा मनसा युज्यते, मनः इद्धियेण, 
इद्धरियम्‌ अर्थेन, ततः प्रत्यक्षम्‌ इत्येवं संयोगत्रितयम्‌ एकं प्रमाणम्‌. बुद्धिजन्म 
इत्यनेन जायमाना बुद्धिः प्रमाणम्‌ इति उक्त्वात्‌ न भूता नापि भाविनी, 
अतएव बुद्धेः कारकान्तराद्‌ वैलक्षण्यं, कारकान्तरं हि जन्मव्यतिरिक्तन्यापारान्तरेण 
प्रधानक्रिया निष्पादयति, बुद्धिस्तु जन्मनैव इति. 


इन्द्रियं किम्‌ ? उच्यते. यत्‌ सप्प्रयुक्ते अर्थे विशदावभासं विज्ञानं 
जनयति तद्‌ इन्द्रियम्‌. तच्च द्विविधं बाह्यम्‌ आभ्यन्तरं च इति. वाद्यं 
पञ्चविधं : प्राण-रसन-चक्षुम्‌-त्वक्‌-श्रोत्रात्मकम्‌. आन्तरन्तु एकं मनः. तत्र 
आद्यानि चत्वारि पृथिव्यादिभूतचतुष्टयकार्याणि अक्षपाददर्शनवदेव अभ्युपग- 
म्यन्ते. श्रत्रन्तु आकाशात्मकं स्वीकृतम्‌. वयन्तु “'दिशः श्रोत्रम्‌ इति 
श्रुतेः दिग्भागमेव कर्णशाष्कुल्यवच्छिनं श्रोत्रं मन्महे. मनस्तु प्रथिव्यादीनाम्‌ 
अन्यतमात्मकं वा तेभ्यो अन्यद्‌ वा सर्वथा पृथग्‌ अस्ति. तच्च मनः 
आत्म-तद्गुणेष्वेव स्वतन्त्रं प्रवर्तते न बाह्येषु रूपादिष्विति (आन्तरम्‌ 
इति उच्यते. रूपादिङज्ञानेष्वपि तत्‌ चक्षुरादिसहायं प्रवर्तते, अनुमानादिष्वपि 
लिगादिसहायं; अन्यमनस्कस्य सम्प्रयुक्तेष्वपि रूपादिषु ज्ञानानुत्पत्ते. अत्र 
अनुमानस्य भूतभविष्यतोरपि प्रवृत्तेः, अनुमानस्य च मनोजन्यत्वेन, इद्धियजन्यत्वं 
विद्यमानोपलम्भनस्य व्याप्यं न भवेदिति शंका न युक्ता, इद्ियसम्प्रयोगजन्यत्व- 
स्यैव व्याप्यत्वेन उक्तत्वात्‌. नहि अतीतायाः भविष्यन्त्याः वा वृष्टः अनुमानेन 
अनुमीयमानायाः मनसा संयोगो अस्ति, 


इन्द्रियैः अर्थसनिकर्षं सति प्रथमतः सम्पुग्धाकारं निर्विकल्पं प्रत्यक्षज्ञानं 
भवति, तदनन्तरमेव सविकल्पकं ज्ञानम्‌ उत्पद्यते. निर्विकल्पकजन्यस्यापि 
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तस्य पारम्पर्येण इन्द्रियजन्यत्वम्‌ अस्ति. तद्‌ उक्तं “ततः परं पुनः वस्तुधर्म 
जात्यादिभिः यया बुद्धया अवसीयते सा हि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता . 


शंका : इद्धियस्य निर्विकल्पकोत्पत्तावेव उपक्षीणव्यापारत्वात्‌, इद्दिय- 
सम्प्रयोगस्य च शब्दादिस्मरणेन व्यवहितत्वात्‌ सविकल्पकस्य अप्रत्यक्षापत्ति 
स्यात्‌ 

समाधानं : इद्धियव्यापारः सविकल्पकोत्पत्तिपर्यन्तम्‌ अनुपरतो भवति, 
तेन जायमानं ज्ञानं ८ सविकल्पकं ) इन्द्रियैः व्यपदिश्यते, 


सविकल्पकम्‌ एकमेव प्रत्यक्षं भवति इति केषाञ्चिद्‌ मत, तन्‌ 
न॒ उपपद्यते, लोके बाहुल्येन सविकल्पकएव॒ प्रत्यक्ष शब्दप्रयोगेऽपि 
"कल्पनापोढम्‌ अभ्रान्तं प्रत्यक्षम्‌” इत्यनेन निर्विकल्पकप्रत्यक्षस्य लक्षितत्वात्‌, 
शिश्वादीनां प्रथमतः इनद्ियसनिकर्षे सति सम्मुग्धाकारनिर्विकल्पकस्यैव 
जायमानत्वात्‌ च. उक्तंहि शास्त्रदीपिकायां ` लोके प्रतीमो हि वयम्‌ 
अक्षसनिपातानन्तरम्‌ अविविक्तसामान्यविशेषविभागं सम्मुग्धवस्तुमात्रगोचरं 
आलोचनज्ञानं; तदभावेतु विकल्पएव न जायेत. यतो विकल्पयता पुरुषेण 
पूर्वानुभूतं जातिविशेष सञ्ज्ञाविशेषं च अनुस्मृत्य, तेन पुरःस्थितं वस्तु 
विकल्पयितव्यम्‌. सविकल्पकं हि संकेतग्रहणकालभावि-शब्दादि -स्मरणपूर्वकं, 
अकस्मादेव तत्स्मरणं न आविरस्ति, निर्विकल्पकेन तत्संस्कारोद्रोधात्‌ 
स्मरणोपपत्तिः. 


निर्विकल्पकस्य व्यवहारानंगत्वात्‌ तन्‌ न प्रमाणम्‌ इतितु न शक्य, 
तस्यापि व्यवहारोपयोगित्वदर्शनात्‌. दृश्यतेहि वह्निना दह्यमानस्य सहसा 
अपसरणं तदविमशनिपक्षमेव इटिति जायमानम्‌ उपलभ्यते. तिरश्चां बालानां 
च निर्विकल्पकेनैव सर्वो व्यवहारः, अगृहीतसम्बन्धानां तेषां शब्दसम्भिननार्थबो- 
धस्य असम्भवात्‌. उक्तंहि ““अस्तिहि आलोचनं ज्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकं 
बालमूकादिविज्ञानसदृशं शुद्धवस्तुजम्‌, न॒ विशेषो न सामान्यं तदानीम्‌ 
अनुभूयते, तयोः आधारभूतातु व्यक्तिरेव अवगम्यते इति. 


+ ४. 











आलोचनं ज्ञानम्‌ इत्यनेन बोधकत्वं प्रामाण्यहेतुत्वेन उक्तम्‌. प्रथमम्‌ 
इत्यनेन अस्तित्वं निर्विकल्पकत्वं च युक्त्या साधितम्‌. “न॒ विशेषम्‌" 
इत्यनेन शुद्धवस्तुजत्वं विवृतम्‌. 


| बौद्धास्तु स्वलक्षणमात्रगोचरं निर्विकल्पकम्‌ इच्छन्ति; तदपि 
प्रतीतिविरुद्धम्‌. प्रतीयते हि सम्मुग्धाकारं॑वस्तु सहसैव यत्‌ पश्चात्‌ 
जातिद्रव्यगुणक्रियानामभिः पञ्चधा सविकल्पकेन विकल्प्यते “गौः अयम्‌ 
 -दण्डी अयम्‌'' “शुक्लो अयम्‌'* “गच्छति अयम्‌" ““डत्थो अयम्‌" 
इति. 
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तत्र॒ निर्विकल्पकम्‌ अनेकाकारं सम्मुग्धं गृणाति, सविकल्पकन्तु 
एकैकाकारं जात्यादिकं विविच्य विषयीकरोति. 


श्लोकवार्तिके इदं प्रत्यक्षसूत्रं बहुविवृतम्‌. तत्र॒ केचन विषयाः 
अ(धि])क्रियन्ते. "प्रत्यक्षं यज्‌ जने सिद्धं तस्य एवंधर्मकत्वतः 
( सत्सपप्रयोगजत्वतः ), विद्यमानोपलम्भत्वं तेन धर्मे अनिमित्तता प्रत्यक्षत्वम्‌ 
अदो हेतुः , शेषं हेतुप्रसिद्धये'' इत्यस्यां कारिकायां व्या्यावसरे पार्थसारथिमिश्रः 
त्रयः प्रयोगाः एवम्‌ उक्ताः -- 


१. प्रत्यक्षम्‌ अनिपित्तं, विद्यमानोपलम्भात्‌ 
२. प्रत्यक्षं विद्यमानोपलम्भ, सत्सम्प्रयोगजत्वात्‌ 
३. प्रत्यक्षं सत्सम्प्रयोगजं, प्रत्यक्षत्वात्‌ इति. 


अत्रच 'सत्‌ पदस्य वर्तमानार्थकत्वं विवक्ष्यते, तच्च 'सत्‌'पदं 
सम्प्रयोगसमानाधिकरणम्‌ ; अतो “'वर्तमानात्‌ सम्प्रयोगात्‌ यद्‌ ज्ञानं जायते 
तत्‌ सत्सम्प्रयोगजम्‌'' इति अर्थः. अतो अनुमाने न अतिव्याप्तिः. तत्र 
इन्दरियसम्प्रयोगस्य लिंगज्ञानजननेन निवृत्तव्यापारत्वात्‌. अत्रच प्रयोगेषु योगिप्रत्यक्षं 
पक्षः, अस्मादादिप्रत्यक्ष दृष्टान्तः इति भाव्यम्‌. 
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सम्प्रयोगस्य द्विनिष्ठत्वेन, सूत्रे प्रत्यक्षम्‌ इति यो व्यपदेशः सो 
अनुपपन्नः, इन्रियार्थसम्बन्धनिमित्तत्वाद्‌, व्यपदेशस्य च॒ उभयाश्रितत्वेन 
'प्रत्यक्षम्‌' इति व्यपदेशोऽपि किं नस्यात्‌ इति शंकायाम्‌ इदम्‌ उक्तम्‌ 
"योगस्य द्रयाश्रयत्वेऽपि भवति अन्यतराश्रयो व्यपदेशो अथवा अप्यक्ष 
तत्र॒ असाधारणं भवेत्‌" इति. अत्र व्याख्यायां पार्थसारथिमिश्रैः उक्तम्‌ 
ˆ* १. डित्थकपित्थयोः माता "डित्थमाताः इति उच्यते यथा अथवा 
२. अर्थसम्बन्धः प्रमाणान्तरसाधारणः इति हेतोः प्रत्यर्थम्‌ इति न व्यपदेशः, 
प्रत्यक्तम्‌ इत्येव व्यपदेशाः. 


इद्दरियाणां ग्राह्यग्राहकशक्तयः, ताभ्यः क्वचित्‌ रूपादौ असंकरः, 
क्वचित्‌ द्रव्यादौ संकरः च व्यवस्थितो भवति इति उच्यते “तस्माज्‌ 
जञानानुसारेण व्यवस्थासंकरौ क्वचिद्‌ ग्राटयग्राहकशक्तिभ्यः कार्यद्रारेण कल्पितौ, 
तस्मात्‌ पञ्चभिरपि अक्षैः बोधः सत्तागुणत्वयोः, द्रव्यमूर्तीं ( परिमाणम्‌ ) 
पुनः द्रभ्यां रूपादौ एकशः स्थितिः '. 


तस्मात्‌ मीमांसारीत्या प्रत्यक्षं इन्दियार्थसनिकर्षजं ज्ञानम्‌ इति वार्तिककरः 


सुनिरूपितं मतान्तराणां खण्डनपूर्वकं सविस्तरम्‌. यथावकाशं यथामति सगृहीतम्‌. 
इति शम्‌. 


भादुटमतरीत्या प्रत्यक्षविवरणम्‌ 
डो. आर्‌. कृष्णमूतिं शास्त्री 


के.ई.देवनाथन्‌ : अनुवादः सर्वोऽपि ... इति नास्ति. “ग्रामो ग्रामो रमणीयः ` 
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चर्चां 
भाटुटमतरीत्या प्रत्यक्षविवरणम्‌ 
डो. आर्‌. कृष्णमूर्ति शास्त्री 


के.ई.देवनाथन्‌ : अनुवादः सर्वोऽपि ... इति नास्ति. ग्रामो ग्रामो 
रमणीयः ' ˆ"पच-पच'' इति उक्तौ तत्र रौत्यं ज्ञायते इति 
भाष्यकारेण उक्तम्‌. 

कश्चित्‌ : अनुवादस्य कथम्‌ अप्रामाण्यम्‌ इति प्ररनः खलु ? 

के .ई.देवनाथन्‌ : “इदं रजतम्‌'' इति अत्र सामानाधिकरण्यम्‌ अभेदप्रतीतिं 
साधयति. तथा मया ` चौरः स्थाणुः' ' इतिवत्‌ सामानाधिकरण्यम्‌ 
अस्ति चेद्‌ अभेदः इति न नियमः. अभेदः प्रतीयते परन्तु 
युक्तिसहकृतलाघवं यत्र॒ भवति तत्र॒ अभेदः त्यज्यते. कुतः 
इति उक्तौ, यत्र नष्टे “सः अयं पटः'' इति अभेदप्रतीतौ 
सत्यामपि सो अभेदो वाध्यते नैयायिकैः. तद्वत्‌ अत्रापि 
प्राभाकरमतेऽपि भवितुम्‌ अर्हति. 

अनन्तर, सयुक्त-तादात्म्य-तादात्म्यम्‌ इति उक्तम्‌. शब्दः 
 'संयुक्त- तदात्म - तादात्म्यम्‌" इति स्याद्‌ वा ?. अनन्तरं भवद्भिः 
उक्तं यत्‌ प्राभाकरमते रूपत्वं न अगीक्रियते. लोकावेदाधिकरणे 
भाटधेरपि गुणगता जातिः न अगीक्रियते इति भाटटमतेऽपि 
अस्ति इति स्मर्यते. अनन्तर, विषदावभासत्वम्‌ इत्यत्र 
असाधारणाकारेण अवभासमानत्वम्‌ इति व्याख्यानं युक्तं वा 
इति मम शका. 
` बालमूकादिविज्ञानसदृशं शुद्धवस्तुजम्‌ ` त्रतु शंकाद्रयम्‌ 

अस्ति. `न विशेषो न सामान्यं तदानीम्‌ अनुभूयते, तयोः 





२९६ 








जे 


आधारभूतातु व्यक्तिरेव अवगम्यते इत्यत्र न्यायरत्नाकरकररिः 
निष्प्रकारक ज्ञानम्‌ अत्र सम्मुग्धाकार विवक्षितम्‌ इति उक्तम्‌. 
परन्तु अत्र वार्तिके `न विशेषो न सामान्यम्‌ ` इत्यनेन 
व्यक्तिमात्रम्‌ अवगम्यते इति भाति. अत्र न्यायरत्नाकरकारः 
समर्थनीयो न वा? अनन्तरं ` बालपूकादिविज्ञानम्‌'' अस्ति 
किल. बालमूकादीनां तिरश्चामपि हेयापादेयविभागो वर्तते. 
बालानां सर्वेषु हेयोपादेयविभागो यद्यपि नास्ति. केषुचित्‌ 
विशेषस्य... अस्माकमपि नास्ति बहु... परन्तु बालकानापि 
कुत्रचिद्‌ अस्त्यैव. अतः तत्‌ कथं द्ृष्टान्तीकृतम्‌ वार्तिंककरिः ? 

कृष्णमूर्ति स्त्री : तत्र सामानाधिकरण्यं चतुर्धा भवितुम्‌ अर्हति. अभेदे 
अध्यासे विशोषणविशेष्यभावे कार्यकारगभावे वा. (` राहो 
शिरः८1)'' ), ““इदं रजतम्‌" इति भ्रमस्थले, * नीलम्‌ उत्पलम्‌", 
"मृद्‌ घटः"... इत्यनेन अभेद... 

के..ई. देवनाथन्‌ : मम॒ शंका तथा नास्ति. युक्तिसहकृतं लाघवम्‌ अस्ति. 
प्राभाकरमते लाघवं बहु प्रदर्शितम्‌ तैः. 

कृष्णमूर्ति ण्ास्त्री : प्राभाकरमते लाघवं प्रदर््यते च॒ अघ्यातिमतखण्डने 
वट्व्यो युक्तयः सन्ति. अहम्‌ इदानीम्‌ एकं वदामि. दष्ट 
पुसेवर्तिपदार्थं हस्तेन निर्दिश्य सत्यस्जतार्थी पुरोवर्तिनि प्रवर्तते 
यदि पुसोवर्तिपदार्थमेव रजतत्वेन न जानीयात्‌ कथं तत्र प्रवर्तेत 
तस्य प्रवृत्तिः अन्यत्र स्यात्‌. एवञ्च पुरोवर्तिपदाथम्‌ अगुल्या 
निर्दिश्य “इदं रजतम्‌! इति वदति, 

के .ई.देवनाथन्‌ : असंसगग्रहाद्‌ .. 

कृष्णमूति ास्त्री : जसंसगग्रहाद्‌ इति उक्तौ कुतो द्भेदस्य असंसगाद्‌ 
यदि प्रवति, अनिष्टमेदग्रहात्‌ कुतो न निवर्तते? एवं सर्वम्‌ 
आलोच्यैव अभेदो यथावत्‌ प्रतिपादितः. युक्त्यन्तरम्‌ अनालोच्य 
तथैव अंगीकरणीयः इति उत्सर्ग स्वीकृत्य ते वदन्ति इतितु 
तत्र समाधानम्‌. 

'तादात्म्य' पदं वा "तदात्म" पदं वा इत्यत्र तु पुस्तके 
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 `सयुक्त-तादात्म्य- तादात्म्यम्‌ ` इत्येव उक्तम्‌ अस्ति. तदपेक्षया 
ˆ“संयुक्त- तदात्म -तादात्म्यम्‌'' इति कथने... न इदं श्रुतिवाक्यम्‌. 
मुद्रणल्रुटिरपि स्यात्‌. यदि इदम्‌ अनुपपन्नं... परन्तु गत्यन्तर 
पया चिन्त्यते. 

के.ई.देवनाथन्‌ : श्रीमद्भिः समर्थयितुं शक्यते. 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : पुस्तके तथा लिखितम्‌ अस्ति. तत्र मम॒ अनुपपत्तिः 
न स्फुरिता. तस्मात्‌ तस्य दोषस्य यदि निराकरणं ... तदपि 
कर्तुं शक्यते. 

डी. प्रट्लादाचार : संयुक्त-समवाय-समवाय 1781 15 701 116 ल॒शांरा). 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : अनन्तर, रूपत्वजातिः अगीक्रियते न अंगीक्रियते इति 
उक्तौ, सर्वेषां शास्त्रकाराणां पक्षद्वयम्‌. यत्र॒ यद्‌ भवति तत्र 
तद्‌ अगीक्रियते. तत्तु इदानीं विशेषतो न स्मर्यते तद्‌ अधिकरणम्‌, 
कुत्रचित्‌ रूपे न॒ अगीक्रियते इति उक्तौ न अंगीक्रियते. 
यथा वा गदाधरभ्टाचार्यैः व्यधिकरधर्मावच्छिन्नाभावो दशपुटेषु 
खण्ड्यते विशतिपुटेषु स्मर्यते. एवं तत्र॒ तेषां बुद्धिकौशलं 
भवति. एवं रूपत्वं पृथग्‌ अंगीकार्यम्‌ इति मया उच्यते 
तदा उच्यते. तस्मिन्‌ दिने मम एवं रुचिः अन्यस्मिन्‌ दिने 
तत्‌ खण्ड्यते तत्तु बुद्धिकौशलम्‌. भद्वैरपि कदाचिद्‌ एवं 
स्वीक्रियते. 

के.ई.देवनाथन्‌ : प्राभाकौः... भाद्धैरपि लोकवेदाधिकरण... वाक्यम्‌ अस्ति. 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : अतएव द्वेधा त्रेधा वा सनिकर्षः इति किमर्थम्‌ उक्तम्‌ ? 
रेधैव तैः खलु स्थापनीयम्‌. इदन्तु यथा अस्माकं विवादः 
इदानीं प्रचलति तथैव. तदनन्तर, निर्णीतत्वं नाम यदनन्तर्‌ 
संशयो न उदेति इति मम॒ भाति. स्फुटं भाति. अतएव 
प्रत्यक्षपरिकलितं चेत्‌ नहि दृष्टे अनुपपन्नं नाम. इदानीं दष्टं 
चेत्‌, यद्यपि वेदान्तिभिः अस्माभिः अद्रतिभिरपि प्रत्यक्षस्य 
दौर्बल्यमेव उच्यते अथापि “नहि आगमाः सहस्रमपि घटं 
पटयितुम्‌ ईशते'' इति अगीक्रियतएव. प्रत्यक्षानुभवस्य इदमपि 
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वैलक्षण्यम्‌ अगीकृतं यत्‌ न खलु ईइक्ु्षीरगुडरसाः मधुरसभेदाः 
अनुभूयमानाः शक्या सरस्वत्यापि आख्यातुम्‌. प्रत्यक्षेण 
अनुभूयमानो विषयो अन्येन प्रमाणेन न उपपादयितुं शक्यते. 
तादृशन्तु वर्ति वैशिष्ट्ययम्‌. तद्रीत्या विशदत्वं नाम... 

के .ई.देवनाथन्‌ : असाधारणधर्मवत््वम्‌... 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : अतएव अपरोक्षसाक्षात्कारपर्यन्तं सगुणेश्वरस्य॒ वा 
निर्गणव्रह्मणो वा ज्ञानं फलीभूतं स्वीक्रियते. इदानीन्तु बहवः 
संशयाः सन्ति. “भिद्यते हदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ` 
अपरोक्षसाक्षात्कारपर्यन्तं गमनम्‌. वस्तुतो अद्वितीयं ब्रह्म एकमेव 
प्रत्यक्षप्रमा यत्‌ साक्षात्पयोक्षाद्‌ ब्रह्म इति आरम्भे एव ... 

के.ई. देवनाथन्‌ : भवद्भिः कथज्चिद्‌ अत्र अद्ैतम्‌ आनीयते. 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : बालमूकादिरूपम्‌ इति उक्तौ, तत्र॒ का अनुपपत्तिः ? 
इदानीं बालस्यापि हेयोपादानं न निषिध्यते परन्तु प्रथमतो 
माम्‌ अवेक्षयन्‌ कश्चन शिशुः किमपि पश्यति हस्ति. परन्तु 
तत्र केवलं सम्मुग्धाकारज्ञानेनैव हासो भवति. हासः आकस्मिकएव 
इति उच्यते. मां दृष्टवा हसति त्वां दृष्टवा रोदति इत्यादिकन्तु 
तत्र नास्ति. 

विन्ध्येष्वरीप्रसाद्‌ : शास्तरिवर्याः ! निर्विकल्पकज्ञाने ज्ञातता भवति न वा ? 

के .ई.देवनाथन्‌ : न भवति. 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : निर्विकल्पकं ज्ञानं क्षणमात्रं तिष्ठति. निर्विकल्पकस्य 
पुनः अनुसन्धानं चेद्‌ ज्ञातता. ज्ञातता नाम प्राकट्यविशेषः 
इति तैः अंगीक्रियते तथा वेदान्तिभिः अस्माभिः न उच्यते. 
अथापि... 

के .ई. देवनाथन्‌ : निर्विकल्पकस्य सप्रकार्कत्वाभावात्‌ ..- सप्रकास्कभूत 
ज्ञातता निर्विकल्पकेन जन्या न भवति. 

डी. प्रट्लादाचार. : सविकल्पकज्ञानेन सप्रकार ज्ञातता जायताम्‌, 
निर्विकल्पकज्ञानेन निष्प्रकारा ज्ञातता जायताम्‌ ... ज्ञातता 
नास्ति इति कथम्‌ उच्यते ? केवलं प्रतिज्ञामात्रेण इदं सर्वम्‌ 
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उच्यते. न कश्चिद्‌ अनुभवः तत्र. 

के .ई.देवनाथन्‌ : तथा नास्ति. ज्ञाततासामान्यं सप्रकारकमेव. ज्ञातता तावद्‌ 
अनुभवेनैव ... 

विन्ध्येष्वरीप्रसाद्‌ : निर्विकल्पकज्ञाने फलमेव नास्ति. तर्हिं कथं प्रत्यक्षत्वस्य 
सिद्धिः ? 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : निर्विकल्पकं निविकल्पकरनैव समाप्यते इति तु उक्तम्‌. 
तदनन्तरक्षणएव सविकल्पक प्रायो जायते. तत्र॒ फलं वर्तते 
प्राकट्यतः इति तु अत्र अगीकृतम्‌. निर्विकल्पकन्तु सविकल्पकस्य 
स्वोपारोहः आयोहणपक्तिरिव... वर्तते. अतएव यावत्‌ ... 

बलिराम शुक्ल : प्राकट्यं कुत्र ? निर्विकल्पके अस्ति वा सविकल्पके ? 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : सविकल्पके एव. 

अम्बिकादत्त ण्र्मा : बौद्धपक्षको लेकर दो शंकाएं है एक शंका 
प्राप्यकारित्वको ले कर है ओर दूसरी प्रत्यक्षकी निर्विकल्पकताको 
ले कर है. श्रोत्र ओर चक्षुरिन्धिय का जव प्रभाकर मतम 
पराप्यकारित्व माना जाता है तव वौद्धपक्षसे शंका होती 
दे. ` सान्तर्ग्रहणं नस्यात्‌ प्राप्तौ ज्ञानाधिकस्य च, बहिः 
नाक्षम्‌ अधिष्ठानात्‌ तच्चिकित्सादियोगतः'' ये चार युक्तियां 
हे प्राप्यकारित्वके विरोधे. 

के .ई.देवनाथन्‌ : यदि पार्श्वे अस्ति तदानीं ज्ञानन्तु अधिकं भवति, 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : पाश्वस्थितस्य दूरस्थितस्य च चक्षुषा ग्रहणम्‌ अस्ति 
नवा? 

के.ई.देवनाथन्‌ : ...विशदावभासः... 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : तनु देशप्रयुक्तो भवितुम्‌ अर्हति. अनेन हेतुना न 
गच्छति इति तु कथम्‌ आगच्छति ? अतएव गच्छति इति 
मया उच्यते. कुतः, यस्माद्‌ अत्र गमनम्‌ ... अत्र सनिकृष्टत्वात्‌ 
विशदतरं भासते, तत्र ... 

के ई. देवनाथन्‌ : बहुभागसनिनिकर्षाभावे अविशदग्रहणम्‌. 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : विशदाविशदत्वन्तु दृरस्थत्व-समीपस्थत्व ... 
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डी. प्रट्लादाचार : रस्मिद्रारा खलु सनिकर्षः ? 

कृष्णमूर्ति णास्त्री : चक्षुरिन्द्रियं गच्छति इति उक्तौ तथा न. तैजसत्वात्‌ 
तेषां व्यापकत्वम्‌ अंगीक्रियते. बहिः गच्छति ... 

डी. प्रट्लादाचार : रण्मयः क्षीणाः भवन्ति द्रस्थवस्तुविपये, समीपस्थविषयेतु 
गाढा भवन्ति, 

कुष्णमूर्ति शास्त्री : अतएव द्रे शब्दो मया श्रुतः इति अनुव्यवसायः 
भादानाम्‌ अस्ति. इतरेषाम्‌ अस्ति न वा. अनुन्यवसायविषयेतु 
निर्णयएव न स्यात्‌. ईश्वरस्य समीपे कर्पूरस्य ... 

डी. प्रट्लादाचार : अन्यः प्र्नः. 

अम्बिकादत्त र्मा : दसरी शंका प्रत्यक्षकी निर्विकल्पकताको ले कर 
है. ज्ञानम शब्दानुविद्धता किन कारणोसे आती है? यदि 
जञानके कारणो ही कहीं शब्दानुविद्धताका स्रोत है तो 
जिस क्षणमें ज्ञान उत्पनन होता है उसी क्षणमे उसे शब्दानुविद्ध 
हो जाना चाहिये. 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : सर्वेषां कार्याणां क्रमिकत्वम्‌ अवश्यम्‌ अगीकार्यम्‌. 
एकक्षणावच्छेदेन सर्वं भवितुं न अर्हति. सर्वस्यापि क्रमापेक्षातु 
वर्तते क्षणविलम्बो वा आवश्यकः. प्रथमतएव शब्दानुविद्धतया 
तादशजात्यादिमच्वेन क्रियावच्वेन नैव भवति. अतएव माघे 
द्वितीये वा तृतीये वा श्लोके उक्तं `` विभुः विभक्तावयवं 
पुमानिति क्रमाद्‌ अमुं नारदः इति अबोधि सः इति 
क्रमिकत्वाद्‌ वाचःप्रवृत्तेः वा सर्वस्याः क्रियायाः... शब्दानुविद्धत्वं 
कुतः तस्मिन्‌ क्षणे न भाति ? कुतः अस्मिन्‌ क्षणे भाति ? 

के.ई. देवनाथन्‌ : मम॒ भाति यत्‌ तेषां प्रश्नः एवम्‌ अस्ति. प्रथमतो 
निर्विकल्पकं जायते अनन्तस्तु सविकल्पकं शब्दानुवेधविशिष्ट 
जायते. 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : तत्र सामप्री का... 

के.ई. देवनाथन्‌ : ...अधिका सामग्री? निविंकल्पकघटिता सामग्री. 
निर्विकल्पकं वस्तुविषयकज्ञानम्‌. वस्तुनि ज्ञाते तेन॒ तावद्‌ 
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शब्दसंस्कारः उद्बुद्ध भवति. तेन द्वितीयं यज्‌ ज्ञानं भवति 
शब्दानुविद्धविपयकम्‌ ... 

कृष्णमूर्ति श्नास्त्री : तदेव उक्तम्‌, सविकल्पकद्रार उद्रोधः. 

वलिराम शुक्ल : किं सविकल्पकज्ञानमात्रं शब्दानुविद्धं भवति ? 

के.ई.देवनाथन्‌ : तथा नास्ति. 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : सविकल्पकज्ञानं शब्दानुविद्धमपि भवति. 

अम्विकादत्त शमां : शाब्दं नतु अर्थोत्पननं जायते, शाब्दं नतु इन्दियोत्पन्नं 
जायते तहिं किं प्रोतेन ज्ञानं शब्दानुविद्ध भवति ? 

प्र्योतकुमार : निर्विकल्पकजन्य... तत्र सामग्री ज्ञानमेव. 

विन्ध्येश्वरी प्रसाद : सर्वोऽपि ज्ञानं किं शब्दानुविद्धं नास्ति ? 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : इति नियमो नास्ति. 

सिद्धेश्वर भट्ट : “सनिकर्ष' ओर सम्प्रयोगः के बीच क्या अन्तर 
हे? - 

के.ई.देवनाथन्‌ : दोनों एकार्थक हैँ. प्राचीन न्यायभाष्यवार्तिकमे “सम्प्रयोग 
शब्द है. बादमें "सनिकर्ष'का प्रयोग किया गया है. 

परद्योतकुमार : मीमांसकैः रूपत्वं न खण्डितं, रूपत्वजातित्वं खण्डितम्‌, 
ईश्वरः सृष्टा भवति न वा? 

बलिराम शुक्ल : भाटरमते ईश्वरः स्वीकृतो वर्तते वा ? 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : स्वीकृतः. 

 बलिराम शुक्ल : कीदृशः ? सष्टिकर्तत्वेन ? 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : यदि समीचीनः सर्वोत्तमः मीमांसकः सः शब्दस्वरूपएव 
देवता ईश्वरो नास्ति इति वदति. परन्तु खण्डदेवपर्यन्तं ये 
वर्तन्ते ... मम जिट्वापि भीतिः. ““वाणीः दष्यति'* इत्यादिकन्तु 
अगीकृतम्‌ अस्ति. परन्तु ममतु एवं प्रतिभाति यत्‌ तेषामपि 
इश्वरनिराकरणे न तात्पर्यम्‌. ईश्वरो वर्तते इति कृत्वा कर्माणि 
परित्यज्य तस्य ऽजषषण्ताप्रि ... दत्वा किमपि कुर्याद्‌ 
इति भीत्या तैः ईश्वरनिराकरणं कृतम्‌ इति तेषां भावः. 

प्र्योतकुमार : सर्वज्ञ ... प्रमालक्षणं ... 
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के.ई. देवनाथन्‌ : नैयायिकमतएव सर्वज्ञः ईश्वरः स्वीकृतः. तत्र ` यथार्थानुभवो 
. .' इति. तत्र अनधिगताबाधितार्थगन्तृत्वम्‌ इति ईश्वरस्वीकारपक्ष 
नास्ति. अतएव वार्तिककरिः ` यथा व्योमशरीरोऽपि परमात्मा 
प्रदर्श्यते ... 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : ईश्वरस्य ज्ञानं सर्वं॒प्रत्यक्षरूपम्‌. मीमांसकानामपि 
प्रत्यक्षे अनधिगतत्वं न दोषाय. शब्दविषयएव॒ अधिगतत्वं 
दोषः. इदानीम्‌ अत्र ४2५. 3०116 दृष्ट्वा पुनरपि दृश्यते 
चेत्‌ द्वितीयस्य ... 

के.ई. देवनाथन्‌ : धारावाहिकज्ञाने किमर्थम्‌ ... 

कुष्णमूर्ति शास्त्री : अनधिगतांशो वर्तते. शब्दे तावत्‌ तथा न भवति. 

के.ई.देवनाथन्‌ : ईश्वरो न स्वीक्रियते इति कथ .. 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : मया किम्‌ उच्यते, ईश्वरस्य ज्ञानं परोक्षं॑वा प्रत्यक्षं 
वा? 

के. ई. देवनाथन्‌ : प्रत्यक्षमेव भवति, 


डी. प्रट्लादाचार : तेषाम्‌ अभिप्रायः एवं भाति. ईश्वरस्यापि अनधिगतार्थग- 
न्त॒त्वं नास्ति ... 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : क्षणविशेषविशिष्टत्वेन भवितुम्‌ अर्हति ? 

डी. प्रद्लादाचार : अनधिगतार्थगन्तृत्वमेव वर्तते... 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : एवम्‌. कृतः ! 

डी. प्रट्लादाचार : तावता दोषो नास्ति. अनधिगतार्थगन्तृत्वं नाम ईश्वरस्य 
अज्ञानम्‌ अस्ति वा इति प्रष्टव्यं भवति. परन्तु ईश्वयो यद्‌ 
अस्ति तद्‌ जानाति. यन्‌ न अस्ति न तज्‌ जानाति. यन्‌ 
न अस्ति न तज्‌ जानाति चेत्‌ तस्य अज्ञानित्वं वा भ्रान्तित्वं 
न॒ सम्भवति. अस्मिन्‌ क्षणे... असतो ज्ञानं नास्ति तस्य. 
सतो ज्ञानं वर्तते. एवञ्च यस्मिन्‌ क्षणे घटो अस्ति तत्क्षणसम्बद्धतया 
घटस्य ज्ञानं तावत्‌ अनधिगतार्थग.... 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : ... धारावाहिकस्थलन्तु भवितुम्‌ अर्हति. .-. जातित्वं 
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खण्डितं रूपत्वं न खण्डितम्‌ इति. तदुपरि विपटतया मया 
ग्रन्थाः न स्मर्यते. परन्तु तेषां रूपत्वं नास्ति इति उक्तौ 
तद्‌ अगीकार्यमेव. गुरुमतएव तैः उक्तम्‌. 

के .ई.देवनाथन्‌ : कारणम्‌ अस्ति. संस्थानन्तु न भवति तदेव क्रारणम्‌. 
आकृतिः जातिः. 

प्र्योतकुमार : धारावाहिकन्ञाने अन्योन्याश्रयदोषो भवति. 

डी. प्रट्लादाचार : प्रश्नं विवृणोमि. ज्ञानभदेन प्राकट्यभेदः. प्राकट्च्यभेदेन 
जञानभदः एवं रीत्या अन्योन्याश्रयः. तेषाम्‌ अयिप्रायः एवं, 
उत्तरज्ञानेन पूर्वज्ञानजनित-प्राकट्यावच्छिनविपयः स्वीक्रियते. 
तस्माद्‌ उत्तरज्ञानस्य अनधिगतार्थगन्तृत्वम्‌ इति वदन्ति. एवञ्च 
पूर्वज्ञानेन हि प्राकस्यं विलक्षणं तेन जायते इति हेतोः उत्तरज्ञानात्‌ 
पूर्वज्ञानं भिद्यते. तत्र ज्ञानानां भेदः कुतः ... 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : ज्ञानानां भेदो न साधनीयः, सिद्धः. क्षणे-क्षणे वृत्तिभेद: 
इति मतं स्वीकृत्य इदं प्रवर्तते. तत्र॒ भेदस्य प्रमाणं न 
अपेक्षितम्‌. वृत्तिः वा भवतु अन्यो वा भवतु. 

के.ई.देवनाथन्‌ : तेषां प्रश्नः एवं स्यात्‌, ज्ञानस्य अनधिगतार्थगन्तृत्वं 
तदा सिद्धयति यदि क्षणादिः भिन्नाः उत्तरत्र ज्ञाने विषयो 
भवति. उत्तरत्र ज्ञाने क्षणादिः भिन-भिननन पदार्थाः यदि विषयो 
भवति तदानीमेव द्वितीयादिज्ञानानाम्‌ अनधिगतार्थगन्तृत्वं भवति. 
अनधिगतार्थगन्त॒त्वसिद्धयर्थं ... 

कृष्णमूर्ति रास्त्री : क्षणानां विलक्षणानां भिन्नत्वे प्रमाणं न अपेक्षितम्‌. 
एकैकः क्षणः स्वतो भिनए्व वर्तते. खण्डकालाः सर्वेऽपि 
भिननभिननाः तत्तद्विरोषावच्छिन्नाः स्वतो भिन्नाः. 

परद्योतकुमार : सामग्रीतो भिन्नाः... 

के.ई.देवनाथन्‌ : सामग्रीतो भिनाः. अनन्तरं कालस्य तावद्‌ वेदान्तिभिः 
भादः च नीरूपस्यापि विषयत्वं स्वीक्रियते. 

गो.श्या. म. : प्रत्यक्षमे धारावाहिकञ्ञानमे उत्तरोत्तर अनधिगतका अधिगम 
होता रहता है. इसी तरह शब्दमे भी सम्भव है. जैसे 
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उदटिष्ट पदसे अधिगतका लक्षणसे जव ज्ञान होता है तव 
वह ज्ञान अनधिगतका ही होता हे. लक्षणघटकपदाधिगत 
अर्भका जबल परीक्षासे अधिगम होता ह तव वह ज्ञान 
लक्षणानधिगत अर्थका परीक्षामे अधिगम होता है. अतः 
शब्दम भी यह सम्भव है. ओर इसी तरह सूत्राधिगता्थका 
भाष्यमे 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : हो सक्ता है. आपके आपके कहनेके बाद मुञ्चको भी 

अनुमाने भी हो सकता है. उपनयवाक्य निगमनवाक्य 

च ... 

के. ई. देवनाथन्‌ : तत्र मर्यादा वर्तते. शब्दे तावत्‌ कालो न बोध्यते. 
शाब्दबोधे कालो न विषयः. प्रत्यक्षे तावत्‌ अनुल्लिखितोऽपि 
कालो विषयः. 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : आचार्याः शृण्वन्तु. भवद्भिः इदानी प्त्यक्षएव 
धारावाहिकम्‌ इति न, शब्दादिष्वपि धारावाहिकम्‌ अस्ति 
इति. शब्देन प्रथमतः “सत्यं ज्ञानम्‌ अनन्तं ब्रह्य इति 
स्वीक्रियताम्‌ 

डी. प्रट्लादाचार : अनधिगतार्थगन्तृत्वम्‌ 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : तदेव. धारावाहनं यदा भवति तदानीमेव खलु अयं 
प्रश्नः उत्तिष्ठति. यदि एकं ज्ञानं तदानीम्‌ अनधिगता्थकत्वं 
तदेव अनुस्यूततया भासते यदा तदा धारावाहः शन्त प्रयुज्यते 
एवञ्च यथा प्रत्यक्षे “अयं घटः अय घटः अय घल 
..' इति यदा भवति एवमेव शाब्दजन्ये बोधविषयेऽपि 
एकं वाक्यं तत्र च बहूनि विशेषणानि एकं विशेष्यम्‌ इति 
स्वीक्रियताम, प्रथमविरोषणविशिष्टतया ज्ञातम्‌, अनन्तरः 
द्रितीयविशेषणविशिष्टतया तदेव विशेष्यं ज्ञायते. एवमेव खलु 
भवताम्‌ आशयः ? तत्रापि अधिगतस्यव पुनः अधिगमः वर्तते 

के. ई. देवनाथन्‌ : नहि. अनधिगतस्यापि अधिगमः वर्ते. 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : अधिगतं विशेष्यं पुनरपि विशेषणान्तरविशिष्टत्वेन 
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अधिगम्यते. एवञ्च धारावाहिकस्थले अनधिगतार्थनिर्वाहा्थं या 
प्रक्रिया सा अत्र ... 

डी. प्रह्लादाचार : तथा प्रश्नो नास्ति. उदेश्यवाचकपदेन कवलं 
वस्तुस्वरूपवोध्यते. लक्षणवाचकपदगुच्छेन अन्ये विपा 
प्रतिपाद्यन्ते. परीक्षासम्बन्धिवाक्येन अपरे विषयाः प्रतिपाद्यन्ते, 
एव रीत्या अनधिगतार्थं ... 

के.ई.देवनाथन्‌ : तत्तु इष्टमेव. 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : तत्रतु प्रश्नएव न उत्तिष्ठति. कुतः? उद्देश्यमे तो 
सामान्यरूपसे ज्ञात होता है. लक्षणमं कुक विषदांशोका 
नूतन अशोका भान हाता है. परीक्षामे उससे भी प्रकटतया 


गो. श्या. म. : तदा प्रत्यक्षएव अनधिगताथ॑ज्ञापकता... 

डी. प्र्लादाचार : नास्ति. नास्ति. 

गो. श्या. म. : तथा शब्दे नास्ति इति यद्‌ उक्तं तत्र मया प्रच्छ्यते. 

डी. प्रट्लादाचार : प्रमाणसामान्यलक्षणम्‌ इदम्‌. अनधिगतार्थगन्तृप्रमाणम्‌ इति 
तु न केवलं प्रत्यक्षप्रमाणस्य ... 

अच्युतानन्द दास : यथा भवद्भिः उक्तं द्रव्य-जाति-गुण-क्रिया-नामभिः 
पञ्चधा विभक्तं वर्तते सविकल्पकज्ञानं तावता किं तत्र भाटमते 
पदार्थानां पञ्चधा विभागो भवति इति कल्पयितुं शक्यते 
वा? 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : पदार्थानां संख्याविषये मया न उक्तम्‌. सविकल्पकं 
जायते अनन्तर निर्विकल्पकम्‌. सविकल्पकज्ञानं पञ्चधा विभज्यते. 

अच्युतानन्द दास : वैयाकरणाः यथा पदस्य पञ्चधा विभागं कुर्वन्ति 
तथा अत्र सविकल्पकस्य पञ्चधा विभागो दृश्यते. तत्र वैयाकरणाः 
द्रव्य -जाति-गुण-क्रिया-नाम इति पञ्चधा पदविभागं कुर्वन्ति 
तथेव अत्र॒ सविकल्पकस्य पञ्चधा विभागो दृश्यते. यदि 
निपुणं परीक्षामः तर्हिं किं भवति, यथा न्याय-वैरोषिकसम्प्रदाये 
दरव्य-गुण-क्रिया-सामान्यः इति चत्वारः पदार्थाः अत्र आगताः 
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सन्ति. अत्र नाम'पदेन कदाचित्‌ शब्दस्य द्रव्यत्वं स्वीकृत्य 
भद न 

डी. प्रटलादाचार : प्रत्यक्षं तावत्‌ सविकल्पकम्‌ एवं पञ्चविधे भवति 
तावता पदार्थानां पाञ्चविध्यं नास्ति. यतोहि प्रात्यक्षाग्राह्याः 
अभावादिपदार्थाः तन्मते वर्तन्ते. अभावोऽपि पदार्थः भाट्मते 
स्वीकृतः ॥ 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : न स्वीकृतः. 

अच्युतानन्द दास : तत्र प्रश्नो वर्तते. तर्हिं सम्बन्धरूपपदार्थोऽपि वर्तते 
वा ? तस्य ग्रहणं कथं भवति ? तत्र समवायपदार्थस्य ... 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : समवायो न अंगीक्रियते संयोगो अंगीक्रियते. 

डी. प्रट्लादाचार : सम्बन्धस्तु गुणे अन्तर्भवति, गुणविकल्पः. 

अच्युतानन्द दास : गुणे अन्तर्भवति वा सम्बन्धः ? 

डी. प्रद्लादाचार : एवं संयोगः. 

अच्युतानन्द दास : संयोगो वर्तते. तादात्म्यं गुणे ... 

डी. प्रट्लादाचार : तादात्म्यन्तु वस्तुस्वरूपमेव द्रव्यं भवति. 

अच्युतानन्द दास : तादात्म्यस्य ज्ञानं कथं भवति ? प्रत्यक्षेण भवति वा 
अन्यथा ? 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : प्रत्यक्षेणैव भवति. यः पदार्थो दृश्यते तदात्मतया 
तादात्म्य... 

अच्युतानन्द दास : यदि प्रत्यक्षेण तादात्म्यस्य ज्ञानं भवति तर्हिं तादात्म्येन 
सह कः; सनिकर्षः. केनच इनद्ियेण भवति इति प्रश्नः. 

गो. श्या. म. : गुण-कर्म-सामान्यानां सर्वेषामपि धर्मे अन्तर्भावो भवितुम्‌ 
अर्हति ... 

बलिराम शुक्ल : किं नैयायिकानां मते समवायस्य ज्ञानं सर्वथा प्रत्यक्ष 
भवति वा ? 

अच्युतानन्द दास : नहि. अनुमेयमपि भवति. अत्रतु भामते किं भवति 
इति जिज्ञासा वर्तते. तादात्म्यस्य ज्ञानं कथं भवति ? 

विन्ध्येष्वरीप्रसाद्‌ : वस्तुनो धर्मत्वेनैव भवति. 
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कृष्णमातिं शास्त्री : तादात्म्यं चकुषा गृह्यते. कुतो ? घ्रटरूपत्वात्‌. तादात्म्यं 
द्रव्यरूपं स्वीक्रियते. 
प्र्ययोतकुमार : सनिकर्षस्य सन्निक्रपम्‌ अस्तिन वा? 
अच्युतानन्द दास : सएव प्रश्नः. 
डी. प्रट्लादाचार : घटस्य प्रत्यक्षं घटगतरूपस्य प्रत्यक्षं च. घट-रूपयोः 
तादात्म्यं यदि अगीक्रियते समवायानगीकर्तृभिः तस्य प्रत्यक्षम्‌ 
एवञ्च प्रत्यक्षत्रयम्‌ अव्र वर्तते-- घरप्रत्यक्ष, घटगतरूपप्रत्यक्ष, 
घट-रूपयोः दातात्म्यप्रत्यक्षं च इति. तत्र तादात्स्यप्रत्यक्षे कः 
सनिकर्षः इति तेषां प्रण्नः. अयन्तु प्रष्नः समाधेयः. 
कृष्णमूर्ति रास्त्री : मयातु एवं चिन्त्यते, तादात्म्यं घटरूपम्‌. तदपि द्रव्ये 
अन्तरभूतमिव. तस्माद्‌ घटस्य प्रत्यक्षे यः सनिकर्षः संयोगः 
तेनैव घटतादात्म्यमपि गृह्यते. 
अच्युतानन्द दास : तर्हिं स्वरूप-तादात्म्ययोः कः भेदः स्यात्‌ इति प्रश्नः. 
प्र्योतकुमार : नास्ति भदः. 
अच्युतानन्द दास : स्वरूपसम्बन्ध भिन्नं स्वीकुर्वन्ति नैयायिकाः, तादात्प्यमपि 
भिन्नं स्वीकुर्वन्ति. ... 
कोलाहलः 
डी. प्रट्लादाचार : भवतां प्रश्नमेव विवृणोमि. तादात्म्यस्य घटस्वरूपत्वं 
स्वीकृत्य घटः तादात्म्यम्‌ इति भिन्नं नास्ति. तस्मात्‌ घटे 
यः सनिकर्षः तादात्म्येऽपि सएव सनिकर्षः इति तेषाम्‌ 
उत्तरम्‌. परन्तु तदुपरि प्र्नो भवति. यदि तादात्म्यं घटः 
च एकएव तर्हिं रूपे घटएव सम्बन्धः स्यात्‌. तादात्म्यम्‌ 
इति कश्चन सम्बन्धः कुतः उच्यते? घटस्य रूपे तादात्म्यं 
सम्बन्धः. तादात्प्यञ्च घटएव. एवञ्च घटएव सम्बन्धः इति 
आगतम्‌. तर्हिं तादात्म्यम्‌ इति मध्ये कुतः आनीयते? रूपे 
घटस्य सम्बन्धः घटरएव इति उच्यताम्‌. 
कृष्णमूर्ति शास्त्री : अहं प्रतिबन्द्या उत्तर ददामि. स्वरूपसम्बन्धः स्वीक्रियते... 
डी. प्रट्लादाचार : प्रतिबन्दी मास्तु भोः... 
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क .ई. दूवनाथन्‌ : प्रतिबन्द्या न उच्यते. तेन वाक्येन समाधानम्‌ उच्यते, 
कथम्‌ इति चेत्‌, स्वरूपसम्बन्धस्य लक्षणं मणिकारेण उक्तम्‌ 
अस्ति ` ` सम्बन्धान्तर्‌ विना विशिष्टप्रत्ययनियामकत्वं स्वरूपसम्ब- 
न्धत्वम्‌' . एवञ्च सम्बन्धान्तर नाम स्वव्यतिरिक्तं सम्बन्धं 
विना इति अर्थः क्रियते. एवञ्च विशिष्बुद्धिनियामकत्वेन 
तादात्म्यं स्वीक्रियते. अतो हेतोः तस्य भिननत्वन्तु न आवश्यकम्‌. 
भिन्नत्वाभावेऽपि सम्बन्धस्य घटापेक््यतादात्म्यस्य वा स्वरूपस्य 
वा स्वापेक््यभिन्नाभावेऽपि विशिष्टप्रत्यययोग्यजननत्वम्‌ अस्ति. 

दी. प्रट्लादाचार : घटस्यैव वर्तते? 

के .ई.देवनाथन्‌ : घटस्यैव वर्तते केनचिद्‌ आकारेण तद्गयक्तित्वेन आकारेण. 
घरस्य घटत्वेन रूपेण तत्र॒ आश्रयत्वम्‌ अस्ति. सम्बन्धत्वं 
तद्रयक्तित्वेन अस्ति, स्वरूपत्वेन अस्ति. 

डी. प्रट्लादाचार : एवमेव वक्तव्यं नतु तादात्म्यमिति सम्बन्धः इति 
वक्तव्यम्‌. घटस्य रूपे तद्रयक्तित्वेन सम्बन्धत्वं घटत्वेन द्रव्यत्वम्‌. 

के .ई. देवनाथन्‌ : तद्रयक्तित्वमेव तादात्म्यम्‌. 

अच्युतानन्द दास : यदि नीलो घटः इति स्वीक्रियताम्‌. नीलघटपदार्थमध्ये 
तादात्स्यं वर्तते अभेदरूपम्‌, 

बलिराम शुक्ल : "तादात्म्यम्‌" इत्यस्य कः अर्थः ? स्ववृ्यसाधारणध्मः 
इति व्युत्पत्तिवादे प्रतिपादितम्‌. 

प्र्योतकुमार : “शुक्लः घटः" इत्यस्य को अर्थः ? घर-शुक्लत्वयोः 
सम्बन्धः तादात्म्यरूप... 

के. ई. देवनाथन्‌ : ... सर्वेऽपि विषयाः शास्त्रदीपिकायां चर्चिताः. केवलं 
भेदो न, केवलं अभेदो न, भेदाभेदः. उभयोरपि तात्विकत्वम्‌ 
इति मीमांसकसिद्धान्तः. 

डी. प्रटलादाचार : एवञ्च तादात्म्यं यदि भेदाभेदः तर्हिं तद्व्यक्तित्वम्‌ 
इति न वाच्यम्‌. 

के. ई.देवनाथन्‌ : तद्व्यक्तित्वरूपो अभेदेन रूपेण अत्र ग्राह्यत्वम्‌ उक्तम्‌. 
भेदांशेन तावत्‌ अग्राह्यत्वमपि भवति. 
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डी. प्रह्लादाचार : तद्व्यक्तित्वं हि घटनिषएठो असाधारणो धर्मः. सच 
रूपे घटस्य सम्बन्धः इति उच्यते चेद्‌ घटे तदट्ल्यक्तित्वम्‌ 
आयाति. घटस्य यो असाधारणधर्मः सो रूपनिष्ठः इति वक्तव्यं 
भवति. 

के .ई. देवनाथन्‌ : स्वीक्रियते. परन्तु... 

डी. प्रह्लादाचार : परन्तु रूपस्य तावद्‌ गुणत्वम्‌ नतु तद्ब्यक्तित्वरूपत्वम्‌. 

के.ई.देवनाथन्‌ : भेदाभेदो अत्र॒ विस्तरणीयो वर्तति. भेदाभेदवादिभिः 
अवच्छेदकभेदः स्वीक्रियते एतैः मीमांसकः. केनचिद्‌ अवच्छेदेन 
तद्व्यक्तित्वं रूपे स्वीक्रियते केनचिद्‌ अवच्छेदेन तदभावोऽपि 
स्वीक्रियते. अन्यथा ... 

डी. प्रट्लादाचार : गोस्वामिचरणानां प्रश्नोपरि किमपि वक्तुम्‌ इच्छति 
भवान्‌ † 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : शाब्दबोधेऽपि धारावाहिकस्थलवद्‌ ज्ञातज्ञानं वतते इति. 
तत्रतु उदेश्ये यो विषयो अवगतः तस्य अनवगताः अंशाः 
लक्षणे ज्ञायन्ते, तत्रापि अनवगताः अशविरशेषाः परीक्षायां 
ज्ञायन्ते इति अनधिगतार्थत्वं सुस्पष्टं वर्तते. तत्र कालक्षणघटना 
न आवश्यकी. यत्रतु अधिकविषयप्रवेशो नास्ति ` 'घटोऽयं 
घटोऽयं घटोऽयम्‌'' इत्येव धारावाहिकस्थलं भवति तत्र 
कालविशेषः सूक्ष्मं प्रवेश्य तट्ट्वारा अनधिगतार्थकत्वकल्पनं 
कर्तव्यम्‌ इति श्रमो जायते. तत्रतु भवनिर्दिष्टस्थले उदेश्य -लक्षणे 
परीक्षा च इत्यादौ तु विशेषविशेषाः उदेश्यापेक्षया केचन 
विशेषाः लक्षणे यथा वा तत्र उपनयवाक्यात्‌ शब्दबोधानन्तरं 
पुनः निगमनवाक्यात्‌ प्रथमतः ` 'पर्वतो वल्निमान्‌'" इत्यनेन 
को विशेषः ? तदपेक्षया विशेषः ... अनुमानेऽपि एवं वक्त 
शक्यते इति मया तदर्थमेव उक्तम्‌, 

्रद्योतकुमार : सर्वथा कथञ्चिद्‌ वैलक्षण्यं सम्भवति तदा अनुवाद प्रमाण 
... को 

के .ई.देवनाथन्‌ : शाब्दबोधे न भवति किल. प्रत्यक्षे तावत्‌ कालविशेष. .. 
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गो. श्या. प. : शब्देन उदिष्टस्य लक्षणे अनुवादो भवति न वा? 

लसषितस्य परीक्षायाम्‌ अनुवादो भवति न वाः 

कृष्णमूर्ति फाप्त्री : अनुवादो ज्ञातस्य अज्ञातविषयबोधनप्रयोजनकः. ज्ञातम्‌ 
अनूद्य अज्ञातं बोध्यते. 

गो. या. म. : अनूदितस्यापि पुनः धर्मान्तरेण बोधने प्रामाण्यं भवत्येव 
तत्र मम अभिप्रायः. 

कृष्णमूर्ति णास्त्री : अनूदितस्यापि प्रामाण्यं स्वतो अनूदितत्वेन रूपेण न. 
अनूदितम्‌ उदिश्य तदनन्तरं कश्चन विशेषो यदि विवक्ष्यते 
तदानीमेव प्रामाण्यम्‌. 

गो. श्या. म. : तस्मादेव अनूदितानूदितयोः तादात्म्यम्‌ अंगीकार्यम्‌ नात्यन्तिको 
भेदः तत्र भवितुम्‌ अर्हति 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : अतएव स्मृतिसाधारणन्तु प्रमात्वं न अनधिगतार्थज्ञापक- 
त्वमेव तत्त॒ अवाधितार्भविषयकत्वमेव. इति पक्षान्तरमपि 
स्वीकृतम्‌. अनधिगतत्वे आग्रहो नास्ति. अधिगतोऽपि विषयः 
स्म॒त्यादि प्रमारूपएव इति यदि स्वीक्रियते तदानीम्‌ 
"अबाधितार्थमात्रविषयकत्वं प्रमात्वम्‌” इति लक्षणान्तर 
स्वीकृतमेव. 

बलिराम शुक्ल : प्रत्यभिज्ञाविषये तेषां मते का स्थितिः ? 

कृष्णमूर्ति रास्त्री : तत्र नामविशेषविशिष्टतया ज्ञायते इति उवतं खलु. 

वलिराम शुक्ल : तत्र अनधिगतत्वन्तु नास्ति. 

कृष्णमूर्ति शास्त्री : अतएव अन्ते पक्तिरपि पठिता वरति र्वं॑यो 
दष्टो मया गोविन्द 'शब्दवाच्यः'* इत्येव यात्या... 

वलिराम शुक्ल : तत्पदवाच्यत्वेन. 


संगोप्रयुत्तरलेखनम्‌ 
गो.श्या.म. 


समाद्रणीयैः श्रीकृष्णमूर्तिशास्तरिमहाभागैः भाट्रमीमांसाम्‌ अधिकृत्य प्रस्तुतम्‌ 
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आलेखपत्रम्‌ इदं मध्ये-मध्ये प्राभ्राकारमीमांसामपि तुलनया विशदीकरोति. अतच 
सरलया भाषया मीमास्यस्य स्वस्यापि विषयस्य आवितथाववोधकेन लग्वनप 
सर्वेऽपि विचारगोष्ठीसहभागिनः शास्तिमहाभागानां भृशम्‌ अधमर्णाः सञ्जाताः) 


ममतु संगोष्ठदुत्रलेखनम्‌ इदं यत्‌ किमपि वाल्लभमतद्ृषटया अस्मिन 
विषये विवक्षितं तदावेदकमेव. 


तत्र॒ तावत्‌ प्रस्थानभदेन प्रमाणानां सामान्यस्वरूप-संख्या -प्रामाण्यस्वरूप - 
स्वतस्त्वपरतस्त्वविषयेषु बहवः प्रभेदाः उपलभ्यन्ते. तत्र प्रथते तावत्‌ सामान्यस्वरूपविपये 
प्रस्थानस्ताकरकृद्भिः “(तत्र॒ प्रमाण'शब्दो भावव्युत्पननो रूढो वा अवाधितन्ञाने 
बाधयोग्यव्यतिरिक्ते च, करणव्युत्न्नस्तु तादरशज्ञानकरणे' ' ( प्रस्था.रत्ना.प्रमा.परि.उ- 
पकूले) इति व्युत्पादितत्वेन प्रमारूपस्य ज्ञानस्य द्वैविध्यं गमयति. तथाहि कीदशं 
ज्ञानं वाधितं कीदृशं वा वाधयोमग्यव्यतिरिक्तम्‌ इति विचिकित्सायां न॒ तावत्‌ 
सर्वमपि ज्ञानं बाधितं वाधयोग्यं वा इति अभ्युपगन्तुं शक्यं, स्वतोव्याहतेः. 
नापि सर्वमपि ज्ञानम्‌ अबाधितं बाधयोग्यव्यतिसरिक्तिं वा इत्यपि वक्तुं युक्तं, 
मरुमरीचिका-रज्जुसर्प-स्वप्नादिज्ञानानां बाधस्य अनुभवसाक्षिकत्वात्‌, तन्न्यायेन 
इतपामपि वाधयोग्याव्यतिरेकस्य कल्पयितुं शक्यत्वात्‌ च. किञ्च बाधितं बाधयोग्यं 
वा ज्ञानं प्रमारूपेण ज्ञानेनैव बाधार्द चेत्‌ तस्य बाधकज्ञानस्यापि अवाधितत्वं 
बाधयोग्यव्यतिरिक्तत्वं वा कथं निर्धारणीयम्‌ ? वाधार्हज्ञानस्य कारणसामग्री -स्वरूप - 
सफ़लप्रवृत्तिजननसामर्थ्यादीनां विचरेण उत॒ वाधकज्ञानस्य कारणसामग्री-स्वरूप- 
सफलप्रवृत्तिजिननसामर्थ्यादीनां विचरण आहोस्वित्‌ तदेकतरावेदितस्य विषयस्वरूपप्र- 
कारस्य विचरिण ? 


तदिह श्रीपदाचार्यचरणानां वचनानि प्रथमतो अवश्यावगाह्याति - 


प्रमाणसामान्यस्य कारणस्रामग्री-स्वरूप- सफलप्रवृत्तिजननसामर्थ्यानां विषये : 
` यथा उद्धियत्रेरकत्वं मनसः तथा इदधियानुग्राहकत्वं बुद्धेः. 
वुद्धयैव अनुगृहीतानि उद्धियाणि पश्यन्ति कुर्वन्ति च. अतएव 


नुद्धितारतम्येन इद्धियज्ञान-क्रिवयोः तारतम्यम्‌. एतत्‌ कार्यानुसारिल- 
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क्षणम्‌. द्रव्यस्फुरणविज्ञानं' स्वरूपलक्षणम्‌. द्रव्यस्य. घटादेः स्फुरणे 
सति शब्देन संस्कारेण आलोकेन वा यद्‌ विशिष्ज्ञानम्‌ ; यस्मात्‌ 
केवलं चश्षुषा ज्ञाने तारतम्यं न स्यात्‌... द्रव्यस्फुरणतारतम्यादव्‌ 


बुद्धिः नानाविधा. संस्कारतेजसोः तुल्यप्रकाङकत्वे विशेषस्तं 


समः संशयो अल्पविषटोषस्फूर्तौ उत्कटकोटिकः. "विपर्यासः" = 
संस्कारप्राबल्यात्‌ तेजः तदनुगुणमेव धर्म॑ (तत्र) प्रकाशयति... 
विपर्यासो भिन्नार्थप्रतिपादकः, क्रियाज्ञानयोः च भिननविषयत्वम्‌-- 
तथाच दद्धियसप्प्रयोगजनकक्रियाविषयाद्‌ भिनो यो अर्थः -तदेकविषयकप्रतिरूपो 
यो वृत्तिविरेषः सः विपर्यासः -- ... निञ्चयो यथार्थानुभवो, अर्थं हि 
ज्ञानस्य अर्धम्‌ अंगम्‌. अतएव स्मृतिः न निश्चयात्मिका अर्थाभावात्‌, 
अनुमतिरपि सम्बन्धिव्यवधानेन अर्थजनितैव... शब्दोऽपि निश्चयएव, 
(भलत धर्म- स्म्नन्रूसादुङ्यातिरिक्त-संस्कारजनकत्वात्‌. शब्देन 
( परोक्षतया ) द्रव्यस्फुरणात्‌ चक्षुषो अपेक्षाभावात्‌ प्रमाणान्तरम्‌. 
त्रीण्येव प्रमाणानि... तत्‌ सिद्धार्थवाक्येतु प्रत्यक्षसहकारित्वाप्रत्यक्ष- 
हेतुत्वमेव. साध्यार्थेतु लौकिके वाक्यार्थ बुद्धिकल्पिते प्रमाणाभावेन 
अप्रमाण्येऽपि प्रमेयबलात्‌ प्रमाणमेव -- लौकिके "घटम्‌ आनय' वाक्यार्थ 
परयोज्यकर्तृकघटानयनादिक्रियारूपः प्रयोजकबुद्धिकल्पितइति वाक्यश्रवणसपये तस्य 
अर्थस्य अभावात्‌ प्रपाणरूपक्ञानानुदयः किन्तु ज्ञानमात्रस्य उदयडुति प्रमाणाभावेन 
जञानजनकवाक्यस्य अप्रामाण्येऽपि प्रमेयबलात्‌ प्रयोज्यकर्तृकानयनक्रियादिरूपप्रमेयस्य 
बलात्‌ प्रमाणमेव. वाक्याद्‌ जातं शाब्दं समर्थपरवत्तिजनकत्वात्‌ प्रमाणरूपमेव 
इति अर्थः. एतेन एतादषटस्थले परतःप्रामाण्यं स्फुटीकृतं जेयम्‌. ननु लोकेऽपि 
संसर्गरूपस्य वाक्यार्थस्य अपूर्वत्वात्‌ प्रमाणबलादेव प्रामाण्यं कुतो न स्वीक्रियते ? 
इति आकाक्षायाम्‌ आहुः-- लोके वाक्यार्थो न अपूर्वः वक्तज्ञानविषयविष- 
यित्वात्‌ तद्बोधनसमर्थपदसमूहस्यैव प्रयोगात्‌ -- तथाच उक्तविधस्य 
वाक्यस्य सम्भावितविषयकत्वात्‌ तज्जन्यं ज्ञानं सम्भावनारूपमिति तस्य संशये 
निवेशः. "अप्रमाण पदन्तु ्रमाणशरब्दप्य नानारथत्वाधिप्रायेण उक्तम्‌. "प्रमाण शब्दो 
अवाधितज्ञाने वर्तते बाधयोग्यव्यतिरिक्ते वा". 

( सुबो.प्रका. ३।२६।२९-३० ). 
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धर्मब्रहपणोः ज्ञापक श्रुत्यादिप्रमाणस्वरूपम्‌ : 

“अस्मिन्‌ शास्त्रे परिभाषाम्‌ उक्त्वा प्रमाणम्‌ आह `वेदाः' 
दति शब्दएव प्रमाणं, तत्रापि अलोकिल्छज्ञापकमेव तत्‌ 
स्वतःसिद्धप्रमाणभावं -- तथाच प्रत्यक्षादिपु भ्रान्तत्वस्यापि दूरनात्‌ 
तेषु नैकान्तिकं प्रामाण्वम्‌. अतः तानि विहाय आप्तवाक्यत्वाद्‌ 
वेदादयएव आद्रियन्ते इति अर्थः. ननु वेदादीनां चेत्‌ श्रव्दत्वेन 
प्रामाण्यं तर्हिं लोकिकेऽपि तुल्यं प्रत्यक्षोपजीवकत्वात्‌ प्रमाणान्तरतौ - 
ल्यात्‌ च. इत्यतः आहः ' तत्रापि, नहि अस्माभिः शब्दत्वेन वेदानां 
प्रामाण्यम्‌ उच्यते अपितु अलौकिकन्नापकए्रब्दत्वेन, ओत्पत्तिकसूत्रानु- 
रोधात्‌. तथा सति यथा धर्मे समपरिकरे चोदनैव मानम्‌ एवम्‌ 
अत्र वेदादिरेव मानम्‌ इत्यतो न तौल्यं नवा प्रत्यक्षोपजीवकत्वम्‌. 
नहि वेदोदितो धर्मो वा ब्रह्म वा अन्येन प्रमातुं शक्यते. तयोः 
तदेकवेद्यत्वस्यैव तन्मीमांसासिद्धत्वात्‌. . . परतःप्रामाण्यवादे प्रवृत्तिसाम- 
ध्यदिव ज्ञानप्रामाण्यग्रहः. तस्यापि सामर्ध्य्ञानस्य च अन्यतः एवं 
सति अनवस्थानिवृत््ये क्वचिद्‌ विश्रामे वाच्ये अन्ततो गत्वा 
योगशुद्धान्तःकरणम्येव प्रमाणत्वं शुद्धस्य सत्वस्यैव वा प्रमाणानुग्राहकत्वं 
स्वीकृत्य तज्जन्यज्ञानस्य स्वतःप्रामाण्यं साधनीयम्‌ `. 


(त.दी.नि.प्र.आ. : १।७) 





एतेन वाल्लभमते यथार्थानुभवः प्रमा (गला 0 ८0716814 €ा1८८) . 


अनधिगताबाधितार्थगमक ज्ञानं प्रमा (शाद्जा$# 0 लगालला८८). 


फलाविसंवादिप्रवृत्तिजनक ज्ञान प्रमा (गल्गा# 9 01111) इति पौर्वात्य -पाश्चात्यैः 
दर्शनिकैः पृथक्‌-पृथक्तया ये प्रामाण्यनिकषाः अगीकृताः ते त्रयोऽपि निकषा: 
वाल्लभमते सकलीकृत्य अभ्युपगतः इति प्रतिभाति. 


तत्र॒ सामान्यतः लौकिकप्रमाणानां यथार्थानुभवत्वेन प्रामाण्ये अंगीकृतेऽपि 
लौकिकप्रमाणानधिगतार्थरूपयोः धर्मब्रहमणोः वेदादिशास्त्राणां प्रमाजनकत्वरूपं 
प्रामाण्यन्तु अनधिगताबाधितार्थज्ञापकत्व (1 9? €01€ाल<ा1 ८८) रूपमेव. एतेन 
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वाधयोग्यव्यतिरिक्तता द्योतिता. यथाच आहुः भगवत्पादाः श्रीशंकराचार्याअपि 
“नच प्रमाणं प्रमाणान्तरेण विरुध्यते, प्रमाणान्तराविषयमेव हि प्रमाणान्तर्‌ 
ज्ञापयति" , ^“अपिच स्वचिद्‌ गौणः शब्दो दुष्टडति न एतावता शब्दप्रमाणके 
अर्ध गोणी कल्पना न्याय्या सर्वत्र अनाश्वासप्रसंगात्‌ ' ( बृह-उप.भा.२।१।२० , ब्र. - 
सू.भा.१।९।७) इति. तस्मात्‌ प्रत्यक्षादिप्रमाणैः ्रुत्यभिहितार्थनाधकल्पनायान्तु 
श्रुतिवचनेषु गौणार्थकल्पनाप्रसक्तिः दुवरिव. सातु न सम्भवति लौकिकरूपाद्यभावाद्धि 
व्रह्म न प्रत्यक्षगोचर्‌, प्रत्यक्षगोचरहेतुसाध्ययोः कयोश्चिद्‌ व्याप्िग्रहणाभावात्‌ 
लिंगाभावात्‌ च नानुमानादीनाम्‌, आगममात्रसमधिगम्यत्वस्य अभ्युपेतत्वात्‌ च 
न श्रुत्यादिवचनन्यतिरेकेण धर्मब्रह्मणोः याथार्यविगतिसम्भवनापि. तस्माद्‌ धर्मब्रह्मणोः 
श्रुत्यादिशास्त्रवचनानां हि इतखमाणानधिगताबाधितार्थज्ञापकत्वेन स्वतएव प्रामाण्यम्‌ 
अवसीयते. 


सति चैवं प्रमाणसामान्यानां प्रामाण्यन्तु यद्‌ याथार्थ्यरूपं तत्त 
अर्थानतिलघित्वरूपम्‌ इति अगीकृतम्‌. तदेतद्‌ अर्थानतिलंधित्वन्तु प्रत्यक्षादिप्रमाणानां 
न प्रमोत्पत्तिसाधारणकारणसामग्रीजन्यं स्वतःप्रामाण्यरूपं किमुत परतएव ग्राह्यम्‌. 
तद्‌ उक्तं सुबोधिनीप्रकाशकारिः “"जन्यज्ञानस्य अर्थसापेक्षत्वाद्‌ अर्थो ज्ञानस्य 
अर्द्धम्‌ अंगम्‌" ( सुनो.प्रका.३।२६।३० ) इति. एतेन अतिदूरादिग्रा्यार्थदोषाणां 
इद्ियघातमनोनवस्थानादिसाक्षादर्थग्राहकदोषाणां अज्ञानसंशयभ्रान्तिजिनकबुद्धिगतताम- 
सराजसावस्थादोषाणां च सम्भवे ग्राह्यार्थोल्लधिता जन्यानां ज्ञानानां न अस्वाभाविकी. 
तस्मात्‌ तत्र याथार्थ्यमेव प्रामाण्याधायकम्‌. श्रुत्यादिवचनतो ज्ञायमानं जगतो 
ब्रहमोपादानकत्वादिकन्तु सर्वभवनसमर्थस्य ब्रह्मणो अप्रतिघसंकल्पेन प्रादुभूतानां 
नाम-रूप-कर्मणां ““सत्वेव... इदम्‌ अग्रे आसीद्‌ एकमेव अद्वितीयं तद्‌ रक्षत 
बहु स्यां प्रजायेय'' ( छान्दो.उप.६।२।१) इति वचनात्‌ सदात्मकत्वरूपं, तेन 
तेषां ब्रह्मात्मकत्वमपि ब्रह्मणो हि अद्वितीयैकत्वबोधनात्‌. तद्‌ ब्रह्मातिरिक्तस्य 
अर्थस्य अभावादेव श्रुत्यादिवचनैः प्रतिपाद्यमानं सर्वस्य जडजीवात्मकस्य जगतो 
ब्रह्मात्मकत्वं विधेयांशो लौकिकप्रमाणैः पूर्वानवगतमपि सद्‌ उदेश्यांशेतु ततः पूर्वमपि 
अधिगतमेवेति एताद्रज््ञानं न अर्थजन्यं, यस्माद्‌ अर्थजन्यत्वे श्रुत्यादिवचनप्वृत्ते 
प्रागपि जगतो ब्रह्मात्मकत्वं समवबुध्येत, अतो श्रुत्यादिशब्दजन्यमेव. श्रुत्यादिवचनैस्तु 
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` उदिष्टस्य जडजीवात्मकस्य प्रपञ्चस्य पूर्वसिद्धस्यैव ˆएेतदात्म्यम्‌ इदं सर्वं स 
आत्मा तत्‌ त्वम्‌ असि (छान्दो.उप.६।७।७) इति वचने इदमा निर्दिष्टस्य 
जडजगतो ब्रह्मोपादानकत्वेन ब्रह्मात्मकता "त्वं 'पदोपलकषिताना निखिलानां जीवात्मनां 
च- ब्रट्मांशत्वेन ब्रहमात्मकता उपदिष्ठा. तस्माद्‌ ब्रहमात्मकत्वबोधनेन 
ब्रहमाज्ञानरूपावरणनिवारणमात्राशएव प्रमाकरणानां चारितार्थ्यं केवलाद्रैतवादवद्‌ 
वाल्लभमतेऽपि सुप्रतिपाद्यम्‌. तस्मादेव नाम-रूप-कर्मणां द्रैतावबोधकानि “त्रयं 
वा इद्‌ नाम रूपं कर्प... ब्रहम एतद्धि नामानि... रूपाणि... कर्माणि विभर्ति 
तदेतत्‌ त्रयं सद्‌ एकम्‌ आत्मा आत्मा उ एकः सन्‌ एतत््रयम्‌'' ( बृह .उप. १।६।३ ) 
इति श्रुत्यादिवचनानि न ज्ञातज्ञापकत्वेन स्वार्थ अप्रमाणरूपाणि नापि 
ूर्वासिद्धज्ञानजनकान्येव वा, निखिलस्य ब्रह्मात्मकस्य जडजीवप्रपञ्चस्य ब्रह्मत्वेन 
अनवबुद्धस्य ब्रहमात्मकत्वबोधनपरत्वात्‌,. 


तस्माद्‌. यत्र॒ किञ्चित्‌ प्रमेयं केनचिद्‌ एकनैव प्रमाणेन बोध्यं न 
तदतिरिक्तप्रमाणगोचरं तत्र प्रमाणस्य अनधिगतार्थज्ञापकत्वमेव आस्थेयम्‌. 


यत्र पुनः कश्चन पदार्थः नैकप्रमाणैः अवगम्यते तत्र प्रथमप्रवृत्तस्य प्रमाणस्य 
प्रामाण्ये याथार्थ्यमेव निकषं वेदितव्यं, यथाहि लौकिकेद्धियगोचराः बहवः पदार्थाः. 
तथाहि गन्ध-प्स-रूपादीनां तन्मात्रारूपधर्माणां प्राणरसनाचक्षुरादीन्दरियमात्रग्राह्यत्वेऽपि 
तद्धर्मिरूपाणां पृथिव्यपतेज आदीनां हि अनेकेन्धियग्राह्यत्वम्‌ उपलभ्यतएव. तत्र 
एकेन केनचिद्‌ इद्दियेण अपेन्द्रियविसंवादिज्ञानजनने न अनधिगतार्थज्ञापकत्वशपथेन 
ताद्रगनुभूतौ प्रामाण्यपस्प्रहः शक्यो, यथा मरुमरिचिकाया जलरूपद्र्शनस्य 
जलपान-जलावगाहन -रूपफलजननासामर्थ्येन तदविसंवादितया प्रामाण्यबाधः. यतोहि 
यहेशाकालावच्छेदेन प्रथमप्रवृत्तस्य जलरूपविषयकस्य ज्ञानस्य तदेशकालावच्छेदेनैव 
जलपान-जलावगाहनाशक्यत्वेन विसंवादितया प्रामाण्यबाधावगमात्‌. तथाच एतादशे 


विषये यस्य कस्यापि ज्ञानस्य बलवत्प्रमाणाविसवादितयैव प्रामाण्येन भवितव्यं 
नतु मिथो विसंवादितया इति. 


तत्र॒ अन्येन प्रमाणेन विसंवादइव स्वतो विसंवादोऽपि प्रापाण्यनिरासकडति 
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एतेनैव हेतुना ब्रह्मणि सर्वेषां श्रुतिवचनानां समप्रामाणत्वेन तेषां मिथो विरोधपरिहारायैव 
महर्षेः बादरायणस्य ब्रहमसूतरेषु समन्वयाविरोधोपपादने भरः. तथाच प्रथमप्रमाणावगत- 
स्यापि द्वितीयादिज्ञानैः सन्देहास्पदतायाः भ्रमास्पदतायाः शक्यत्वेन बहुतसपरमाणसंवादाद्‌ 
बलवत्तप्रमाणाद्‌ वा संवादितयैव प्रामाण्यम्‌ अगीकार्यम्‌. तस्मादेव प्रत्यक्षानुमित्योः 
धर्मब्रह्माभावसाधकत्वसम्भवेऽपि आगममात्रसमधिगम्ययोः तयोः धर्मब्रह्मणौः 
आगममाव्रसमधिगम्ये स्वरूपे न प्रत्यक्षानुमित्यापिप्रयुक्तबाधयोग्यतासम्भावनापि, 
आगमेतप्रमाणागम्यत्वादेव. न तस्माद्‌ विसंवादितापि. तस्मादेव अबाधितत्वरूपप्रामा- 
ण्यवद्‌ बाधकज्ञानत्वेन सम्भावितानां प्रमाणानां कारणसामग्री -स्वरूप- 
सफलप्रवृत्तिजननसामर्थ्योपरोधविचरिण बाधयोग्यव्यतिसरिक्तित्वरूपं प्रामाण्यमपि अगी- 
कार्यमेव. 


इदञ्च यथा धर्मब्रह्मणोः तथैव मधुगुडयोरपि प्रत्यक्षमात्रैकगम्ये माधुर्यभेदेऽपि 
अगीकर्तव्यमेव. तथैव अनुमित्येकगम्ये सूर्यादिग्रहपिण्डानां परिमाणेऽपि बोद्धन्यम्‌. 
नहि शतशोऽपि जनानां प्रत्यक्षगृहीताल्पपरिमाणज्ञानेन विसंवादितायाः शपथेन 
अनुमानैकगम्यस्य सूर्यादिग्रहपिण्डानां बृहत्परिमाणस्य बाधः सम्भवति. 

यथाच प्रमाणानाम्‌ इदम्‌ याथार््यापरपर्यायम्‌ अर्थानतिलंघित्व, अनधिगताबा- 
धितार्थापरपर्यायं च मिथो असंवादित्वं तथैव सफलप्रवृत्तिजननसामर्थ्यरूपं प्रामाण्यमपि 
अकामेन अंगीकार्यमेव. तत्र हेतुः उपरितनयोः आचार्यवचनयोः अधोरेखाकनेन 
सूचितएव. 


अथ इदानीं प्रमाणसामान्यसंख्याविषये यथा ्रत्यकषातुमितिशाव्दभेदैः “श्रीण्येव 
प्रमाणानि" इति उपलभ्यते तथा धर्मब्रहमसम्बन्धिसकलमीमास्यविषये “प्रमाणम्‌ 
आह वेदाः इति शब्दएव प्रमाणं, तत्रापि अलौकिकञ्ञापकमेव तत्‌ 
स्वतःसिद्धप्रमाणभावम्‌'* इत्यपि आचार्यवचनं विराजतएव. एवंहि वचनद्रयी वरीवर्त्यते. 
तत्र प्रत्यक्षस्यापि लोके प्रामाण्यं बुद्धौ सत््वगुणोदयएव अभ्युपगतमिति सत्वसहिता 
बुद्धिः प्रमाणम्‌ इत्यपि निश्चप्रचम्‌. तदेतद्‌ व्यावहरिकमपि सत्‌ न अपारमार्थिकम्‌ 
इति वाल्लभवेदान्तरहस्यमपि न जातु विस्मरणीयम्‌. 
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एतनैव प्रामाण्यस्वरूपं तेषाञ्च स्वतस्त्वपर्तस्त्वे च अर्धजरतीयन्यायो अभ्युपेयते 
इति प्रस्थानरत्नाकरे ““साध्या्लौकिकवाक््यप्रयोगकाले भाविन्याः क्रियायाः असत््ेन 
जायमानस्य ज्ञानस्य क्रियाकर्पादिसंसगाग्रहएव जननात्‌... तस्य ज्ञानस्य 
प्रमाणलक्षणानाक्रान्तत्वेन ताद्रघ्नस्थले ज्ञानग्राहकस्राम्रग्य्यरा यः प्रामाण्यग्रहः सो 


अयथार्थ... अतः ईदु्ञस्थले परतो अन्यत्र स्वतः उति अर्धजरतीमेव युक्ताम्‌ 


उत्पश्यामः'' (प्र.रप्रमा.कर.तर्‌.६) इति प्रतिपादितम्‌ अत्र अनुसन्धेयम्‌. इति 
अलम्‌ अतिपल्लवितेन. 


पुनश्च ॒सुगृहीतनामधवैः श्रीकृष्णमूर्तिशास्विमहाभागैः भाटूमतरीत्या यत्‌ 


्त्यक्षविवरणं कृतं तेन तेभ्यो भृशं स्वकार्तज्यज्ञापनपुस्सरं प्रस्तुतं मदीयं संगोष्ठुत्तरलेखनं 
समापयामि, 
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ज्ञान भगवद्विषयक होता है वह सात्विक कहलाता है. 
जो विषयविषयक होता है वह तामसिक है. विषय ओर 
भगवान्‌ को मिलाकर हम जो ज्ञान पा रहे हं वह राजसिक 
हे. इस तरहका लक्षण तो हो सकता है. अनन्तरम्‌ एकः 
प्रश्नः अन्ते कृतः किम्‌ एकं ज्ञानं ताद्रशम्‌ अस्ति यत्र 
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कोऽपि पदार्थः. अंशतः रजस्तमोगुणसस्पर्श विना ... एकएव 
वर्तते शुद्धः. इतरत्र तावत्‌ कश्चन संसर्गः द्रयोः भवेदेव. 
विन्ध्येश्वरी प्रसाद : श्रीमद्भागवते ` वदन्ति तत्‌ तत्वविदः तत्त्वं यज्‌ 
ज्ञानम्‌ अव्ययम्‌" अत्र॒ ज्ञानम्‌ इति पदेन तत्र भगवानेव 
गृहीतः. 
कृष्णमूर्ति शास्त्री : भागवतएव न "सत्यं ज्ञानम्‌ अनन्तं ब्रह्म' इत्यत्रापि 
भगवानेव गृहीतः. 


प्र्योतकुमार : अतो ज्ञानशब्दस्य मया ... ज्ञानशब्देन वृत्तिः उच्यते. 
तद्‌ वृत्तिः केवलं सात्िकरूपं सम्भवति न वा ? तत्र रजस्तमसः 
स्परशसम्भवः. 


कृष्णमूर्ति शास्त्री : मुख्यं ज्ञानं चैतन्यरूपम्‌. चैतन्याभिव्यञ्जकवृत्तौ ज्ञानत्वम्‌ 
उपचर्यते. अयन्तु सर्वैरपि अंगीकार्यमेव. 

डी.प्रट्लादाचार : नैयायिकैः न अगीक्रियते. 

गो. श्या. म. : उहकौटोीके प्रिसिप्ल्‌ के अनुसार किसी भी र्म 
को जव नैगेटिक्‌ बनाया जाता है तो वह इन्फरङ्नार्हट 
टम बन जाती है. इस स्थितिमे जव संशय ओर असंशय 
करगे तो उसमे सन ज्ञान आ जार्येगे. निश्चय - अनिश्चय, 
विपयसि - अविपर्यसि ओौर इसी तरह स्मृति - अस्म॒ति कहनेसे 
सरे ज्ञान आ जायेगे. तो आपकी जो समस्या है कि 
डाइकोटोणी प्रिरिप्ल्‌ के अनुसार किसी भी र्रको जब 
नेगेटिक्‌ किया जाता है तब वह ईन्फाट्नाट्ट र्ण बन 
जाती है. यह इस प्रसंगमे ध्यानम रखना चाहिये, यहां 
उाटकोटोमी नहीं की गईं है. उसका एक कारण. यह 
है कि जितने भी वृत्यात्मक ज्ञान है वे, रैन पेपर 
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इसीलिये यह बात स्पष्ट कही है, वे शुद्ध॒चैतन्यरूप 
नहीं है. भागवतमे कहा गया है “आसीज्‌ ज्ञानम्‌ अथो 
हि अर्थं एकमेव अविकल्पितम्‌'. ज्ञान स्वयं ज्ञान ओर 
जेय के रूपमे विभक्त हवा है. बादमें महत्त्व उत्पन 
हवा, तदनन्तर अहंकार उत्पन्न हुवा इस तरह सारौ सांख्यकी 
्रक्रियाकौ ब्रासिकी प्रक्रियाके समन्वित किया गया है. 
अतः प्रकृति गुणत्रयकी साम्यावस्था होती हे ओर विकृति 
गुणत्रयकी विषमावस्था. विषमावस्थाका मतलब ही यह है 
कि कोई एक चीज प्रबल है तो दो चीज निर्बल है. 
ओर उसीके अनुपातसे सारा विकास हुवा है. लिहाजा 
्ञानोत्पत्ति जहां भी लौकिक परक्रियानुरोधी है वहां बुद्धवृत्यात्मक 
ज्ञान माना गया है. क्योकि प्रकृतिसे चित्त पैदा हुवा 
हे वह भी त्रिगुणवेषम्यरूप है. ओर उस वित्तसे जो अहंकार 
पैदा हुवा है वह भी त्रिगुणवषम्यरूप है. उससे जो मन 
पैदा हुवा है वह भी त्रिगुणवेषम्यरूप है. उस अहंकारसे 
जो बुद्धि पैदा हुयी हे वह भी त्रिगुणवैषम्यरूप है. अब 
जन सभी कुछ त्रिगुणवैषम्यरूप है तव बुद्धि समय-समयपर 
अपनी उन विषमावस्थाओंको प्रकट करती रहती है. इसलिये 
सत्त्म रजस्‌, सत्त्वम तमस्‌, सत्वे सत्व हम एसा र्किमेटिक्‌ 
इन्दष्िटिशत्‌ करते है. उसके तहत बुद्धिकी वृ्तिसे होनैवाला 
जो ज्ञान सत्त्वरूप होता है वह एक जनश्‌ बात ? 
ओर उसकी सन-वेराह्टीच्ते रूपमे सात्विक -साप्विकः 
सात्विक -राजस, सास्विक-तामस इत्यादि आते है. इसलिये 
वहां यह मीमांसा की गयी है. वस्तुतः यह बात 
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प्रस्थानरत्नाकरकार्की अपनी नहीं है. यह सारा प्रतिपादन 
महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यने क्रिया है. उन्दने तो केवल उसका 
संकलनमात्र किया है. महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यकी एक फेलिसी 
ठे कि यह सारा जगत्‌ जो प्रकृतिसे प्रादुर्भूत हवा है 
यानि जो भी प्राकृत प्रोडक्ट है वह सारा सत्वञादिकी 
नवविध कराहटीज्‌ मे एक्स्लेङ्ग्‌ हवा है. ओर महाप्रभु 
प्रायः षदलककी तरह हर सगुणकी निर्गुण सिच्युटशन्‌ दिखलाते 
रहते है. ज्ञानकी निर्गुण स्थिति ओर ज्ञानकी सगुण स्थिति. 
भावक निर्गुण स्थिति भावकी सगुण स्थिति. कर्मकी सगुण 
स्थिति कर्मकी निर्गुण स्थिति. इस तरहकी उनकी मोडस्‌ 
ओधरेन्डी है. इसके अनुसार उन्होने कहा है कि “संशयो 
अथ विपर्यासो निश्चयः स्मृतिरेव च, स्वाप इति उच्यते 
बुद्धः लक्षणं वृत्तितः पृथक्‌'' इन बुद्धिवृत्तियोमे गुणवैषम्यकी 
केसी केराह्टीज्‌ ओर स्कू-केर्हटीज्‌ प्रकट हो रही हं 
यह मूल बात है. 





प्र्योतकुमार : [7 1§ 10{ 79 [्छछणला. ^] 1115 15 \/९]] 
110€ा51004 210 [<€ 15 10 एणा) 2 21]. एला 
€५लाफ 17 [81 (ल्ना1€5 नणि टता णं ए€ 
[71६णा] 1711218. 

वी. एन्‌. ज्ञा : शुद्धयैतन्यविषयक वृत्तिज्ञान सम्भव है ? 

गो. श्या. म. : सम्भव है. प्रकृतिमेसे सबसे पहला परिणाम महतूका 
हवा है. महत्‌ समष्टिभूत चित्त है ओर व्यष्टिभूत चित्त 
हम सनम है. उस चित्तम सुषुप्तिसाक्षिक, जिसे “गाद 
मूढो अहम्‌ आसम्‌, न किञ्चिद्‌ अवेदिषम्‌"' या “सुखम्‌ 
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अहम्‌ अस्वाप्सं, न किञ्चिद्‌ अवेदिषम्‌'' टेसे, केवलाद्रैती 
कहते रहै. इसमे आत्मसाक्षात्कार चित्तसे होता माना गया 
है. वह सुषुप्तिसाक्षिक चैतन्यका अन्तःकरणजन्य ज्ञान चित्तम 
उत्पन्न होता है. वह बुद्धिसे नही होता है. क्योकि उस 
समय बुद्धि निद्रावृत्ति अपनाये हुवे होती है. अहंकार ओर 





मन भी सो जाते है केवल चित्त जाग्रत रहता है. पर 
जब अहंकार ओर मन जाग्रत होते है ओर बुद्धि तामसी 
वृत्तिके साथ तव धीरे-धीरे स्वप्न आने लगते है. ओर 
जब इन चारके अन्तर्गत बुद्धि निद्रावृत्तिका त्याग कर 
देती है तब हम पूर्णतया जग जाते है. यह जाग्रत अवस्था 
है. 

वी. एन्‌. हा : ...अंशी उसका विषय कैसे हो सकता है? 
....शुद्धयैतन्यवाला.. 

गो. एया, म. : शुद्ध चैतन्य एक तो पारमात्मिक अंशी रूपमे है. वह 
तो हे अनुभूत होता नहीं है. पर अंशरूपसे जो हमारे 
अंदर मौजूद है वह भी शुद्धयैतन्य हे, उस शुद्धचैतन्यको 
अर्थात्‌ जीवात्मचैतन्यको चित्द्रार विषय बनाया जा सकता 
हे, 'श्स्वमपीतो भवति" “स्वं हि तदा अपीतो भवति . 


एक नात मै ओर कहना चाहुंगा कि आपने अवयवीका 
जो प्रश्न उठाया उसके बिम महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यका 
दष्टिकोण पुनः अर्धजरती है. बहुत सारी बातोमे हमारे 
यहां अर्धजरतीवाला दृष्टिकोण अपनाया गया हैः क्योकि 
मूल तादात्म्यमे ही कुछ अर्धजरती हे, भेदाभेदके बीचमे. 
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तो जहां-जहां भी हमरे सामने कोई अतिवादी बात आती 
है तो हम उसका समाधान अर्धजरतीसे करते हैं 


अवयव-अवयवीकी बातके वरिम महाप्रभुका एक वचन 
ठे ` उपचितैः अवयवैः संहतो गुप्तो अवयवी प्रकटो भवतिः". 
देखो ! अर्धजरती है : अवयविवाद्‌ ओर पुञ्जवाद मे. यह 
सत्कार्य ओर सत्कारणवाद को छोड कर नहीं, संघातवाद 
ओर द्रव्यवद्‌ की अर्धजरती महाप्रभु कर रहे है. ओर 
इस ॒न्यायसे यदि आप देखेंगे तो हमारे यहाके द्रव्यका 
भी विलक्षण स्वरूप है. हम द्रव्यको एेसे नहीं मानते 
हं कि द्रव्य शुद्ध अवयवी है ओर “उत्पन्नं द्रव्यं क्षणम्‌ 
अगुणम्‌ अक्रियं च तिष्ठति" ओर बादमे गुण उत्पनन होता 
ठे. उसके बरिमे भी हमारा यह दृष्टिकोण है कि तन्मात्रायं 
संहत होकर घनीभूत होकर द्रव्य बन जाती है तो किसी 
तन्मात्राका आपने प्रत्यक्ष किया है वही तो घनीभूत हो 
कर द्रव्य हो रही है. अर्थात्‌ शब्दतन्मात्रा घनीभूत हो 
कर आकाश है. रूपतन्मात्रा घनीभूत हो कर तेज तत्त्व 
ठे. ओर गन्धतन्मात्रा घनीभूत हो कर पृथ्वितत्व है. इस 
तरहसे घनीभावका भी हमारे यहां सिद्धान्त है जो कि 
संघातवादकी अर्धजरती है. ओर फिर उस द्रव्यकौ हम 
बौद्धोकी तरह शून्य नहीं मानते. हम कहते हैँ कि वह 
वहां छिपा हुवा था सो वहां प्रकट हो गया. “द्र्य 
कर्म च कालः च स्वभावो जीवएव च वासुदेवात्‌ परो 
ब्रह्मन्‌ नच अन्यो अर्थो अस्ति तत्वतः". तो द्रव्यात्मक 
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वासुदेव वहां प्रकट हो जाता है. यह हमारी अर्धजरती 
दै. इसपर ध्यान देना चाहिये. तन्मात्राजवाले गुणधर्मोकि 
संघातसे गुप्त अवययी प्रकट होता है. सद्वादको हम 
इस तरहसे नेलेरकप्ते है. इसपर ध्यान देगे तो ` 'एकदेशदर्शनात्‌ 
अप्रमाणं ' 'की समस्याका हमारा समाधान जाना जा सकेगा. 
क्योकि गुप्त अवद्वी प्रकट होता है तो कुक संहत अवयव 
ठेते है कि जो अवयवीको प्रकट कर देते है. गोन 
सट़से विज्जल संष्टान्छे बारिमे इस वरम कई प्रयोग 
कियि है. ओर उन्होने हमारे शर्की इसे नेद केपेिरि 
मानी है. ओर उसको वे लोग बहुत अच्छी तरहसे डगोन््टरटिक्‌ 
एव्स्पेसिन्ये सिद्ध करते है. कुक समय पहले गाधीजीका 
एक स्केच्‌ प्रसिद्ध हवा था. उसमे गाधीजीका बाल बिनाका 
कपाल ओर गोलकाचवाला चश्मा मात्र बनाया गया था. 
पर॒ वहां गांधीजी प्रकट हो जाते है. सास कहता रहै 
कि सजेचव्क्नेर्‌ का एक एेसा गट आता है कि जिसके 
सहरि माङ्‌ गुप्त अवयवीकी प्रकट अनुभूति कर॒ लेता 
= 


८. 
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संगोष्ुयुत्तरलेखन 
गो.ष्या.म. 


श्रीमान्‌ डा. एस्‌ वी बोकिल द्वारा उठाये गये मुदपर या तो समयाभाववषा 
चर्चा हो नहीं पायी अथवा तब हयी होगी परन्तु बिजली ओर टेपरिकाडर्‌ 
की कोई समस्याके कारण भलीभाति रिक्‌ हो नहीं पायी, क्या हवा 
वह अब याद्‌ नहीं आता. ॥ 


्रप्र्योतकुमार मुखोपाध्यायजी जैसे आधुनिक वैज्ञानिक दर्शन तथा भारतीय 
नैयायायिक दर्शन पर समान प्रभुत्व रखनेवाले वयोवृद्ध विद्रानूका इस प्रत्यक्षगोष्ठीमे 
समिलित होनेके आमन्त्रणको स्वीकारना तथा सहभागी होना वस्तुतः हमरे 
लिये अतीव आनन्द ओर अभिमान का विषय है. प्रथम परस्चियमे ही 
अतिथिभावके सौजन्यवश श्रीमुखोपाध्यायजीने मेरे समक्ष प्रश्न उपस्थापित किया 
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कि हमारी उनसे क्या अपेक्षा है--क्या उनसे प्रस्थानरत्नाकरके विधानोके 
समर्थनकी हमे अपिक्षा है या जो भी उन्हें प्ररमे आलोच्य लगे उसकी 
आलोचना हम सुन पायेगे. मैने तबभी उन्हे यही कहा कि जो कुछ 
उन्हे उचित लगे उसे विचारगोष्ठीमे वे बिना किती संकोचके कँ यही 
हमे अधिक अच्छा लगेगा. ओर हम वस्तुतः उनका आभार मानते हैँ 
कि आतिथेयको प्रसन रखनेको निरर्थक प्र.रके विधानोके पक्ष लेनेका संकोच 
श्रीमुखोपाध्यायजीने बरता नही. क्योकि प्र.रके विधानोकी प्रशंसा ही सुननी 
होती तो हम भक्तजनोकी भजनगोष्ठी आयोजित करते नकि विद्वद्गोष्ठी ! 


द्रव्यप्रत्यक्षमे उसके अंशविशेषके प्रत्यक्षवशात्‌ पूर्ण अंशीके प्रत्यक्षका 
अनुव्यवसाय ज्ञानमीमांसाशास्त्रकी एक रुचिकर समस्या रही है. न्यायशास्त्र 
पुथ्वी-जल-तेज आदि द्रव्योके साथ हमारी इद्ियोके संयोग होनेके बाद 
उनमे समवेत ॒गन्ध-र्स-रूप आदि गुणका प्रत्यक्ष परम्परा सम्बन्धके द्वारा 
ल्याख्यायित करना चाहता है ˆ“इद्धियतत्संयोगतदाश्रयसमवायानामेव परम्परासम्बन्ध- 
त्वात्‌" ( तत्वचि.प्रत्य.खं.संनि.वा. ). इद्ियार्थसंयोग द्रव्यके अवयवविशेषके साथ 
घटित होनेपर भी, अवयवावयविभाव या अंशांशिभाव इततरसापेक्ष होनेके 
कारण ही, अवयवीके प्रत्यक्षका प्रमाण माना जाना चाहिये. यह युक्ति 
तो उचित ही है. इसका लाभ परन्तु केवल आरप्भवादी नैयायिक ही 
ले सकते हैँ अन्य परिणामवादी नहीं यह धारणा गलेमे उतरती नहीं दै. 
व्योकि आरम्भवादके अनुसार तो समवायी कारणरूप अवयव ओर वहा 
समवेत कार्यरूप अवयवी द्रव्य के बीच भेद ही माना गया है. जबकि 
शूद्धाद्रैतवादे तो तादात्म्यवाद्‌, भेदाभेदरूप नहीं परन्तु भेदाभेदातीत चतुर्थकोटिरूप 
उभयसहिप्णुवाद्‌, प्राणोपम अवधारणा होनके कारण न केवल अवयवावयवीके 
बीच प्रत्युत उपादान -उपदेय अवयव-अवयवी गुण-गुणी क्रिया-क्रियावान्‌, कुल 
मिला कर प्रत्येक धर्मधर्मकि उदाहरणम तादात्म्य स्वीकास्ता होनेके कारण 
एेसी शंका अनवसरपराहत लगती है. आधुनिक मनोविज्ञानमे इस विषयमे 
रोचक प्रयोग यों वर्णित हुवा है कि एक रुपयेके गोल सिक्केको कनीनिकासे 
थोड़ा नीचे रख कर॒ निहासेपर वस्तुतः दृष्टिगोचर होती आकृति वतुल न 
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दीख कर लम्बगोल या मीनवस्ति (५11 ।८/५८8102]0150615) आकारे दिखलायी 
देने लगती ठै. इसे केमेराद्रारा चित्र खीच कर भी सिद्ध किया जा सकता 
है परन्तु बुद्धिम उसका प्रत्यभिज्ञान पूर्ण वर्तुलके रूपम ही हाता है! इसे 
चाक्षुषप्रत्यक्षके साध पूर्वटृष्ट वर्तुलताके विकल्पका अभ्रमात्मक मान्न विकल्पसंयोजन 
मानना ही पड़ता है. ओर बुद्धिद्रारा इसका प्रत्यभिज्ञानात्मक चाक्षुषप-अध्यवसाय 
भी होता ही है. अतः चाक्षुष बाद्यसंवेदन तथा बौद्ध वृत्यात्मक आन्तर 
अध्यवसाय के तारतम्यका यह प्रमाण बन जाता है. इसी तरह रे्लकी 
दो पटस्य कुछ दूरीपर निर्र्तं जुडी हयी दीखनेपर भी बुद्धिम जुड़ी 
होनेकी भ्रमणा पैदा नहीं कर पाती. इसी तरह चक्षर्गोचर होते द्रव्यके 
अवयव या अंश के दृष्टिगोचर होनेपर भी बुद्धिमे अवयवी द्रव्यके प्रत्यक्षका 
अध्यवसाय बुद्धिवृत्तिकी ही करामात है इसे न स्वीकार कर नैयायिक संयुक्तसमवायरूप 
संनिकर्षकी नियामकता मानना चाहते हैँ. परन्तु वह द्वितीय प्रत्यक्षमें बुद्धिवृत्तिद्रारा 
योजित न माननेपर भ्रान्तिकी कथा ही अनुपपनन हो जायेगी. अतः अवयव 
ओर अवयवी के बीच आत्यन्तिकं भेद स्वीकारेवालोको तो अगतिकतया 

¢ बौद्धिक भ्रमणाके रूपमे ही स्वीकारना पड़ेगा ! अवयव-अवयवी या धर्म-धर्मी 
के बीच, किन्तु, तादात्म्यकी स्वीकृतिके वश, दृष्टिसि गोचर न होनेवाले 
भी पदार्थका बुद्धिसे गोचर होता वास्तविक आकार इस जटिल प्रक्रियाको 
भ्रान्ति मान लेनेके संकटसे तादात्म्यवादीको वचा लेता है. 





इसके अलावा आरम्भवादी नैयायिकोको अभिमत प्रत्यक्षप्रक्रियामें धर्मिभूत 
द्रव्यके प्राधान्य या प्राथम्य के वश गुणप्रत्यक्षकी कल्पना की गयी ह 
 द्रन्यपरत्यक्षम्‌ इन्दरियसंयोगजन्यं द्रव्यसमवेतप्रत्यक्षम्‌ इन्दरियसंयुक्तसमवायजन्यम्‌' 
( न्या.मु.५९ ). साथ ही साथ बाद्येन्ियजन्य सामान्य प्रत्यक्षको अकिज्चित्कारणक 
या आत्मवृत्तिशब्दभिननविशेषगुणवत्तासे प्रयुक्त मान लिया गया होनेपर भी 
चाशचुषपरत्यक्षमे पुनः सूपको ही कारण माना गया है( दृष्ट. : न्या.मु.५६ ). 
फिरभी कारणप्रत्यक्ष सयुक्तसमवायरूप सम्बन्धवश द्रव्यप्रत्यक्षद्रारक माना गया 
ठै. जबकि होना चाहिये था कारणप्रत्यक्षद्रारक ्रवयप्रत्यक्ष ! अतः परिणामवादी 
शुद्धाद्रैतवादमे गुणधमेकि प्राधान्य या प्राथम्य के वश गुणी या धर्मी के 


३४० 








परत्यक्षगोचर होनेकी ऋलुप्रक्रिया स्वीकारी गयी है. 


प्रत्यक्षनोधके जननकी प्रक्रियामे प्राप्यकारिता या अप्राप्यकारिता के प्रश्नं 
उल मतभेदको थोडे समयके लिये भुला कर द्रव्यपरत्यक्षको गुणद्वार्क 
माननेपर जिस इन्द्रियसे जो गुण गृहीत होता है उस गुणसे रहित द्रव्ये 
भी उस इन्ियसे प्रत्यक्षकी आपत्ति होगी! अब यदि किमी विशेष गुणवाले | 
द्रव्यके प्रत्यक्षावभासनमे उसके ग्राहकविशेष इद्दियसे ग्राह्य गुणके समवायी | 
ठोनेके कार्यकारणभावकी क्लिष्टकल्पना ““अन्ते विधवाविवाहः चेद्‌ आदावेव 
कुतो नहि)" न्यायेन गुणधर्मप्रतयक्षमूलक गुणी या धर्मी के प्रत्यक्षावभासनका 
प्रमाण होनी चाहिये थी. वह न्यायमतमें मानी नही गयी है. 








इसके अलावा ईश्वसको प्राणज रासन चाश्चुष स्पर्शन श्रौत्र प्रत्यक्ष ~ 
होता हे कि नहीं? यदि नहीं तो असर्व्ञतापत्ति. यदि होता है तो इन्ियवत्ताकी 
आपत्तिके वश॒अनित्यसंयोगजन्य अनित्यज्ञानापत्ति होगी. अतः प्रस्तुत विभाग 
न्यायमतमे ईश्वररत्यक्षकी समुचित व्याख्या कर नहीं पाता. अतएव न्यायमुक्तावलीकार 
भी ईश्वरपत्यक्षको प्रस्तुत विभाजन अप्रसक्त मान॒ कर जनयप्रतयक्षका ह। 
विभाजन अपना कर्तव्य मान कर्‌ प्रवृत्त हुवे है. 





श्रीमुखोपाध्यायजीने एक ओर मुदा यह उठाया कि न्यायमते युक्तियुक्ततया 
ज्ञान दो तरहका होता है स्मृति ओर अनुभव, वह अनुभव 7 दो 
प्रकारका होता है यथार्थं ओर अयथार्थ, यथार्थं अनुभव भी पुनः दो प्रकास्का 
होता है निर्विकल्पक ओौर सविकल्पक. 


चे, किन्तु, इस बारे एसा लगता है कि इस तरहक द्रा्यविभाजन 
उाहकोटोमी की प्रक्रियामें बुद्धिगम्यता तो अधिक होती है पर उससे अधिक 
कुछ भी नही. क्योकि तब तो द्रव्य गुण कर्म॒सामान्य विशेष समवाय 
ओर अभावः" के रूपे पदार्थका सप्तधा विभाजन नल्यन्यायमे भौ दोषावह 
मानना पडेगा; ओर, सभीको तर्कामृतकार श्रीजगदीशकी तरह भावाभावात्मक 
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टो ही पदार्थ प्रतिपादित कसको बाधित होना पड़ेगा. 


रही बात बाह्य जगतके वस्तुतः एेसी दो राशियोमे विभक्त होनेके 
तथ्यकी तो वर्णोका भी श्वेत-अश्वेतकी दो राशियोमे विभाजन करनेके वजाय 
शुक्ल नील पीत रक्त हरित्‌ कपिश कर्वुरः आदि अनेकधा प्रतिपादन ही 
नव्यन्यायमे मिलता है. कारणविभाजनके अन्तर्गत भी समवायी असप्रवायी 
के बावजूद, इदं -तृतीयं न्यायेन, निमित्तकारण स्वीकाया ही गया है. स्पश्ग्राह्य 
गुणो भी शीत अशीत या उष्ण ओर अनुप्ण के बजाय शीत अनुष्ण 
अनुप्णाशीत स्वीकारे गये है. ओौर तो ओर प्रत्यक्षके अलौकिक संनिकर्षे 
सामान्यलक्षणा ज्ञानलक्षणा ओर योगज यों तीन माने गये है. तादात्प्यसम्बन्ध 
ओौर स्वरूपसम्बन्ध दोनों ही सम्बन्धी द्रव्यकी अभेदात्मकता लिये होनेपर 
भी दोनों भिनन प्रकारके सम्बन्ध माने गये हैँ. स्वयं जीवात्माको होते 
्रत्यक्षको इन्दरियार्थसंनिकर्पषजन्य माननेके बावजूद, इन्द्रियरहित परमेश्वरे ज्ञानको 
षड्विध लौकिक संनिकर्ष ओर त्रिविध अलौकिक संनिकषभि न मान कर 
वहां भी, `इदं तृतीयं न्यायेन, विषयका विषय होना ओौर ईश्वरके नित्यज्ञानका 
विषयी होना मान गया है. पुनश्च उस रेते सम्बन्धका न तो स्वरूप 
ओर न तादात्म्य म ही अन्तर्भाव माना गया है. अतः यह जितना अतर्कित 
या अतार्किक हो सकता है उससे अधिक दोषावह मुद्रे बुद्धिकी पांच 
वृत्तियोका अंगीकार लगता नहीं है. 


डा. श्री एस्‌ वी बोकिल द्वार छेडे गये मुददौके बिमें श्रीमुखोपाध्यायजीकी 
प्रतिक्रिया रिक नहीं हो पायी. फिरभी अथवा वाल्लभ वेदान्तकी दृष्टिकोणके 
अनुसार जो कहा जा सकता है वह योँ है : 


सारा गणितशास्त्र हम प्राणियोकी बुद्धिम प्रकटे वस्तुविषयक बुद्धिसपिक्ष 
यह एक ओर वह एकयो ये दोः" ठेसे वास्तविक पर सापेक्ष प्रत्य्योपर 
अवलम्बित होता है. अतः मौलिक एकत्व तथा लीलार्थं प्रकट अनेकत्व 
के बीच बुद्धि अपनी साप्िकादि अवस्थाओंकि वश इन्द अपिक्षिक विकल्पानुभूतिका 
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गोचर बनाती है. बादमे निज कल्पनाओंके अनुसार घडे वस्तु-अतीत प्रत्यर्योकी 
धारणा घड कर तर्कणाके अकाट्य निय्मोके बन्धनम वह फस जाती है. 
बिलकुल उसी तरह जैसे शतरंके मोहरोंकी चालके नियम स्वय हमारे 
घडे होते है ओर फिर उन नियमोके अनुसार खेलने जानेपर स्वयं नियम 
घडनेवाले हम जयपराजयके द्वन्रम ग्रस्त हो जाते है. विद्ग॑स्टाईन यही 
बात कहता था. वही बात यहां भी सोची जा सकती है, केवल कुछ 
थोडे अन्तरके साथ. वह वस्तुको अज्ञेय-अवाच्य कह देना चाहता था, 
वाल्लभ वेदान्त, जबकि, इसे सृष्टिकतद्ारा प्रादुर्भूत बाह्य विषय ओर प्राणिर्योकी 
जुद्धि के बीच इस सीमा के भीतर ज्ञेय भी ओर वाच्य भी वास्तविक 
क्रिया-प्रतिक्रिया को भगवल्लीलाके रूपमे देखना चाहेगा. । 


बस्य विषयका तथा उसके बाद्याभ्यन्तर ग्राहक सचेतन कर्णोका 
यह इतेतरसपिक्ष स्वभाव सृष्टिकी संस्वनामे रही एक सम्भाव्यता है जो 
वास्तविकताके रूपमे उभरती लीला है. गणितशस्त्रीय नियमके अन्य किसी 
भी बाह्यविषय या देश-काल-कर्म-स्वभाव -द्रव्यके नियमोके ज्ञानकी तरह, 
यथार्थं॒होनेपर, सात्विक माननम कोई आपत्ति हो नही सकती. भगवान्‌के 
ज्ञानको तो, त्रिगुणातीत होनेके अर्थम, हम निर्गुण ही मानते ह सात्विक 
नही. प्राणियोके भीतर प्रकट तामस एवं राजस गुणोके उद्रेककी तुलनामे 
सात्विक गुणका उद्रेक अपने यथायथ तरतमभाववरा तस्त अनुभूति प्रकट 
करता है. इन्हे गुणातीत ज्ञानकी ओर अधिकाधिक बढती अनुभूति मानी 
जा सकती है पर गुणातीत नही. अतएव भगवदगीतामे किसी एक कार्यरूप 
पदार्थमे अपर अनेक कार्यरूप पदार्थोकी अरुभूतिको तामस गुणका उद्रेक 
माना गया होनेपर भी सभी कार्यभूत पदारथभिं एक सच्चिदानन्द ब्रह्मकी 
परोक्ष या अपरोक्ष अनुभूतिको सात्विक ज्ञान' कहा गया है ` यत्तु कृत्स्नवद्‌ 
एकस्मिन्‌ कार्ये सक्तम्‌ अहैतुकम्‌ अत्त्वार्थवद्‌ अल्पं च तत्‌ तामसम्‌ उदाहतं , सर्वभूतेषु 
येन एकं भावम्‌ अव्ययम्‌ ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्‌ ज्ञानं विद्धि सास्विकम्‌'' 
( भग.गीता.१८।२२ , २०). जबकि परमात्माके स्वरूप या गुणधर्मो के बमं 
यह सुस्पष्टतया कहा गया है “अनादित्वाद्‌ निर्गुणत्वात्‌ परमात्मा अयम्‌ 
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अव्ययः'* ( भग.गीता.१३।३१ ). अस्तु. 


इन विद्वान्‌ विचारकोके प्रति हार्दिक कृतज्ञताके साथ इस संगोष्ठुदयुत्तरलेको 
यहां उपसंहत कसना उचित होगा. 
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प्रत्यक्षप्रमाणम्‌ 


न्यायशुद्धाद्रैतवेदान्तमतयोः तौलनिक विवेचनम्‌ 
डां. बलिराम शुक्ल, पुणे 

^ "प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि" इति सूत्रेण भगवता गौत्तमेन 
चत्वारि प्रमाणानि स्वीकृतानि सन्ति. तत्र “"इद्धियार्थसनिकर्षोत्पननं ज्ञानम्‌ 
अव्यपयदेश्यम्‌ अव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ ' इति सूत्रेण प्रत्यक्षलक्षणं 
प्रत्यपादि. इद्धियार्थयोः सनिकर्षद्‌ यद्‌ अव्यपदेश्यम्‌ अव्यभिचारि व्यवसायात्मकं 
ज्ञानं जायते तस्यैव पप्रत्यक्षप्रमा' इति आख्या भवति. तत्र ˆअव्यपदेश्य' पदेन 
अशाब्दज्ञानम्‌ इति वात्स्यायनः; अर्थात्‌ निर्विंकल्पकज्ञानम्‌ इति. 


अत्र प्रश्नो अयं जागर्ति, (अव्यपदेश्य' पदेन कथं निर्विकल्पकलाभः ? 
अत्र॒ आह दिनकरीकासे, “* "व्यपदेशः" -पदवाच्यत्वं .तदविषयकम्‌ इति. 
अर्थाद्‌ विशिष्टज्ञाने तत्पदवाच्यत्वम्‌ उपनीतं भासते इति प्राचीनमतानुसारित्वात्‌- 


''. अतएव 'कणादं' "कणाद 'नामानम्‌ इत्यादिक तत्र-तत्र उक्तं संगच्छते. 


अस्य इदं तात्पर्य यद्‌ विशिष्टज्ञानस्य न `अयं घटः इति 
आकारो अपितु “अयं “घट 'पदवाच्यः' ' इति. पदवाच्यत्वम्‌ अत्र ज्ञानलक्षणया 
भासते इति. 


अत्र॒ केचन वदन्ति : “व्यपदेशः शब्दप्रयोगः. सच शब्दप्रयोगो 
विशिष्टज्ञानानन्तरमेव भवति, केवल विशेषणज्ञानाद्‌ विशेष्यज्ञानाद्‌ वा ` `अयं 
घटः'' इति शब्दप्रयोगो न भवति, अतो निर्विकल्पकन्ञानानन्तरं शब्दप्रयोगाभावात्‌ 
शब्दप्रयोगानर्हत्वरूपस्य निर्विकल्पकत्वस्य लाभो भवति. "अव्यभिचारि इति 
पदं सूत्रे भ्रमे अतिव्याप्तिवारणाय इति. 
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मनोरूपेन्रियजन्यत्वम्‌ अनुमित्यादिष्वपि सत्वाद्‌ अतिव्याप्तिः, ज्ञानमात्र 
प्रति मनसः कारणत्वात्‌. अतः ` `इन्ियत्वावच्छिन्न-कारणता-निरूपित- 
कार्यतारालि-ज्ञानत्वम्‌'' इति प्रत्यक्षलक्षणं पर्यवसितं भवति. ज्ञानमात्र प्रति 
मनसः कारणत्वं मनस्त्वेन अस्ति, नतु इन्द्रियत्वेन. एवञ्च इन्द्रियत्वावच्छिन्न- 
कारणता-निरूपित-कार्यताशीलत्वस्य अनुमितौ अभावात्‌ न अतिव्याप्तिः. 


सूत्रकायोक्तम्‌ इदं लक्षणं जन्यप्रत्यक्षस्यैव. 'ज्ञानाकरणकज्ञानम्‌' इति 
ईश्वरप्रत्यक्षसाधारणं प्रत्यक्षलक्षणम्‌. 


न्यायमते प्रत्यक्षोत्पत्निप्रकारः इत्थं वर्णितः : आत्मा मनसा संयुज्यते, 
मनः इद्धियेण, इद्धियम्‌ अर्थेन, ततः प्रत्यक्षात्मकनज्ञानं जायेत. अत्र इयं 
व्युत्पत्तिः ` `अक्ष-अक्षं प्रतीत्य उत्पद्यते इति प्रत्यक्षम्‌". अतएव 
ज्ञानाकरणकत्वाव्यभिचारि-जातिशन्यज्ञानत्वम्‌ इति जीवेश्वरोभयसाधारणं 
प्रत्यलक्षणं पर्यवस्यते. ईश्वरप्रत्यक्षस्य नित्यत्वेन न किञ्चिदपि कारणम्‌. 
जीवप्रत्यक्षस्यतु इद्दियमेव करणम्‌. अतः उभयोरपि जीवेश्वरप्रत्यक्षयोः 
ज्ञानाकरणकत्वम्‌ अस्त्येव. 


` साक्षात्कारत्वव्यञ्जक-विषयताविशेषवज्ज्ञानम्‌'' इति गदाधरः 
( ग.स.म. ). ज्ञाने साक्षात्कारत्वं तावत्‌ `साक्षात्करोमि' इति प्रतीतिसाक्षिको 
जातिविशेषः. इदमपि ईश्वरप्रत्यक्षसाधारणं लक्षणम्‌. अतएव नव्यनैयायिकैः 
ईश्वरप्रत्यक्षसाधारणलक्षणं स्वीकृत्य प्रत्यक्षस्थाने 'अपरोक्ष'शब्दप्रयोगः कृतः. 
अतएव ईश्वरविषयकानुमाने गगेशेन ` "क्षित्यादिकं स्वोपादानगोचरापरोक्ष्ञानचि- 
कीर्षाकृतिमज्जन्यं, कार्यत्वात्‌ ` इति अनुमानप्रयोगो दर्शितः. 


प्रभाकरमते ` साक्ात्कारिजञानं प्रत्यक्षम्‌'* इति प्रत्यक्षलक्षणं प्रतिपादितम्‌ 
अस्ति. तथापि तेषां मते साक्षात्वं न जातिः, नियतव्यञ्जकाभावात्‌. 


उद्रितवादिनां मते `"अन्तःकरणावृत्यवच्छिननचैतन्येन विषयस्पफुरणं 
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प्रत्यक्षम्‌. यथाच उक्तं पञ्चदश्याम्‌ ““बुद्धि-तत्स्थचिदाभासौ द्वावपि 
व्याप्नुतो घटं तत्र अज्ञानं धिया नश्येद्‌ आभासेन घटः स्फुरेत्‌ `. 


न्यायमते लौकिकप्रत्यक्षं द्विविधं परिकीर्तितं : १. सविकल्पक 
२. निर्विकल्पकञ्च. यथाच उक्तम्‌ ““अपरोक्षप्रमाव्याप्तं प्रत्यक्षं द्विविधं 
मतं सविकल्पकम्‌ इति एकम्‌ अपरं निर्विकल्पकम्‌ `. 


तत्र॒ १. नामजात्यादियोजनारहितम्‌. २. वैशिष्ट्ययानवगाहिज्ञानम्‌ 
३. निष्प्रकारकं प्रत्यक्षम्‌ ४. विशेषणविशेष्यसम्बन्धानवगाहिज्ञानम्‌ इत्यादीनि 
बहूनि लक्षणानि न्यायग्रन्थेषु प्रतिपादितानि सन्ति. 


तच्च ज्ञानं, वस्तुस्वरूपमात्रावगाहि "यत्किञ्चिद्‌ इत्याकारकं भवति 
इति केचन वदन्ति. घटस्य निर्विकल्पकज्ञानं घटघरटत्वे इत्याकारकं भवति. 
तच्चज्ञानम्‌ अतीद्धियं भवति इति भाषापरिच्छेदकारेण उक्तं “ज्ञानं यन्‌ 
` निर्विकल्पा ख्यं तद्‌ अतीन्द्रियम्‌ उच्यते * इत्यादिना. 


मायावादिनां मते ज्ञातृज्ञेयादिविभागशू्य ब्रहैकात्मविषयम्‌ अखण्डाकारकं 
विशेष्य-विशेषण-सम्बन्धरहितं ज्ञानं निर्विकल्पकन्ञानम्‌ ( व्या.को.पृ.४२३७). 


निर्विकल्पकञ्ञानस्य अतीद्ियत्वात्‌ प्रत्यक्षेण तस्य सिद्धिः न भवति 
इति नैयायिकाः वदन्ति. अतो निर्विकल्पकसत्वे कि प्रमाणम्‌ ? निर्विंकल्पकसत््वे 
अनुमानं प्रमाणम्‌ इति नैचायिकाः. तद्‌ यथा ` विशिष्टज्ञानं 
जन्यविशोषणज्ञानपूर्वकं, जन्यविशिष्टज्ञानत्वात्‌, 'दण्डीपुरुषः' इति विशिष्टज्ञानव- 


9१ 


त्‌ . 


यदि निर्विकल्पकज्ञानं न स्वीक्रियेत तदा सुप्तोत्थितस्य `अयं 
घटः इति ज्ञानं न स्यात्‌, कारणीभूतस्य विशेषणज्ञानस्य अभावात्‌ 
विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानस्य कारणत्वात्‌ पूर्वविशेषणज्ञानाभावे कथं 
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विशिष्टज्ञानम्‌ ? अतो विशिष्टज्ञानात्‌ पूर्वं विशिष्टज्ञानजनक विशेषणस्य 
निर्विकल्पकज्ञानं स्वीकरणीयम्‌. चक्षुसंयोगानन्तरं घटस्य घटघटत्वयोः 
वैशिष्टयानवगास्येव "घटघरत्वे' इति ज्ञानं जायते, तदेव निर्विकल्पकम्‌. 
तस्य सविकल्पकत्वे तत्रापि सविकल्पकान्तर विशेषणज्ञानं कारणं स्वीकर्तव्यम्‌. 
तथाच अनवस्थाप्रसंगः. अतः पूर्वविशेषणज्ञानं वैशिष्टयानवगाद्येव स्वीकार्यम्‌. 
तदेव च निर्विकल्पकम्‌. 


अत्र पुनः प्रश्नो अयं जागर्ति, विशिष्टज्ञानं प्रति विशेषणज्ञानस्य 
कारणत्वस्वीकारे का युक्तिः? चक्षुःसंयोगानन्तर द्वितीयक्षणएव “*अयं घटः'' 
इति प्रत्यक्षस्वीकारे क्षत्यभावात्‌. नहि तृतीयक्षणएव तादृशं प्रत्यक्षं भवति 
इति वक्तुं शक्यम्‌, क्षणविलम्बस्य शपथनिर्णेयत्वात्‌. ^“रक्तो दण्डः'' 
इति निर्णयं विना “रक्तदण्डवान्‌'' इति विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि प्रत्यक्षे 
विशेषणतावच्छेदकप्रकारकनिश्चवयस्य कारणत्वम्‌ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सिध्यति 
परन्तु निर्विकल्पकञ्ञानस्य अतीन्द्रियत्वात्‌ निर्विकल्पक-सविकल्पकयोः 
कार्यकारणभावः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां न सिध्यति. अतो विशेषणज्ञानं विशिष्टबुद्धि 
प्रति कारणम्‌ इति कार्यकारणभावः कथं सिध्येत्‌. 


अत्र आह दिनकरीकारः : "` कदाचिद्‌ 'घटः' इत्याकारकः; कदाचित्‌ 
च "जातिमान्‌ इत्याकारकं जातित्वेन घटप्रकारकं ज्ञानं जायते इति 
अनुभवसाक्षिकम्‌. तनिर्वाहाय घरत्वांशे अन्याप्रकार्क-घरत्वप्रकारकबुद्धौ 
ताद्रशघरत्वज्ञानत्वेन जातित्वप्रकारक-घरविशिष्टलुद्धौ च तादशं घटत्वज्ञानत्वेन 
हेतुत्वम्‌ आवश्यकत्वाद्‌ इति भावः. 


अस्य अयं भाव : अयं घटः ` इति ज्ञानं द्विविधाकारक भवति. 
कदाचित्‌ स्वरूपतो घटत्वप्रकारकं, कदाचित्‌ जातित्वेन घटत्वावगाहिजातिमान्‌ 
इति आकारकम्‌. जातित्वेन घटत्वप्रकारकमिति प्रामाणिकानाम्‌ अनुभवः. 
अतः तादृशानुभवनिर्वाहाय स्वरूपतो घटलत्वप्रकारकबुद्धि प्रति स्वरूपतो घटत्वज्ञानं 
कारणम्‌ इति स्वीकरणीयम्‌. एवं -घरत्वांशे जातित्वप्रकारकजातिमान्‌ इति 
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अनुभवं प्रति जातित्वप्रकारकघटलत्वज्ञानं कारणं स्वीकर्तव्यम्‌. अन्यथा स्वरूपतो 
घटरत्वज्ञानात्‌ जातिमान्‌ इति प्रत्ययः स्यात्‌. 


नच घटः इति प्रत्यक्षकाले जातिमान्‌ इति प्रत्यक्षापत्तिः इति 
वाच्यं, विरोषणतावच्छेदकप्रकारकन्ञानरूपकारणविरहाद्‌ इति चेत्‌, न, जातिमान्‌ 
इति घटत्वप्रकारकबोधोत्पतिदशायां घटः' इत्याकारकप्रत्यक्षापत्ते. 


ननु जातिमान्‌ इत्याकारकस्य ज्ञानस्य विशिष्टवैशिष्टटयावगाहित्वात्‌ 
तत्र जातित्वरूपविशेषणतावच्छेदकप्रकारकनिश्चयस्यैव कारणत्वम्‌ अस्तु, किमर्थं 
विशेषणज्ञानत्वेन हेतुत्वम्‌ ? इति चेत्‌ , न, विशेष्ये विशेषणं तत्रापि विशेषणान्तरम्‌ 
इति रीत्या जायमानस्य जातिमान्‌ इत्याकारकस्य ज्ञानस्य विशिष्टवैशिषटयानवगा- 
हित्वात्‌. 


नच प्रकारांशो जातौ जातित्वस्य प्रकारत्वात्‌ तदपि ज्ञानं 
विशिष्टवैशिष्टयावगाद्येव, विशेष्ये विशोषणं तत्रापि विशेषणान्तरम्‌ इति 
रीत्या जायमानस्यापि ज्ञानस्य विशेषणावच्छिननप्रतियोगिक-तत्संसर्गावगाहित्वात्‌ 
विशिष्टवैशिष्यावगाहित्वम्‌ अश्षुण्णमेव इति वाच्यम्‌. 


 विशेषणावच्छिन्नप्रकारताशालित्वमेव विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहित्वम्‌, 
विशोष्ये विशोषणम्‌ इति रीत्या जायमाने ज्ञानेतु प्रकारप्रकारेण अवच्छेदकताख्या 
विलक्षणविषयता. अतः तस्य न विशिष्टवैशिष्टयावगाहित्वापत्तिः इति केचित्‌. 


किञ्च, विशेष्ये विशोषणं तत्रापि विशेषणान्तरम्‌ इति रीत्या जायमानं 
जातिमान्‌ इत्याकारकज्ञानं प्रति न जातित्वप्रकारकघटरत्वज्ञानरूप- 
विशेषणतावच्छेदकप्रकारकन्ञानं कारणं, यतोहि विशकलित-जातित्व-घटलत्व- 
ज्ञानादपि तादशं ज्ञानं जायते. अतो विशिष्टवैशिष्टयावगाहिबुद्धि प्रति एवं 
विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानस्य कारणत्वं स्वीकर्तव्यम्‌. 


केचित विशिष्टबुद्धि प्रति विशेषणज्ञानस्य कारणत्वस्वीकारे 
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ज्ञानलक्षणायाः हेतुत्वान्तरं न कल्प्यते, विशेषणज्ञानकारणतयाएव तनिर्वाहात्‌. 


अन्येतु विशेषणज्ञानस्य अहेतुत्वे ज्ञानलक्षणायाः लौकिकान्यघटादिविषय- 
ताशालिप्रत्यक्षत्वमेव कार्यतावच्छेदकं वाच्यम्‌. विशेषणज्ञानस्य हेतुतास्वीकारतु 
लौकिकान्यत्वम्‌ अनिवेश्य घटादिविषयताशालिमानसत्वस्यैव जन्यतावच्छेदकत्वं 
स्वीक्रियते इति लाघवम्‌, 


अपरेतु विशिष्टबुद्धौ विशेषणज्ञानस्य अहेतुत्वे अप्रसिद्धसाध्यकपरामर्शात्‌ 
पृथिव्याम्‌ इतरभेदः इत्याकारकसाध्यविशेष्यकानुमित्युत्पादकाले इतरभेदप्रकार- 
कानुमित्यापत्तिः. पृथिव्याम्‌ इतरभेदः पृथिवीतरभेदवती इत्याकारकं 
द्िविधविषयताशाल्यनुमितेः अनुभवविरुद्धतः इष्टापत्तेः अयुक्त्वादिति 
विशेषणज्ञानस्य विशिष्टबुद्धिं प्रति हेतुत्वम्‌ आवश्यकम्‌ इति. उक्तञ्च 
` "अस्ति हि आलोचनं ज्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकं बालमूकादिविज्ञानं सदशं 
शुद्धवस्तुजम्‌' * ( श्लोकवा. ११२) इति. 


अत्र केचित्‌ : यत्तु पट्यते ““अस्ति हि आलोचनम्‌" इत्यादि, 
तदपि न समीचीनं, निदर्शनं च विशिष्टविषयकमेव बालमूकपश्वादीनां 
जातिगुणादिविशिष्टवस्तुग्रहणाभावे तनियतप्रवृत्यादिभंगप्रसंगाद्‌ इति. 


तत्‌ न युक्त, वस्तुस्वरूपमात्रस्य निर्विकल्पकेन ग्रहणं पूर्वं भवति 
इति अस्वीकार तद्वाचकशब्दस्य स्मृत्यभावात्‌ सविकल्पकस्यापि सिद्धयभावप्रसं- 
गः. अतः सविकल्पकसिद्धयर्थमेव एतत्स्वीकरणीयम्‌. 


किञ्च॒ सजातीयव्यक्त्यन्तरानुवत्तेः विजातीयेभ्यो व्यावृत्तेः च 
ग्रहणानन्तरमेव सामान्यविषयकं ज्ञानं जायते. तदनन्तरमेव विशिष्टविषयकं 
ज्ञानं भवति इति स्वीकरणीयम्‌. एवञ्च पूर्वपिण्डान्तरानुसन्धानाभावेन 
अनुवृत्तिव्यावृत्योः च ग्रहणासम्भवात्‌ सामान्यविशिष्टविषयकं ज्ञानं नैव भवितुम्‌ 
अर्हति, वस्तुस्वरूपग्रहणन्तु भवत्येव, तस्य पिण्डान्तरानुसन्धानानपेकषितत्वात्‌ 


किञ्च सर्व ज्ञानं `विशिष्टविषयकमेव इति मते घटज्ञाने घटत्वस्य 
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प्रत्यक्ष स्वीक्रियते न वा? स्वीक्रियते चेत्‌ तत्रापि घरत्वत्वस्य प्रत्यक्ष 
स्वीक्रियते न वा? अत्र तत्प्रतीतिस्वीकारे अनवस्था अस्वीकारे घटत्वस्य 
निर्विकल्पकाभ्युपगमः इति, 


अत्र॒ वाल्लभीयानां मते ज्ञानं सात्विकादिभेदेन त्रिविधं भवति. 
तत्र॒ सात्िकन्ञानं प्रमारूपमेव, राजसन्ञानं सविकल्पकमेव इत्यादिना 
प्रस्थानरत्नाकरकरेण सविकल्पक-निर्विंकल्पकभेदेन तस्य द्वैविध्यं प्रतिपादितम्‌. 
तामसज्ञानन्तु तेषां मते प्रमाणमेव नास्ति. सविकल्पक ञ्ञानात्‌ पूर्वम्‌ इन्द्ियजन्यज्ञानं 
यत्‌ सात्विकम्‌ उत्पद्यते तत्‌ निर्विकल्पकम्‌. तज्ज्ञानं सन्मात्रावगाहि एकविधमेव. 
सात्विकजागृतवृत्तिजन्यं सत््वानुग्रहे सति इन्द्रियैः प्रथमं तद्‌ ज्ञानं जन्यते 
इति उक्तं प्रस्थानरत्नाकरकारेण. 


नेयायिकमताद्‌ अत्र अस्ति कश्चन विशेषः. प्रस्थानरत्नाकरकारेण 
ˆ 'निर्विकल्पकज्ञान न सविकल्पकज्ञानस्य कारणम्‌" इति तस्य कारणत्वे 
प्रमाणाभावाद्‌ इति यद्‌ उक्तं तत्‌ न समीचीनम्‌. यतोहि सविकल्पकज्ञानं 
प्रति तस्य कारणत्वास्वीकारि कथं तत्‌ सिद्धिः ? विशिष्टबुद्धि प्रति विशेषणज्ञानस्य 
कारणत्वादेव विशेषणज्ञानत्वेन तत्सिद्धेः निर्विकल्पकज्ञानस्य कारणत्वे प्रमाणम्‌ 
नुमानमेव. तद्यथा “विशिष्टज्ञानं जन्यविशेषणज्ञानपूर्वकं जन्यविशिष्टज्ञानत्वाद्‌ 
(दण्डी पुरुषः' इति विशिष्टज्ञानवद्‌'' इति अनुमानेन निर्विंकल्पकरूपस्य 
विशेषणज्ञानस्य विशिष्टसविकल्पकज्ञानं प्रति कारणत्वसिद्धौ प्रस्थानरत्नाकरका- 
णाम्‌ इदं कथनम्‌ ““एतस्य सविकल्पकात्‌ पूर्वभावेऽपि न॒ कारणत्वं, 
प्रमाणाभावाद्‌'' इति न शोभते. | 


ˆ “इद्धियात्मकं प्रमाण प्रत्यक्षम्‌ इत्यादिना प्रस्थानरत्ाकरकारेण 
इद्ियस्यैव प्रत्यक्षप्रमाकरणत्वम्‌ उररीकृतम्‌. परन्तु नैयायिकानां मते प्रत्यक्षप्रमायाः 
करणं त्रिविधं; क्वचित्‌ इन्धियं, क्वचिद्‌ इन्ियार्थसनिकर्षः, क्वचित्‌ ज्ञानं 
च. तत्र निर्विकल्पकप्रत्यक्षएव इन्द्रियस्य करणत्वं भवितुम्‌ अर्हति. तथाहि 
यदा इद्धियार्थसनिकर्षण प्रथमतो निर्विकल्पकज्ञानम्‌ उत्पद्यते तस्य ज्ञानस्य 
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इन्द्रियमेव करणं भवति, तल्लक्षणं तत्र॒ संघटते परन्तु यत्र 
निर्विकल्पकज्ञानाव्यवहितोत्तरक्षणे यद्‌ सविकल्पकज्ञानं जायते तत्र 
इद्धियार्थसनिकर्षः करणम्‌. तत्र इद्धियार्थसनिकर्षएव प्रत्यक्षप्रमाणः. तत्र 
निर्विकल्पकज्ञानं व्यापारः. सविकल्पकनज्ञानं फलम्‌. यत्र सविकल्पकज्ञानानन्तरं 
हानोपादानोपेक्षाबुद्धयः भवन्ति तत्र सविकल्पकङ्ञानं व्यापारो निर्विकल्पकज्ञानं 


करणम्‌. हानादिवुद्धयः फलम्‌. 


ˆ“इद्धियाणि चक्षस्त्वक्‌-्राण-रसन-श्रवण-मनोभेदेन षड्‌" इति यद्‌ 
उक्तं तत्र नास्ति अस्माकं विप्रतिपत्तिः. मनसः इद्धियत्वसाधने यत्‌ प्रतिपादितं 
तदपि ग्राह्यमेव. 


चक्षुरादिइद्धियाणां स्वरूपन्तु अणुतमम्‌ अतीद्ियम्‌ अनित्यं चिरस्थायि 
विकारि च इति यद्‌ उक्तम्‌, तत्र॒ `अणुतमम्‌' इत्यस्य परमाणुरूपम्‌ 
इति अर्थे अनित्येन सह विरोधः स्यात्‌. अतो `अणुतमम्‌' इत्यस्य सृक्ष्मतममेव 
अर्थः प्रतिभाति. 


तत्र द्रन्यचाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति उदभूतरूपत्वेन योग्यता इति रीत्या 
परस्थानरत्नाकरकारेण द्रव्यस्य चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति उदभूतरूपं कारणम्‌ इति 
उक्तम्‌. प्राचीनानां नैयायिकानां मतेऽपि बहिरिन्दियजन्य -द्रव्यप्रत्यक्षमात्रे रूपं 
कारणम्‌ इति उक्तम्‌. 


तत्र॒द्रव्यचाक्षषप्रत्यकषेतु अनेकद्रव्यवत्वं महत्वं वा उद्भूतरूपम्‌ 
आलोकसंयोगः च कारणम्‌ इति स्वीकृतम्‌. अत्र परमाणु-द्रणुकयोः 
चाक्षुषप्रत्यक्षवारणाय महत्वमपि कारणं महत्वं षड्विधहेतुः इत्यादिना 
पड्विधप्रत्यक्षं प्रति महत्वस्य कारणत्वं नैयायिकैः स्वीकृतम्‌ अस्ति. तद्विषये 
अस्ति प्रस्थानरत्नाकरकारस्य विप्रतिपत्तिः यथाच उक्तं “तत्र 
द्रव्यचाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति उद्भूतरूपत्वेन योग्यता. अतः परमाणुपिश्नाचादीनाम्‌ 
उदुभूतरूपाभावेनैव चक्चुषा अग्रहो नतु महत्त्वसामानाधिकरण्यमपि तत्र 
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निवेणटानीयम्‌ , अप्रयोजकत्वात्‌ परमाणुषु उद्‌भूतरूपसत्वे युक्त्यभावाद्‌ इतिः". 


तत्‌ न अस्मभ्यं रोचते. पिशाचादीनाम्‌ उदभूतरूपाभावान्‌ न 
चाक्षुषप्रत्यक्षम्‌ इति अत्र॒ नास्ति अस्माकं विप्रतिपत्तिः. -परन्तु परमाणोः 
अप्रत्यक्षत्वे महत्वाभावएव प्रयोजकत्वेन निधरिणीयो, लाघवात्‌. बहिरिन्धियज- 
न्यद्रन्यप्रत्यक्ं प्रति उद्भूतरूपस्य कारणत्वात्‌ त्रुटेः स्पार्शनप्रत्यक्षापत्तिः वारणाय 
प्रकृष्टमहत््वस्य कारणत्वम्‌ अवश्यमेव स्वीकरणीयम्‌. त्रसरेणौ उद्भूतरूपसत्वेऽपि 
तस्य स्पारनप्रत्यक्षं न भवति. अतः उदभूतरूपसत्वेऽपि आवश्यकप्रकृष्टमहत्त्वा- 
भावादेव न त्रुटेः स्पार्शनप्रत्यक्षम्‌. अनया रीत्या महत्वस्य कारणत्वं सिद्धमेव. 
एवञ्च, महतत्वाभावादेव न परमाणोः प्रत्यक्षम्‌ इति स्वीकरणीयम्‌. 


यदि चाक्षुषप्रत्यक्षे उद्भूतरूपं कारणम्‌. स्पार्शनप्रत्यक्षे उद्भूतस्पर्शः 
कारणम्‌ इत्यादि अनेककार्यकारणभावकल्पनापेक्षया बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षे 
उद्भूतरूपं कारणम्‌ इति षड्विधप्रत्यक्षे महत्वं कारणम्‌ इति स्वीकारे 
लाघवम्‌. | 


परमाणुषु उदभूतरूपसतवे युक्त्यभावद्‌ इति यद्‌ उक्तं तदपि न 
रुचिकरम्‌. सत्यं, परमाणुषु उद्भूतरूपस्य न प्रत्यक्षेण सिद्धिः. परन्तु अनुमानेन 
उद्भूतरूपसिद्धौ न किमपि बाधकम्‌. अवयविरूपं प्रति अवयवरूपस्य 
असमवायिकारणत्वात्‌ द्रयणुकरूपं प्रति परमाणुरूपम्‌ असमवायिकारणम्‌. 
तथैव त्रसरेणुरूपं प्रति द्रयणुकरूपम्‌ असमवायिकारणं भवति. द्रयणुकस्य 
अप्रत्यक्षत्वाद्‌ अनुद्भूतरूपवत््वम्‌. अनुदभूतरूपजन्यं त्रसरेणुरूपमपि अनुदभूतं 
भवति. अनुदभूतत्वे च तस्य अप्रत्यक्षं स्यात्‌. प्रतिबन्धकाभावे रूपस्य 
स्वसजातीयरूपजनकत्वनियमात्‌, 


अतो अत्र इयम्‌ अनुमानं भवितुम्‌ अर्हति ` द्रयणुकरूपम्‌ उद्भूतं, 
त्रसरेणुगतोदभूतरूपान्यसमवायिकारणकत्वाभावे सति त्रसरेणुगतरूपासमवायिका- 
रणत्वात्‌, कपालरूपवद्‌' इति अनुमानेन द्रयणुकरूपस्य उद्भूतत्वं सिद्धयति. 
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एवमेव द्रयणुकावयवरूपमपि उद्भूतम्‌, उद्भूतरूपासमवायिकारणरूपजनक- 
त्वात्‌ , कपालिकारूपवद्‌' ' इति अनुमानाभ्यां परमाणुष्वपि उद्भूतरूपं सिद्धयति. 
अतः उद्भूतरूपसतवेऽपि अप्रत्यक्षत्वावारणाय महत्वं षड्विधे प्रत्यक्षे कारणं 
स्वीकर्तव्यमेव. | 


नैयायिकैकदेशिनां मते रूपादीनाम्‌ इद्धियग्रहणायोग्यत्वरूपम्‌ अनुदभूतत्वं 
नास्ति. अतः परमाणौ उद्भूतरूपाभावात्‌ न प्रत्यक्षम्‌ इति न वक्तु 
शक्यम्‌. यथाच उक्तं रघुनाथशिरोमणिना ˆरूपादीनाञ्च न इद्धियग्रहणायोग्यत्वं, 
वाय्वादौ रूपं न अस्ति इति सर्वलोकप्रत्ययात्‌. अन्यथा अतीद्धियप्रतियोगिक- 
त्वेन पिशाचात्यन्ताभावस्यैव तत्सामान्याभावस्यापि अप्रत्यक्षत्वापत्तिः'* (रघु. 
पदार्थतत्चनिरूपणम्‌ ) . 


एवमेव प्राणयोग्याः -- उद्भूतगन्धः तद्वान्‌ तज्जातिः तत्समवायः च. 
एवं रसनायोग्याः -- उद्भूतो रसः तज्जातिः तत्समवायः च. श्रत्रयोग्याः-- 
उदभूतशब्दः तद्रान्‌ तज्जातिः च इति यद्‌ प्रस्थानरत्नाकरकरेण उक्तं 
तत्‌ न समञ्जसम्‌. घ्राण-रसन-श्रवणानां द्रव्यग्राहकत्वमेव नास्ति. नोचेत्‌ 
सुरभिगन्धानन्तर कस्यापि अयं गन्धः चम्पकस्य केतकीपुष्पस्य वा इति 
सन्देहएव न स्यात्‌. सन्देहस्य अनुभवसिद्धस्य अपलपितुम्‌ अशक्यत्वात्‌, 
अतो द्रव्यग्रहणे प्राणादीनां सामर्थ्यमेव नइति न्यायमतमेव समीचीनं 
प्रतिभाति. 


श्रवणेन भेयदिः अनुभवस्य व्याप्तिज्ञानविधुराणामपि दर्शनाद्‌ इति 
यद्‌ गोस्वामिपादैः प्रतिपादितं तदपि न रोचते. शब्दश्रवणानन्तरं सामान्यजनस्य 
अयं सन्देहो जागर्ति यद्‌ “*अयं तबलावाद्यस्य वा मृदंगस्य वा शब्दः'' 
` वीणायाः सितारस्य वा'' इति. यस्य विशिष्टवाद्यस्य विशिष्टध्वन्यात्मकरशब्देन 
अव्यभिचारसहकृतव्याप्तिज्ञानम्‌ अस्ति तस्यैव तस्य वाद्यस्य बोधो भवति 
न अन्यस्य. व्याप्तिलक्षणं यत्समानाधिकरणेत्यादिना अस्माभिः प्रतिपाद्यते 
तस्य लक्षणस्य ज्ञानं माभूत्‌, परन्तु व्याप्तिज्ञानं भवत्येव. भूयोदर्शनादिना 
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व्याप्तिज्ञानं प्राणिमात्रस्यैव भवति. अतएव उक्तं ““गावः पश्यति गन्धेन ` 
इति अत्रः तृतीयार्थो ज्ञापकत्वमेव. अतो गन्धहेतुज्ञानद्रारा तदाश्रयस्य अनुमानमेव 
भवति इति मामकीनः पन्थाः. 


अतएव उक्तं, “'तत्र॒इन्दियात्सकं प्रत्यक्षं द्वेधा ९१. द्रव्यग्राहकं 
२. द्रव्याग्राहकं च. आद्यं चक्षुस्त्वङ्-मनांसि; द्वितीयं घ्राणं, रसनं, श्रवणम्‌ 
इति'' ( न्या.सि.मञ्जरी ). 


एवमेव ˆ*आकाशस्तु प्रमेयबलादेव चाक्षुषः इति यद्‌ उक्तं तदपि 
न समीचीनं, शब्दसमवायिकारणतावच्छेदकतया सिद्धस्य आकाशस्य 
उद्भूतरूपाभावात्‌ न चाक्षुषप्रत्यक्षं द्रव्यग्रहणे श्रोत्रस्य असामर्थ्यात्‌ न तस्य 
श्रावणप्रत्यक्षम्‌. अतो अनुमानेनैव तत्सिद्धिः इति प्रशस्तपादभाष्यादिग्रन्थेषु 
विस्तरेण अनुमानम्‌ इदं प्रतिपादितम्‌ अस्ति. विस्तरभयात्‌ न अत्र उच्यते. 


ˆ“आत्मा तद्धर्माः च न लौकिकप्रत्यक्षविषयाः' ` इति यत्‌ गोस्मामिचरणैः 
प्रतिपादितम्‌ तत्र नैयायिकानामपि अस्ति सम्मतिः. परन्तु वैशेषिकाणां मते 
आत्मा तावद्‌ अनुमानस्यैव विषयः इति. परन्तु शुद्धाद्वैतिनां मतेतु 
शास्त्रयसाधनसहकरेण जीवात्मनः सद्भावे प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌. ` अहं 
सुखी" इत्यादिमानसप्रतीतिविषयो जीवात्मा इत्यपि केषाञ्चिद्‌ मतम्‌ अस्ति. 


शद्धादवैतिनां सिद्धान्तेतु ““यन्न स्पृशन्ति न विदुः मनोबुद्धीन्द्रियासवः' ` 
इति भागवतवाक्याद्‌ ; एवं अणुत्वात्‌ परमाणुवद्‌ इत्यादि अनुमानात्‌ तस्य 
लौकिकप्रत्यक्षाविषयत्वं प्रतिपादितं तत्‌ चिन्त्यम्‌. 


प्रत्यक्षं लौकिकालौकिकभेदेन द्विविधम्‌ अगीकृतं नैयायिकवत्‌ 
श॒द्धादरैतिभिः परन्तु तत्र॒ अस्ति मतवैचित्रयम्‌. नैयायिकानां मते 
सामान्यलक्षण-ज्ञानलक्षण-योगजभेदेन त्रिविधम्‌ अलौकिकप्रत्यक्षम्‌. परन्तु 
प्रस्थानरत्नाकरमतेन सामान्यलक्षण-योगज-मायाभेदेन त्रिविधम्‌. तत्र सामान्यल- 
क्षण-योगजयोः विषये नास्ति महती विप्रतिपतिः. परन्तु ज्ञानलक्षणप्रत्यक्षविषये 
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अस्ति विप्रतिपत्तिः. प्रस्थानरत्नाकरकारेण न स्वीकृतो ज्ञानलक्षणरूपः सन्निकर्षः. 


स्वविषयविषयकप्रत्यक्षजनको ज्ञानविशेषो ज्ञानलक्षणः सनिकर्षः. 
` सुरभि चन्दनम्‌" इति प्रत्यक्षे सौरभत्वस्य भानं ज्ञानलक्षणया भवति, 
अत्र ज्ञाने सौरभस्य भानं सुरभित्वस्य स्मरणेन भवति. अयञ्च सन्निकर्षः 
पूरवानुभूतस्य सौरभस्य स्मरणरूपः. सच सुरभिचन्दनम्‌ इति अलौकिकं 
प्रत्यक्षं जनयति. ज्ञानलक्षणसनिकर्षेण तद्विपयीभूत- तत्तत्पदार्थानां प्रत्यक्षं मनसा 
जायते. ज्ञानलक्षणसनिकषस्वीकारे कविकाल्यमूलभूततत्तत्पदार्थसंसर्गज्ञानं कथं 
भवितुम्‌ अर्हति ? 


किञ्च ज्ञानलक्षणसनिकषस्वीकारे यत्र सौरभत्वस्य जात्युपस्थित्यनन्तरं 
सुरभिगन्धः इतिवत्‌ सुरथिचन्दनम्‌ इत्याकारकं सौरभत्वप्रकारकं चन्दनविशेष्यकं 
भ्रमात्मकं चाक्षुषप्रत्यक्षं जायते तत्र सौरभत्वजातेः भानं न स्यात्‌. सौरभत्वेन 
सह लौकिकसनिकर्षाभावात्‌. 


सामान्यलक्षणया सौरभत्वस्य भानं भवति इति न वक्तुं शक्यं, 
सामान्यलक्षणायाः तदधर्मप्रकारक-तदाश्रय प्रत्यक्षं प्रत्येव हेतुतया सौरभत्वप्र- 
त्यासत्तेः कार्यतावच्छेदकतयाएव सौरभत्वजातेः भानात्‌. न तत्र ˆ सुरभिगन्धः ' 
इति प्रत्यक्षम्‌. ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति स्थलेतु तादृशं स्मरणं च यद्विषयकं 
तद्विषयकसाक्षात्कारजनकं भवति. “ सुरभि चन्दनम्‌! इति प्रत्यक्षे सौरभस्य 
सौरभत्वस्य च भानं ज्ञानरूपसनिकर्षेणैव भवति. अयमेव ज्ञानलक्षण- 
सामान्यलक्षणयोः भेदः. अयञ्च यदविषयकं ज्ञानं जननीयं तस्यैव सनिकर्षः. 
सामान्यलक्षणन्तु आश्रयविषयकप्रत्यक्षजननीये सनिकर्षः सामान्यस्य ज्ञानरूपः. 
ज्ञानलक्षणसनिकर्षेण पूर्वज्ञातवस्तुनो अलौकिकं प्रत्यक्षं जन्यते. “सुरभि 
चन्दनम्‌ इति अत्र॒ चन्दनस्य चक्र््राह्यत्वेऽपि सौरभस्य तदग्राह्यत्वात्‌ 
पूर्वज्ञातस्य सौरभस्य अलौकिकं ज्ञानं भवति. “सुरभि चन्दम्‌'' इति 
अत्र सौरभाशे अलौकित्वं चन्दनांशे लौकिकत्वमेव तत्र पूर्वगृहीतसुरभित्वस्य 
जञानं ` सुरभि चन्दनम्‌ ' इति चाक्षुषप्रत्यक्षं जनयति. 


यत्र॒ खलु सौरभज्ञानेन चाक्षुषसामाग्त्रा च “सुरभि चन्दनम्‌" इति 
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सौरभांशो अलौकिकं, चन्दनांरो लौकिकं चाक्षुषप्रत्यक्षं जायते तत्र सौरभभानार्थ 
सौरभस्मरणमेव सनिकर्षत्वेन स्वीकार्य, सौरभांशे चक्षुसनिकर्षाभावात्‌. तत्र 
` सुरथभिचन्दनम्‌' ' इति स्मरणमेव भवति इति न वक्तुं शक्यं, ` सुरभिचन्दनं 
पश्यामि ' इति प्रतीतिविरोधात्‌, 


अतएव नैयायिकाः अन्यथाष्यातिस्थलेऽपि सर्पत्वादिज्ञानं ज्ञानलक्षणया- 
एव भवति इति स्वीकुर्वन्ति, सर्पत्वादौ चक्षुःसनिकर्षाभावात्‌. 


किञ्च तृतीयातु अविद्यमानानां पदार्थानां बुद्धौ उपस्थापने अतएव 
नैयायिकानां ज्ञाने प्रत्यासत्तिभ्रमः इति रीत्या मायायाः अलौकिकप्रत्यासत्तित्वं 
प्रतिपादितम्‌ अस्ति तदपि न समीचीनम्‌, तादृश्याः मायायाः प्रमाणाभावात्‌. 
मायायाः यत्स्वरूपं शृद्धाद्रैतिभिः स्वीकृतं तद्‌ नैयायिकैः न स्वीकृतम्‌, 
मायाविषये भागवतीयं यत्‌ प्रमाणम्‌ उपस्थापितं प्रस्थानरत्नाकरकारेण “ऋतेऽर्थं 
यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्‌ विद्याद्‌ आत्मनो मायाम्‌ ' 
इति अत्र “माया शब्दं मानसभ्रमद्योतकः. यस्तु “'शब्दज्ञानानुपाति- वस्तुशून्यो 
विकल्पः'' इति सूत्रेण योगशास्त्रे प्रतिपादितः. ` क्रते अर्थम्‌ इत्यस्य 
तात्पर्यम्‌ अस्ति अर्थस्य अभावे यद्‌ अर्थस्य प्रतीतिः जायते ताद्रशमेव 
ज्ञानं मायाकरणकम्‌ इति, यथा शशविषाणस्य ज्ञानम्‌. तत्र विषाणाभाववति 
शरो विषाणस्य ज्ञानत्वेन भ्रमएव तच्च ज्ञानं न प्रत्यक्षप्रमान्तर्गतम्‌ इति. 
^“आत्मनो मायाम्‌'* इति आत्मनो भ्रमः इति तात्पर्यम्‌. 

लौकिकसनिकर्षाणां संख्याविषयेऽपि अस्ति द्रयोः विप्रतिपतिः. वाल्लभैः 
समवायस्थाने तादात्म्यसननिकर्षः कल्पितः. तत्र॒ समवाय-तादात््ययोः भेदः 
समवायसिदिप्रसंगे बहुत्र न्यायग्रन्ेषु चर्चितो वर्तति तत्र सुधिभिः अन्वेष्टव्यः 
सः विषयः. 


अभावस्य पदार्थान्तरत्वमपि वल्लभैः न स्वीकृतम्‌. तत्र 
प्रागभावादिसिद्धिविषये विभिनेषु न्यायग्रन्थेषु चर्चितम्‌ अस्ति. आविभाव- 
तिरोभाव-विषयेऽपि पूर्वेषु चचसित्रेषु महती चर्चा जाता. 
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इद्दियाणां प्राप्यकारित्वविमर्शः कर्तव्यो अस्ति. आधुनिकविज्ञानस्यापि 
अत्र भिन्नमतम्‌ अस्ति, तदपि पर्यालोचनीयम्‌ अस्ति. परन्तु विस्तरभयात्‌ 
त्यज्यते. 


सर्वेषाम्‌ इद्धियाणां प्राप्यकारित्वं हि न्यायमतसिद्धमेव. तत्र 
घ्राणरसनत्वगिन्द्रियाणाम्‌ अर्थाः इन्दियपर्यन्तम्‌ उपसर्पन्ति इति अनुभवबलात्‌ 
सर्वैः स्वीक्रियतएव. चक्षुः-श्रोत्रेतु विषयदेशं गत्वा स्वस्वविषयान्‌ गृह्णाति. 


बहिरिन्दरियद्रव्यप्रत्यक्षे महत्वोदभूतयोः सहकारिनिमित्तत्वम्‌ इति 
पूरवप्रतिपादितमेव. आभ्यां सह आलोकसंयोगस्यापि चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति हेतुत्वं 
नेयायिकैः स्वीकृतम्‌ 


प्रस्थानरत्नाकरकारेण आलोकस्य कारणत्वं नैव स्वीकृतम्‌. यथाच 
उक्तम्‌ अन्धकारस्य घटादिषुतु नृचक्षुः प्रति मायया तमो जननात्‌ तदेव 
विषयीक्रियते नतु विषयः, तदावृतत्वात्‌. एवञ्च विषयालोकसंयोगस्य सहकारिता 
न कल्पनीया, अभास्वरद्रव्यचाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति द्रत्वव्यवधानाभावविशि- 
ष्टस्य विषयतयैव निर्वाहाद्‌ इति. 


अभास्वासद्रव्यचाक्षुषत्वावच्छिनं प्रति द्रत्वव्यवधानभावविशिष्टस्य 
विषयस्य कारणत्वं स्वीकारे अथवा विशेषणविशेष्यभावव्यत्यासे कार्यकारणभाव- 
रयं स्वीकरणीयं तदपेक्षया लाघवात्‌ चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति आलोकसंयोगः 
कारणम्‌ इति एकैव कार्यकारणभावः स्वीकार्यः. 


ननु चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति आलोकसंयोगस्य कारणत्वे उलूकबिडालादीनाम्‌ 
आलोकसंयोगाभावे अन्धकारे प्रत्यक्षं तस्यापि इति चेत्‌, न, 
आलोकसयोगाभावस्य चाक्षुषप्रतिबन्धकत्वम्‌ उपगम्य बिडालचक्षुःसयोगस्य 
स्वातन्त्येण उत्तेजकत्वाभ्युपगमे तादृशः उपपत्यभावात्‌. 


अन्येऽपि केचन विषयाः पर्यालोचनीयाः सन्ति परन्तु विस्तरभयाद्‌ 
अत्रैव विरम्यते. 
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र्यां 





रतयक्षप्रमाणम्‌ 
न्याय - शृद्धाद्तवेदान्तमतयोः तौलनिकं विवेचनम्‌ 


डां. बलिराम शुक्ल 


प्र्योतकुमार : परमाणु ... रूपसत््वे यत्‌ कारणम्‌ उपस्थापितं भवद्भिः 
तत्र॒ विप्रतिपत्तिः अस्ति. त्रसरेणुरूपं प्रति द्रयणुकरूपस्य 
असमवायिकारणत्वात्‌ द्रयणुकसामान्यतो अवयवगतरूपं अवय- 
वीगतरूपं प्रति कारणं भवति. परन्तु तत्र द्रयणुकगतरूपस्य 
त्रसरेणुगतरूपं प्रति असमवायिकारणत्वे द्रयणुकस्य त्रसरेणु प्रति 
समवायीकारणत्वम्‌ अपेक्षितम्‌. तद्‌ अस्ति. परन्तु ` 'पारिमाण्डल्य- 
भिन्नानां कारणत्वम्‌ उदाहृतम्‌ ` तत्र का संगतिः ? 

वलिराम शुक्ल : तत्र एको नियमो अस्ति. परिमाणस्य स्वसमानजातीयोत्कृष्ट- 
परिमाणजनकत्वनियमात्‌. न अयं नियमो अत्र रूपविषये कुत्रापि 
वर्तते. पारिमाण्डल्यविषयएव वर्तते तादृशो नियमः. तादशो 
नियमो रूपविषये न कुत्रापि मया दृष्टः. तत्र प्रतिबन्धकत्वम्‌ 
अस्ति इति कृत्वा तत्र संख्यायाः कारणत्वम्‌ अस्माभिः स्वीक्रियते. 
अत्र किमपि प्रतिबन्धकं नास्ति. अतएव मया तद्‌ विशेषणम्‌ 
अनुमाने प्रदत्तम्‌ अस्ति. 

प्र्योतकुमार : द्रयणुकस्य त्रसरेणुं प्रति समवायीकारणत्वम्‌ असमवायीकारणत्वं 
च! 

वलिराम शुक्ल : नहि. असमवायिकारणस्य लक्षणं समवायिकारणसमवेत- 
त्वम्‌. तत्र॒ भवद्भिः एक तथ्यं सर्वदा अवगन्तव्यम्‌. तत्र 
असमवायिकारणं यद्‌ उच्यते तत्‌ द्रयणुकं ... द्रव्यं वर्तते. 
द्रव्यं तावत्‌ असमवायिकारणं न कुतोऽपि भवति. अतो 
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द्रयणुकस्य असमवायिकारणत्वं वक्तुं न शक्यम्‌. 

प्रद्योतकुमार : समवायि... 

बलिराम शुक्ल : समवायिकारणत्वन्तु अस्ति. द्रयणुकस्य समवायिकारणत्वम्‌ 
अस्माभिः स्वीक्रियतएव, 

प्र्योतकुमार : तदपि न सम्भवति. 

बलिराम शुक्ल : कुतः ? 

प्र्योतकुमार : एतस्य समवायिकारणत्वं स्वीक्रियते तदा पारिमाण्डल्यस्य 
कारण ... 

बलिराम शुक्ल : न. ... परिमाणस्य विषये, नतु त्रसरेणुविषये. तत्र 
एवं वक्तुं शक्यम्‌ अस्ति यद्‌ अनुदभूतात्‌ परमाणुरूपात्‌ उद्भूतस्य 

. अथवा अनुद्भूताद्‌ द्रयणुकरूपाद्‌ उद्भूतस्य त्रसरेणुरूपस्य 

कुतः न उत्पत्तिः? तत्र मया समर्थ्यते एतेषां मतम्‌. तत्र 
स्वसजातीयत्वं कुत्रापि यदि स्वीकृतं चेत्‌ चित्ररूपस्य सिद्धिः 
न भविष्यति. अतो विजातीयरूपादपि विजातीयरूपस्य उत्पत्तिः 
भवितुम्‌ अर्हति. अतः समर्थनमपि कर्तुं शक्यम्‌ अस्ति. 

प्र्ोतकुमार : विरोषणज्ञानस्य विशिष्टज्ञानं प्रति कारणत्वे कारणतावच्छेदकं 
किं ? ज्ञानत्वरूपेण कारणत्वं किंवा प्रत्यक्षत्वेन ? 

वलिराम शुक्ल : तत्र विशेषणज्ञानत्वेनैव कारणता स्वीक्रियते. प्रत्यक्षत्वेन 
कारणता न भवितुम्‌ अर्हति. 


संगोष्ठयुत्तरलेखनम्‌ 
गो.ष्या.म. 


नव्यन्यायवैदुष्यावतारमूर्तिभिः श्रीमद्भिः बलिराम-शुक्लमहाभागैः प्रत्यक्षप्रमाण- 
चचगोष्टयां वाल्लभनव्यन्यायमतयोः यत्‌ तौलनिकं स्वरूपम्‌ उपपादितं 
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तदगुणाविप्करणाय किमपि लेखनं ` 'दीपप्रभया दिवाकरावलोकन' न्यायम्‌ अनुसरति. 
यत्‌ पुनः प्रस्थानरत्नाकरकारोत्तरकाले एतयोः मतयोः विचारविनिमयदौ्भिक्ष्यमिव 
किमपि आसीत्‌ तत्र एभिः महाभागैः अस्या गोष्ठयां नूनं स्वकीयया 
तौलनिकविवेचनसुवृष्टया सर्वथा तद्‌ निवारितम्‌. तेन वाल्लभवेदान्ताध्ययनशीलाः 
वयं सर्वे भृशम्‌ अधमर्णाः सञ्जाताः. सच एषः परस्परविचारविनिमयप्रवाहो 
हि एतावतैव अवरुद्धौ मा भूदिति ये केचन सन्देहाः मम ॒हदयाभ्यन्तः प्ररोहन्ति 
तान्‌ संगोष्ठुत्तरलेखने अस्मिन्‌ बहिः भावयामि, ननु अविज्ञायैव एतद्‌ यद्‌ 
मदीयाः संशयशकुल्यः केनापि नैयायिकपाढठीनेन न्यायमतीये ग्रन्थराश्युदन्वति 
निगलितपूर्वाः सन्ति न वा इति) 


तथाहि प्रस्थानरत्नाकरकृद्भिः “राजसं ज्ञानं सविकल्पकमेव. ततः पूर्वञ्च 
इन्धियेषु सात्विकम्‌ उत्पद्यते निर्विकल्पकम्‌... एतस्य सविकल्पकात्‌ पूर्वभावेऽपि 
न॒ तत्कारणत्वं प्रमाणाभावाद'' इति यद्‌ उक्तं तत्‌ ` सविकल्पकज्ञानाकारणत्वे 
निर्विकल्पकङ्ञानासिद्धः असमीचीनं विधानम्‌! इति शुक्लमहोदयाः वदन्ति. तत्र 
ममतु प्रतिविवक्षितं निर्विकल्पकज्ञानसिद्धिः तावद्‌ भगवद्गीतोक्तज्ञानत्रैविध्यमूलैव 
वाल्लभमते नानुमानिकी इति. न्यायमतेतु विशिष्टबुद्धिं प्रति विशेषणज्ञानस्य हेतुतया 
या निर्विकल्पकज्ञानसिद्धिः तत्र॒ तु अयं सन्देहो भवत्येव : विशिष्टज्ञानहेतुत्वेन 
सिसाधयिषितं यद्‌ तदन्यवहितपूर्वं विशेषणज्ञानं तत्‌ किं विशेषणत्वप्रकारकविशेषणविष- 
यकम्‌ उत ॒विशेषणत्वाप्रकारकविशेषणविषयकम्‌ ? आद्ये ताद्रशस्य विशेषणज्ञानस्य 
निर्विकल्पकताभगप्रसंगो विशेषणत्वप्रकारक्ञानस्य विशेषणविशिष्टविशेष्यविषयकङ्ञानं 
विना जननासम्भवेन अन्योन्याश्रयदोषः च. अथ विशेषणत्वाप्रकारकविशेषणविषयकज्ञा- 
नस्य कारणत्वाभ्युपगमेतु अनेनैव वा खले कपोतः न्यायेनापि वा 
विषणविशिष्टज्ञानस्यापि उत्पत्तिः भवत्विति विशेषणविषयकक्ञानकारणकत्वन्तु तस्य 
मुधैव. नहि धावतो मृगस्य चा्चुषोपलम्भे अकर्तुकधावनक्रियाज्ञानपूर्वकमेव ` 
तद्विशिष्टस्य धावनक्रियाकर्तुः मृगस्य प्रत्यक्ष भवति इति मन्तु युक्तम्‌. 


यत्‌ पुनः नैयायिकानां मते प्रत्यक्षप्रमायाः करणं त्रिविधं : तत्र 
निर्विकल्पकप्रत्यक्षज्ञानस्य करणम्‌ इद्ियम्‌, निर्विकल्पकनज्ञानाव्यवहितोत्तरक्षणे 
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जायमानस्य सविकल्पनज्ञानस्य करणम्‌ इद्ियार्थसनिकर्षः, सविकल्पकज्ञानोत्तरक्षणे 
जायमानस्य हानोपादानविषयकस्य ज्ञानस्य करणं निर्विकल्पकनज्ञानं, तद्लव्यापारः 
च सविकल्पक ज्ञानम्‌, इति. अत्र इद्ियार्थसनिकर्षः संयोगरूपः चेत्‌ तस्य 
गुणत्वाभ्युपगमेन संयोगस्य पुनः द्विनिष्ठत्वेन स सनिकर्षो अर्थस्य व्यापारो वा 
इन्द्रियस्य ? इत्यत्र विनिगमनाविरहाद्‌ इद्दियस्येव तद्गोचरस्य अर्थस्यापि कतो 
न॒ करणत्वम्‌ ? अथ एततक्लेशपरिहाराय क्रियावदद्रव्यस्य इद्यस्य करणत्वे 
अंगीक्रियमाणे इन्ियार्थसनि कर्षस्य व्यापारत्वानुपपत्तिः. यस्माद्‌ विषयसनिकर्षजनकेन 
स्वीयतदाभिमुख्यकरणानुकूलान्तरक्रियावच्वेनैव इद्यस्य करणतायाः ओौचित्यात्‌. 


तथेव जीवात्मगुणरूपयोः निर्विकल्पक-सविकल्पक-ज्ञानयोः हानोपादानज्ञान- 
करणत्व-व्यापारत्वे अभ्युपगते. तत्र॒ नामजात्यादिविस्मरणेतु सविकल्पज्ञानोत्पत्ति 
न॒ शक्येति मध्ये स्मृत्युत्पत्यगीकरितु इद्धियार्थसंयोग ` क्षणोत्तरवर्तिं ` क्षणे जायमानं 
यत्‌ निर्विकल्पकं ज्ञानं तत्‌ त॒तीयेस्मिन्‌ स्वस्थिति क्षणे संस्कारम्‌ उदबोधयेत्‌. 
ततः तेन संस्कारेण चतुर्थे निर्विकल्पकज्ञानध्वस “क्षणे स्मृतिः उत्पद्येत. साच 
स्मृतिः स्वस्थितिकालरूपपञ्चम क्षणे सविकल्पकज्ञानं जनयितुं प्रभवेत्‌ किन्तु 
तत्क्षणन्तु द्वितीय ` क्षणे जायमानस्य निर्विकल्पकज्ञानस्य ध्वंस ^ क्षणरूपमिति न 
निर्विकल्पज्ञानस्य सविकल्पकन्ञानजनकत्वं सम्भवति कुतस्तरं च तदुत्तर ^ क्षणवर्तिसवि- 
कल्पकज्ञानरूपव्यापरिण सप्तम  क्षणवर्तिनो हानोपादानज्ञानस्य जनकत्वसम्भावनापि | 


यत्‌ पुनः  प्रस्थानरत्नाकरकृद्भिः ^“अन्येतु प्राणरसनश्रवणानां द्रव्यग्राहकत्वं ` 
न इच्छन्ति, तत्‌ न अस्माकं रोचते, तमसि रसनया दुग्धादेः, प्राणेन चम्पकादेः, 
श्रवणेन भेयदिः, अनुभवस्य व्याप्तिज्ञानविधुराणामपि दर्शनाद्‌ , अनुव्यवसायविरोधेन 
स्मृतिरूपत्वस्य तत्र वक्तुम्‌ अशक्यत्वात्‌ च'* इति यद्‌ उक्त तत्‌ शुक्लमहाभागाः 
निराचिकीर्षन्ति : सुरभिगन्धोपलम्भानन्तर कस्य अयं गन्धः -- चम्पकस्य 
केतकीपुष्पस्य वा-इति सन्देहएव न स्याद्‌ इति हेतोः. अत्र ममतु एवं 
प्रतिभाति -- चक्षुषा द्रव्यग्रहणेऽपि यथा मन्दालोके ˆस्थाणुः वा पुरूषो वा?.' 
इति सन्देहो भवत्येव तथा स्फीतालोकेऽपि “देवदत्तो यज्ञदत्तो वा? इति 
सन्देहोऽपि सकलानुभूतिसाक्षिकएव, ततोहि द्रव्याग्रहणं तावद्‌ न सन्देहे तन्त्रम्‌. 
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पूर्वम्‌ अदृष्टचम्पकस्य पुरुषस्य इदप्प्रथमतया चम्पकदश्नि गन्धग्रहणात्‌ च पूर्व 
` 'कीदुशो अस्य गन्धः स्यात्‌ किं पार्जिातस्येव उत केतकस्येव ?"" इंति जिघ्रासोपलम्भो 
ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्ते अकिञ्चित्करतां गमयति. सकृत्‌ तदाघ्राणोत्तरन्तु दर्शनमात्रेण 
विशिष्टसौरभवत्प्रत्यभिज्ञानन्तु स्मृत्युपनीतप्रत्यक्षात्मकमपि कुतो न भवितुं शक्यम्‌ ? 


तथैव ` 'षड्जादिध्वनिश्रवणानन्तरं सामान्यजनस्य वीणायाः षटतन्त्याः वा 
ध्वनिः अयम्‌ ?' इति संशयोपलब्धेः न॒ ध्वन्युत्पादकद्रव्यप्रत्यक्षम्‌ ` इति यद्‌ 
मतं तदपि न बुद्धौ आरोहति. तत्र संगीतकवायेषु आनद्ध-घन-तत -सुषिरजातिभिनेषु 
अवान्तरजातीयकयोः वीणा-षटरतन्त्यादिरूपयोः समानक्वणनजननोपलम्भाद्‌ अवान्तरभे- 
देषु कतमयोः वाद्ययोः जातं क्वणनम्‌ इदं सन्देहसम्भवेऽपि नहि वीणाक्वणिते 
दुन्दभिघोषभ्रान्तिः कस्यचन शक्यशंका. तस्मात्‌ तादरुक्सन्देहे नादसाजात्यमेव हेतुः 
नतु नादोत्पादकवाद्यग्रहणाग्रहणाभ्याम्‌ कश्चिद्‌ विशेषः. तद्‌ उक्तं संगीतरत्नाकरे 
"सा दे्काकुःः या रागे भवेद्‌ दे्टास्वभावतः, शरीरं क्षेत्रम्‌ इत्युक्तं प्रतिक्षत्र 
निसर्गतः, रागे नानाविधा काकुः क्षैत्रकाकुः इति स्मृता. वीणावंशादियन्त्रोत्था 
यन्त्रकाकुः सतां मता" ८ संगी.रत्ना.३।२३-२५) इति षड्जादिस्वरतानरगेषु 
देशक्षत्रयन्त्राणां काकवो याः श्रूयन्ते न ताः स्वजनकद्रव्यश्रवणरहिताः सम्भवन्ति. 
नच काकवएव श्रूयन्ते नतु देशः क्षत्रं यन्त्रम्‌ अपि इति वाच्यं, तद्‌ एतद्‌ 
नैयायिकैस्तु नैव वक्तव्यं, “देशादिविशिष्टकाठुक्ञानं विशेषणज्ञानपूर्वकं विशिष्टज्ञानत्वाद्‌ 
"दण्डी पुरुषः" इति ज्ञानवद्‌"' इति समानयोगक्षेमाद्‌ , तच्च निमीलितनेत्रस्य 
जात्यन्धस्य वा काकुग्रहणं यथा श्रवणेन्धियेण तथा तदीयदेशादेः ग्रहणन्तु 
ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्यैव भवतु का हानिः ? वस्तुतस्तु एताद्ुक्क्लिष्टकल्पनपेक्षया 
प्सनाघ्राणश्रवणेद्धियैः द्रव्यग्रहणांगीकारे न कोऽपि क्लेशः. नच महाराष्देशे 
कर्णाटकदेशीयगायकस्य गानश्रवणे श्रूयमाणायां देशकाक्वां कर्णाटकदेशस्य 
श्रावणप्रत्यक्षकल्पना क्लिष्टा न चेत्‌ सर्वेऽपि दुरश्रवणसमर्थाः सञ्जाताः इति 
वाच्यं, यस्माद्‌ दिशकाकुः' इत्यस्य तत्तदेशस्थगायककण्ठेन श्रूयमाणा या काकु 
सैव इति अर्थो नतु भूमिखण्डरूपेण देशेन स्वरादिगानं श्राव्यते इति कल्पनायां 
कारणं किञ्चित्‌. 


अथ श्रीवलिराममहाभागाः, यत्समानाधिकरण. ..'इत्यादि- व्याप्तिलक्षणज्ञान- 
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रहिताः पश्वादयोऽपि भूयोदर्शनादिहेतुना व्याप्यीभूतेन गन्धेन तद्व्यापकीभूतखाद्याखाद्य- 
दरव्यानुमितिं विधाय अदन्ति, यथाच उच्यते "गावः पश्यन्ति गन्धेन इति 
प्रतिपादयन्ति. तत्र शब्दाभिलप्यज्ञानरहितानां पश्वादीनां व्याप्तिज्ञानं निर्विकल्पक 
सविकल्पकं वा आस्थेयम्‌ ? तत्र नाद्यं, समानयोगक्षमाद्‌ मनुप्येप्वपि व्याप्तिज्ञानस्य 
निर्विकल्पकत्वं दुर्वारे स्यात्‌. अथ द्वितीयं सविकल्पकक्ञानं चेत्‌ तच्च 
शब्दाभिलापसमर्थेषु मनुष्येषु निर्विकल्पकङ्ञानोत्तरं नामजात्यादियोजनेन जायमानमपि 
ज्ञानं, पश्वादिषुतु नामयोजनायाः अशक्यत्वेन जात्यादियोजनं शक्यतएव. तेन 
तेष्वपि कथज्चिद्‌ उभयविधं ज्ञानं सम्भवत्येवेति न किमपि वैषम्यम्‌ इति चेद्‌, 
जितं तदा “"लक्षणाधीना तावद्‌ लश्ष्यव्यवस्थितिः लक्षणानि च अनुपपन्नानि 
ज्ञाताधिकरणलक्षणनिरूपणद्रारेण चक्रकाद्यापत्तेः' ' , ` ` `अविश्िष्टाद्‌ विशिष्टस्य 
वैशिष्ये यदि धीः विशेत्‌ तद्बुद्धिधाराविश्रान्तिः स्याद्‌ वा मूलाविशिष्टता' इति 
विशिष्टनिरासेन सर्वाणि लक्षणानि निरस्तानि इति मन्तव्यम्‌'* इति विकत्थमानेन 
खाण्डनिकेन. नहि एवंकल्पनया नैयायिकानां मते कश्चन लाभो भविता. तथैव 
निविडान्धकारे न केवलं तक्रदुग्धयोः किमुत गोमहिषीदुग्धयोरपि स्वादपार्थक्येन 
कण्ठे तक्रदुग्धयोः पार्थक्यं गोमहिषीदुग्धयोरपि तारतम्यं च साक्षाद्रासनप्रत्यक्षगोचरतयैव 
उपलभ्यते. अतोहि एभिः इद्धियैः द्रव्योपन्धौ न किञ्चिद्‌ बाधकं पश्यामः. 


किञ्च शब्दसमवायिकारणतावच्छेदकतयैव आकाशं सिसाधयिषुणां नैयायिकानां 
कृते आकाशस्य प्रमाणबलेन चक्षुरग्राह्यत्वेऽपि प्रमेयबलेन तदग्रार्यत्वं यद्यपि 
अनभिमतमेव. तथापि जातिबधिराणां मनुप्याणां, श्रवणेद्ध्रियरहितानां चैकप्राणिनां 
च, अवकाशरूपाकाशद्र्शनसामर्ध्योपलन्धेः तद्‌ अवश्यागीकर्तव्यमेव इति भाति. 
प्रत्यक्षेण खलु आकाशोपलब्धेः अनगीकारेतु तत्र॒ कन्दुकाद्युतक्षपण-हस्तप्रसारण- 
गमनादेरपि विरोधप्रसंगः, तादृशानां कृते शब्दसमवायिकारणतावच्छेदकतया 
आकाशसिद्धः भृशम्‌ अप्रसक्तत्वेन तथा चेष्टायाअपि अभावप्रसक्तेः च. वस्तुतस्तु 
अश्रुतशब्दानां जात्यन्धबधिराणामपि पदन्यासात्‌ पूर्वं यष्टिकान्यासेन क्वचित्‌ तच्चालनेन 
वापि अग्रे स्वचलनानुकूलाकाशोपलबन्धेः लोके दश्यमाणतया शब्दसमवायिकारणताव- 
च्छेदकतयातु आकाशो अन्यथासिद्धएव. 


प्रस्थानरत्नाकरकोरकृद्भिः सामान्ययोगजमायालक्षणकाः प्रत्यासत्तयः प्रतिपादि- 


२६४ 





ताः. तत्र॒ शुक्लमहाभागास्तु स्वविषयविषयकप्रत्यक्षजनको ज्ञानविशेषत्वेन 
ज्ञानलक्षणसनिकर्ष प्रत्यापादयन्ति, "सुरभि चन्दनम्‌'' इति प्रत्यक्षे सौरभत्वस्य 
भानं ज्ञानलक्षणया भवति इति हेतुना. तत्र॒ इदानीम्‌ अकृत्रिमेभ्यः पुष्पेभ्यो 
निःशेषजलाशनिःसारणेन तदवर्णाकृत्योः कृत्रिमा अग्लास्नुता सम्पाद्यते इति तथाभावितेषु 
गन्धरहितेषु चम्पकपारिजातपद्यादपुष्पेप्वपि ज्ञानलक्षणया प्रत्यासत्त्या जायमाना या 
गन्धानुभूतिः तस्याः भ्रान्तित्वसाधकं कि भवेत्‌ ? पुष्पाणि खलु ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्या 
गृहीतानि अकृत्रिमाण्येव सुरभिराहित्यन्तु पुनः तत्र कृत्रिममेवेति व्यभिचारदर्शनात्‌. 
ननु उक्तं नैयायिकानां मते सज्जुसर्पादिभ्रमे सर्पत्वादिभिः चक्षुःसनिकर्षाभावाद्‌ 
सर्पत्वादिज्ञानमपि ज्ञानलक्षणयैव भवतीति किम्‌ अत्र पर्यनुयोगार्हम्‌ ? भ्रमभातविषयाणां 
ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्या प्रत्यक्षज्ञानविषयतागीकारि बाधकज्ञाननिर्वचनानुपपक्ते पर्युयोगार्ह- 
त्वम्‌ इति वदामः. 


तथाहि † लौकिकसनिकर्षेण चक्षुर्यस्य रज्ज्वादेः सर्पादिस्मरणरूपसहकारि- 
कारणसचिवो यो ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्तिरूपः सर्पादिभिः सनिकर्षः तद्भास्य च 
यत्‌ पुरोवस्थितापुरोवस्थितयोः तादात्म्यं किं तस्य निषेधो “नायं सर्पो रज्जुरियम्‌'' 
इत्येतादुरेन  बाधज्ञानेन भवति? तत्रापि ` सर्पदिप्रतियोगिक- 
पुरोवस्थितेदमास्पदानुयोगिकं तादात्म्यम्‌ उत॒ ˆ ` इदमास्पदप्रतियोगिक- 
सपद्यनुयोगिकतादात्म्यम्‌ इत्यपि विवेचनीयम्‌. आहोस्विद्‌ ` चक्षुषो लौकिकसनिकर्षेण 
गृहीतं यद्‌ इदमास्पदम्‌ तद्‌ उद्दिश्य ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्यागृहीतस्य सरप॑त्वादे; 
समवायनिषेधो वा बाधन्ञानेन भवति ? अथवा ` अन्यत्रावस्थितं ज्ञानलक्षणप्रत्यासत््या 
1 सर्पादिकम्‌ उदिश्य तत्र लौकिकसनिकर्षेण गृहीतायाः पुरोवस्थितवस्तुगतायाः 
इन्दतायाः निषेधो बाधज्ञानेन भवति ? 


तत्र॒ न >“ आद्याद्यः, अलौकिकसनिकर्षण चक्षुषा उपलब्धस्य 
तादात्म्यप्रतियोगिनः सपदिः स्वदेशकालस्थत्ववैधुरयेण भाने मानाभावेन अथ तद्भाने 
च पुरोवस्थितयोः देशकालयोः भानप्रसक्तेः अभावादेव न प्रतिषेधसम्भानापि. 
अन्यथा स्वदेशकालस्थत्ववैधुर्येण सपदिः भानांगीकारे प्रत्यक्षत्वानुपपत््या 
भ्रान्तिगोचरेन्दतायाअपि अप्रसक्तेः स्मृतिरूपबोधापत्तिरिव भवित्रीति न तच्चाक्षुषता. 
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न र: आद्यद्वितीयः, लौकिकेन अलौकिकेन वा सनिकर्षेण चक्षुःसनिकृष्टे वस्तुनि 
इदंकारास्पदतानिषेधस्य स्वतोव्याघाताद्‌ “"इदमस्तु संनिकृष्टे” इति नियमेन तत्र 
पुरोवस्थितेन्दतानिषेधस्यापि अनुपपन्नत्वात्‌,. 


न द्वितीयः, समवायरूपपदार्थान्तरांगीकर्तृभ्यो नैयायिकव्यतिरिक्तस्य कस्यचन 
सामान्यजनस्य रज्जुस्पादिभ्रमे इदमास्पदे वस्तुनि समवायसम्बन्धेन सर्पत्वादिधर्मभानस्य 
अप्रसक्तत्वेन बाधज्ञाने तन्निषेधस्यापि सुतराम्‌ अनुपपन्नत्वादेव. 


न " तृतीयः, आद्यद्धितीयकल्पीयया † * अनुपपत््यैव दत्तोत्तरत्वात्‌. 


अपिच प्रस्थानस्त्नाकरकरि मायिकसनिकर्षप्रमापकं यद्‌ ““क्रते अर्थं यत्‌ 
प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्‌ विद्याद्‌ आत्मनो मायाम्‌” ( भाग .पुरा.२।९।३५ ) 
इति भागवतवचनम्‌ उदाहतं, तत्र माया शब्दो ` 'शब्दज्ञानानुपातिवस्तुशून्यो विकल्पः" 
इत्येवरूपस्य मानसभ्रमस्य द्योतकः इति शुक्लमहाभागाः अभिप्रयन्ति. वस्तुतस्तु 
अनालोचितपूर्वापर्सन्दर्भ अस्मिन्‌ वचने एताद्रशी अभिप्रायभ्रान्तिः न न स्वाभाविकी, 
वचनस्य पूर्वापरसन्दर्भालोचनेतु -- 


व्रट्मा उवाच 

` यथा आत्ममायायोगेन नानाशक्त्युपवृंहितं विलुम्पन्‌ विसृजन्‌ 
गृटणन्‌ बिभ्रद्‌ आत्मानम्‌ आत्मना क्रीडसि अमोघसंकल्पः ऊर्णनाभिः 
यथा ऊर्णुते तथा तद्विषयां धेहि मनीषां मयि..." 

श्रीभगवान्‌ उवाच 

 *...अहमेव आसमेव अग्रे, न अन्यत्‌ सदसत्‌ परे, पश्चाद्‌ 
अहं यद्‌ एतत्‌ च, यो अवशिष्येत सो अस्मि अहम्‌. ऋते 
अर्थं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्‌ विद्याद्‌ आत्मनो 
मायां यथा आभासो यथा तमः. '' 


.( भाग,पुरा.२।९।२६-२३३ ) 
इति एतेन पूर्वापरसन्दर्भपर्यालोचनेन इह 'माया' शब्दस्य मानसभ्रमवाचकत्वं 
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नैव सम्भवति, निजात्मना नानाशक्त्युपवृहितस्य निजात्मानः सृष्टययुत्पत्तिस्थित्युपसंहति- 
कारिणीमायाविषयकजिज्ञासायां हि तदभिज्ञापक वचनम्‌ इदम्‌. तस्मात्‌ 
सृष्टुत्पत्तिस्थित्युपसंहतिरूपकालत्रयेऽपि भगवदन्यतिरिक्तस्य पदार्थस्य अभावादेव 
भगवद्रूपम्‌ अर्थं क्रते, अभगवद्रूपतया प्रतिभासमानम्‌ इति यावत्‌, यद्‌ 
्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावादिकं किमपि प्रतीयेत तद्‌ नानाशक्त्युपबृहिते 
सर्वावभासके भगवद्रूपदर्पणे आभासवत्‌ प्रतीयमानं ज्ञेयम्‌. अथ द्रव्यगुणकर्मसामान्यसम- 
वायाभावादिपदार्थषु यद्‌ भगवदुपादानकतया भगवन्नामरूपकर्मात्मकता न प्रतीयते 
तत्‌ परमतेजोरूपभगवदनुभवाभावे प्रतीयमानं तमोवदेव ज्ञेयम्‌. तस्माद्‌ आत्मनो 
नाम॒ भगवतो नानाशक्तिरूपाः स्वस्य सर्वभवनसामर्थ्यरूपा माया, स्वांशाना च 
व्यामोहिका रूपा माया, इत्यस्यैव अर्थस्य स्वारसिकतया लाभः. तदेतद्‌ उपबृंहितं 
श्रीमदुदयनाचार्यैरपि “इति एषा सहकारिशक्तिः असमा माया दुरुन्नीतितो, मूलत्वात्‌ 
प्रकृतिः, प्रवोधभयतो "अविद्याः इति यस्य उदिता" (न्या.कु.१।२० )इत्यत्र. 
नापि इह उदाहरणत्वेन निर्दिष्ट आभासतमसी न्यायमतेऽपि मानसभ्रमतया अभ्युपगते. 


सर्वम्‌ एतद्‌ हद्यन्तःस्थसंशयाविप्करणं न्यायवाल्लभवेदान्तयोः मिथो 
विचारविनिमयप्रवाहः सततं समभिवर्धतु इति संगोष्युत्तरलेखने मम अभिलषितप्रयोजन- 
कम्‌. तदनुकूलपूर्वपक्षोपस्थापनेन तत्र भवद्भिः श्रीबलिरामशुक्लमहाभागैः नूनं बहूपकृतम्‌ 
अस्मासु इति पुनःपुनः निजकार्तज्यं द्योतयन्‌ विरमामि विस्तरात्‌. 


३६७ 














वगा) (ल्म {€ा८्दृणौमा 
01. 8. 1९. 0219; 


1217185 111५6 जलय ऽऽ ला) {17101271 {11110501119 12५८ 2८८९[)16€व 
एलाल्लूाजा 25 116 05 21 1711051 लिवेााा2. [ [ऽ 8 विला [9 
21 ऽ$ऽला15 9 [तांश {1111050]211 लापता (2५.25 12५९ 
4९06160 15 वात्‌ 12५6 त54058त्व 17 [ला 169[0€611५/6 {€>15. 
(07 (्0ाद्लाा, 11 116 7टऽला एल, 0५/८७ 15 10 16511 
ठा वा181#/915 9 {16 [ल्वााला। ठ रलि(्लू्ाजा [आ भा2 {01111050{0119/. 
116 01359011 185 10 ए वला7016€त 81 1\/0 ता{लिला{ 1€५€|5 - 1 
7िहवा7ा7ाला{ 8 € ल्वा] एल ठा) 1176 08815 9 ^ 871111६ 11[ला-2101€ 
व1त 1116€ बाला 25घ्त्‌ जा 71016 २५३1०९५ 1618 0 1छटटल्घ] 


एला९त एदट्छ्ाा7ष तिठिा ऽ10त171885619 12121८28 वा1त्‌ = ^५121871.8 
€[€. 


{1 शाशा 116 10*/16086 15 (25506 171 {\/0 17911 
06208 : टि 21941658 धात्‌ एवा ०८७8. शि 2194158 9 221701८ 76100 
15 1716816 85 णत 1819/21658 ०7 एत्राताात्ा {11112 181/21.528 
2110 1116 ला ए219/2158 21त 17 ऽ€ा1807 12121५58 \“111८]7 
ल ८ 6वलटत 25 एवाा+9द58 आ 16 शद्धा [लातत वा© 191. 
28 /‰/व५व]व्रा11८8 [01219/2158. 


10 अधा ५“111, ५/८ ५/1] 0156095 0791 11८ टाला अ ए 2192158 
7011 2211116 एला०तं भात ला ० 10 9८८ ५181 18ृ){€1&0 


171 14€ [€ा10त. [1 15 11६ 5€1{-01]# 0४ +< 0116 ८271 € ५९ 


२६८ 





धा 00८८ [1 15 1116 1रथाता€ घातं सनात 21] 02111165. (177लर्घ०ा&, 
1116४ (01116 एलाव्लुणा०छाा 25 1(10च्न€त< तल1५८्५ ए» 116 ऽथा 
(71€$# ८०] 11 एा219/2158 ७7 ताल्ला 1010५/1608€ 25 11 15 700०८66 
7171 111९4 ऽ धात $ 1176 ऽ. (< एमां (णा 11121 110५1086 


८211860 # 1116 5€ा18€ गट 15 701 तालं (28701.52). 


^ (८०ाता7् 10 117€ 191४ प0ला16 1110५"1€686€ 15 ॐ ५९ 


1८111018 : 


1 . 14211 

. 9171118 

3. 4^५वताा 

4 . 12811811 81 /8/2 
ओ 


(9 


. < ९५३18 


नल. 18 ना8€ [ता०५तवह< ग वथा, अप, ५५० =9ात 
116 1018] णलः ज 1010५/16426 1660871126त 17 शा) 18 लाहा 
(8). [1 (191५ ता1]19 ऽप्य { 1155211, ]/1211-51011 112५€ ला 
1686106 85 8101558 एा 9717112 8110 ८५207 €८. 216 721 21.58. 
11€ 61511761] लाश ल्ला ०1१152४ 2110 8170158 15 11181 11 (256 
© 111८ {जि770ला, 1116 50] 2615 8 तौल्वा 110५/1608€ 9 9 ०४] 
1111001 तललाता7ह एग भा गल 1110५/16026, श्लाा€ 17 [€ 
]8[ला, 11€ (्छ्टा॥जा 15 701 वाल्य 0) 115, एणा 185 10 कवकृलातै 


1700711 5017716 गला [तातं जा 110*1€086. 


171 11051 ज 11€ [@§ ग 9112 1.0ह16, 1110\“/16086 15 52160 
10 ४८ ज {५/0 [708 : एा21921:58 अत एवा 01६६६. ॥1 15 51011161 


10 701€ थं छल्काः प कभा पूत+2, 704७6 10 \५*€ 711 


२६९ 

















{1121 110*/16486€ तला1५९त्‌ [01 1116 ऽलाऽ€5ऽ एल79 ८९८0 2170158. 


11 19 ^ {(8ग12९५१, \{70, शि 117€ श7-ज। 17771€ 211€711[2)1€0 
10 ट्ल्गाला€ [75 7 11८ [1रष्न8 ४/2. {16 01.106 एा शाता) 
1110 1\/0 : 7वा16]%, एा219*4]<58 2710 28701598. {31 17191600 ता 01110110 
21921458 17110 -9८8[2" धात "2" 25 15 ५७7८ 77 ९21, [0€ा10त0., 
76 [घत व0ण्ा [ाला10 1५0 0ा]त10 ५/1 (11151015 12716], 


9 ताी1\// 2४001168 वत 04८0 ता9व एा219416522. 


6 [ताला [$ त0ष्णा 19 ‰1211- ]75712 १८1८ 1117081 
ऽला36§ धात्‌ प्रात 15 70 एवा०(&व एण एा2१व]5॥3. 


ऽ }4811 ५25 1€00्ा11ददत्‌ 25 9 ता11//2\211त7112 18121५58, 
15 (0762160 अ, 9वा711}7त, (171 2710 ^0111111000118 25 
7ाला1ला६्त] 0 ााेऽभवरा 2150 (गा ५710८ {16 58116 1686. 
^ ल तांञाालाजा ५८25 11206 1121 1 0110९60 ऽत्रा71५9 5५211611. 


7121158 1110 {५/0 1110112 -ए218]58 2710 70 1710119/2 -एि1#/2].52 - 
/ 71011/2 4192158 


तातल [ताव 2121588 ५25 77160060 1811 + लला€ 25 
अ7ए11, (115, ऽवा] दात ^01111100त्‌718 ५८८ 11ल[त्त्‌ तातल 
शााा7ता1व एा21]58 25 11111 15 776५8116 11 {11086 णा 1710112 
7212188 07 ऽत्र) त५व[1्ा 11८2 0 11211 15 011,/10460 17110 शिण 
(41601165 07 वतात8. ऽजगााला7165 16 816 €६]1लत 25 0071 
0 516[)ऽ ° ऽत्रा1५‰2५९11ता 12 {181/21.588. (117८ व€ ^\/212118 
108, ^५2/2 शात [2]. शात1-50118 ( पि. 3.-27), वल्म+ 
512168 : 90/8111851वा11 (1411971 811112118771. (771 12118-022110 


118, ^ ५292, [21्ा वार. ^ (त्रा+/2 ©01190112012. 100 1€{€ाऽ {0 11166 


२७० 








(0111 29 11816[18पललवा 17 115 15. 3112. (60.169). (7ारेऽभ्वाीा 
(171 (8. भात्‌ 1311.), 916 1115 100 लाााला21€ 11686 25 {0णा 
«11118 ७ लल्ला, गादा 10017 51906 7 ए 0दहा८ऽडना 
0 11115 1010५५1८५९९. एण +ालाल ५धा{ला1€§ 9 52868, [ला 
1तालाणाालाीजा 1 शाशा" 18 8 एणलापे 2116 115 (०ाालाविठा 
^ 0112 206५2 11165 {0 0४€ला८०116€ 11115 0 2५77६ ॥[लल्छा ““ईहादयोऽपि 
श्रुतिनिप्रितएव, न तुष्टः, ्विष्ठानुरोधात्‌ '. 1.€. प्र, ^«2४8 अवात वाधते 
{00 217€ 1[71]711दत 10 € 116100€त णाता 6701 9ा1197118; ४८ 176 


27© 7101 लाए7ा€ा21€त [€ा€ ५८८ 10 211८11८6 10 1116 ला] 


{ तालाजाजाा$ ॥ठपशाठण्ा (8 5€11011. 


[€ 0७ 710५ ऽ€€ 11716 ण7€ ° 1116 {007 : ५/९ 261 116 {010५118 
71<ाणन€ पजि थि. ^/11115५2812119.` 11162185 : \/{191 15 00181160 


07 ५121 1 50118111; शात {17€ ४ल) {1791 शलालाऽठा 0 11 


{त लल. व 115 हिलाल गा स्णाातठषा 1<{लिला८€ 10 18 [वा7लणक्षाऽ, 


५ ८2110 “परिणामं प्रतिपद्यते. अर्थस्य द्रव्यपर्यायात्मनो अर्थकृत्यक्षमस्य गृहणं 


संयोगार्थनिर्णयो न पुनः अविकल्पकं दर्शनमात्रम्‌ अवग्रहः "१. णऽ प्रलाव्टयाताव 


८21९06811# 0ल1168 (€ 79९ > 116 [तललाो76€ (णदटातलाो 


171 2018112. 


€ 16850171 0 11113, 2111101 7९1 ए1*€ा 1111111601816€1४/, (वा 


0९८ £2211€ा€त 10) 1118 11811071 9 1176 प्ाातप 2110 {30041111 


10815116 (0 व्लु7॥ = 200 ऽ€)9€ 0ल८्लणा. 06 ८1द्वा]# 5192168 


111 17: "५७८ त वव 10 ५४)/ 0९12५107 (४२५2) एला 


(वधा1€त (णा 0 116 02518 ० (ल 01111101. [€1८६ 


1 15 ला 10 १८८० 116 51105 > 8 ५8110 1168195 0 110५1606 


16 11181 {1ऽलमि ज कला आल्णते 1 ०९ 81211160 10 1116 थाल 


106 लता771816 (छा जा 100, पणीत णड 0706216 1170पह1 116 


२७१ 











016€1&ा11111181€ 5{1€ 2107116. 


{1 15 वद्वा {0 11715 1121 +^[1€ \/16\/1118 ऽला3€ [ला८्य7मजा 
2710 115 51265 प्लाव्य शाता-2 ५/2५ 1171016 €011(ला71€0 20001 {ला 
"2110113 1. €. नु7जलां८ ५२1०९ ०25६ ©) 1 1€51 01 ला11[011<| 
(11111. {1715 9ना€ (था शशा 176 (गालााला८ 0 101 0111\/ 
1116 ३00५6 1५0, 01 2150 €५८ा] (तवागता 910 ४146५ जतातं 


€1€&. 


21 11€ 4221८ 71लदि लगाना जा ^2078118 2150 011 01111019 
5156 -[ए0€ा(्ल]70ा 1110 11६ (21601 ® तल्ला ((10\५/1€086€ 
(121/21८58) 0 2044118 10 1 11६ 012111८811011 ` 11011८8] 
(97112५३1 त्रा1 1.2) 9716 एत्रावा1त्रा111115 ता 1 311/2 ({70156€10€110] 
छा वा) (एद्ाठा चश 25 27219215 ४ 1817125 {7-6ा1] 


11116 11117116€1110118]. 


9160 बला1[018 [नगा। 0 ला 0१८अ८ 10 51116512 ८221716 
8118 {€ा€{ऽ ५11 [€ 10816 2714 €{015161110102# 2 [1710005 2110 
80011115 25 17८] 25 00891016, 50 8 10 € 20] 1 ८1€वा]\/ 
€ शात 10 तर्त 11696, 25 910 ५161 5ऽ0््ा{ 10 € 
7016 0» 17686 छण[ंतलाऽ एणा 91८] व{ला77[01§ वात जला 1871त 
{ला1 110 ता170ील<ण111€§ 9110 1116 29 01 ^\2्218 171 ©1€ 51011, 


10 0€ 5176. 


छि, 116 ^&21185 271त्‌ ^था7ं८ [71८ 180 \16\/€व 
9€136-0ला८्ट7ठा [751 {0170 1116 1116180119/8168| वात ला ता) 
1116 [08160-]05#€111८ ५{€५५ 01, 95 8 [070८८95 0199777 9 णा 


एएष्टा€ऽ91५6© 51268 निजा ५२९06 8५41685 त 111८ 5111111115 816 


३५७२ 





116 ०४]द्ल[ (५2872112) , 1110} (तात बात अल्ल कीला 90ठणा 
115 0612115 वाथा2८ला19165 0 [त 10 «2/2. हला शठाा ज गाला 
009101111165 ए 765०1778 10 ललात णिः ताएता 1 {जि 
01८ 00}€5 शात [€ 1718] एलल्लुणणठ] [प्तटााला( भात 1251 
01 7101 [€ 1605, [07हाथात्र (लला) ज णं ह्ला जि 
-€01त 2710 {07 01076 लल ला८९, 171 {€ णण (ट्डतपव गाला 2 
[11[016851018. ‰1[16५8्72112. प्िला८९, 1 19 11€ 10€ा€ 00] 
2९५76169. कथो | 97५27112 15 €४ला द्ववाल ठा 1, 11676 


८0112 €{ 2५५7€11695. . 


^ 1111051 116 516 लशा वाजा (शात 1३6]< ज (€ तवलीाला 
० 1116 {लता ^५287212} 15 लाप्ालथल्तं 09 11 9.2८; \/15. 311. 
0. 193, 783.1.15.,17-18 €८. गऽ 15 ०फव्छ्ाफ लति 9 0) 
111 गोपत [जणा [ठतण्लीला ज € फएी98€: धा 2 लाला 


1111111601216] धी ला ५४ }211282872118 


15 जलाः ८12551060110118, 71तााल्‌४ 1181 117५2118 18 2 
71071ला187 2५८07ल1688, 5111] एलली ग 2 नलम 1068 9 01511616 
{९210168 (ऽ५धतवा(वश्ाय) ° भा 25806 वाता ज शणीलौ (लातत 
31111 25 2 12716 (पिक्ता7त11.21095 €16.), 96 76068160 0 #18.71. 
251-2 (6777119 शांतत८ञका) ऽ८वा०]8 का -[शाएक्ा-वी72ा) 
<[८.), जणौंलौी 8५9 9 शाष्णाला। 181 2580८ शाला शशा 8 शाट 
811 501८1 जाल लनगालल)§ 28 771 € लदशा01€ ` (118 18 8 5017160 
€0"11765 01800751५€ [प्ट भात 0लाला7111121107 णाल (वा 
€ १९५९०70€द 1 9 अं7816€ नाला शा1. 1181 11115 ५2ए12118 


©1001165 8110 216 [00581016 0119 1 117, 9710 1 1116 ५ 51816 


0 5€ा18€-[)€ा८€]11011. 


्०५८८्ष्ल, 40116 ल्लात्णा$ 10 ऽ +€ ज ॥्द्ताीलाताऽ8 


२७२ 











16ातता771द£ (11854व11, = [16€ [2129110 972, ^५८ता+ पत] #/०[०५४., 
{2€्८्णावात्‌ा1, ला ४ €21€९0116811 51216 11191 11 13 ५/२" ] 715 8018118 
1111 15 वा 210 ४ग््९, 118५2119 तदऽ {071 11 1 
एला ताल भात तललााा०९. रात्‌ एत ]#य [१५३ 19 7101 ५1111001 
८017108 7 एवाह ५८ [€ शा 48817116 ५१८५५ 17 11113 1९9५. 
11€ 516 51870 19 [वला # 1105 0 117८ [81718 10161811 
\/10 (1116 शीला 11, +ला [€ एलृलाद 10 "01088" 
ता -ऽपलत्रााएवा-85' वताता. गपञ +](वदततद 77 1.2211125178 8 
1.5 ( अक्षार्थयोगे सत्तालोकार्थकारविकल्पधीः अवग्रहः. | 8210 115 210 
(0171771लावि 1[1ल€्०ा1 €न्1गा15 : जा 6011861 ए€।५/८ला 8 5ऽ€ा156 
07081 210 15 00]द्ला५€ तरण, [[1ला८ (0८्लाऽ 1110111५ 
2] {01€1€151011 9 1116 046 &241516€11८6 11€€0{ : ( सन्माव्रदर्शनम्‌ ) ५“ [11८] 
८811 06 पी71€वं (16) 25 116 0ला112] ८228८11 10 (गाालौलात. 
(€ ऽला§€ [2917 ( अर्थग्रहणयोग्यतालक्षण) 274 “ला णात €80€5 
तथाऽ (परिणामं प्रतिपाद्यता) 17110 8 छात [ल्ल 
2€ा५०705 (तवता वावी), ला4186ला12€त 0४ ५८] ७2211260 
06लाा71810 9 15 0५५ 00८ ( स्वविषयव्यवस्थापलक्षणम्‌ ) \#1111 
7€{लिला८€ 10 वाञा1611*€ [069 15 (211९6 ^ «2012118. [ग 
13 11€ तली7110ा1 ग ^<त्रा/३ [्रला12८1191472 ("अक्षार्थयोगे दूर्शनान्तरम्‌ 
अर्थग्रहः'' (21712 141.1.1.26) ॐत [ला 117€ ©€>401918110ा1 1 1115 
2010 लगाााला{ थ : " दुर्नम्‌ अनुल्लिखितविषयस्य वस्तुनः प्रतिपत्तिः. दर्शनमेव 
उत्तरम्‌ . 


91116 &701111118 ऽवा1ल1011 {0 11113 0िता-01त {18411011 ध1४190ा15 
2 56156 एला८लु्ीठा, 16९५८५८, 116 12719 10816915 ०010 101 
1056 11 ग 176 11हठाछणऽ लुलाा८ ल1ल४ 10 € 2116 
7 77 बात (्ण्ड्ा॥ा तिनि 065 42118 09560 


€[0151€111010#, [लारा €, ४५8 81 116४ (छण्‌ 6 ५८३5 [0 171लाला 


३५७४ 





^\2872118 €८., 171 50८] [ला75§ 85 +छ0पते लाता 1 2 \९2110 


<0811111011, [ला८्€ [लात छ्शा2॥101 911 25 वलाला7ााा1216 {10५16086 


0{ 5©115€- 0218. 


०५/८५, 11115 अवात 781360.116€ जरन्न्‌ वृष्ट्ञाणा; ^ ४वहा 18.) 
€५ला वल्ट्ातवा18 10 1979 10एलंशाऽ 1 व्वा11116619/ 111€ [1191 51886 
0{ ला7ा८व] [एल ल्लु0ा), 10 06 1८५४८्व ¢ प्द€ पला € 9६68 
धात्‌ तट्ञप्छ जा @ल्लभीलाऽ 10 [00५ तलाश 5{€10< 
11872 <ाला191165 0 € 5लाऽ€ वाणा 0 ^«287808 ( तद्विशेषकक्षणम्‌ ) 
19 पाथा71005[+ २८८लु7॥ल्व 85 र्णा€ वात 8९00€ ° 11९ 59€001710 
51286, 71शााल्‌४, 1. 45, अला तवललााोागा6 (एष्टा वएठता 9 
00]ल्ल ० लनृण्त शा जाल ज्ाोजाऽ शठपात ०ल्लता बील 1, 
111 11€ वात 518 ८०11 ५22. [7 अ] ऽ 18 10 छल्ल्णा 11 
111€ 7751 5{28& 1157 ला पणा ५५11] ७८ 1116 512117(८81८€ ग 
5€1&11119] [ला ८ल]01८2] 512865१ ऽपाल[#, 19118 1081612715 190 7€211260 
15 णा) 2710 11€४# €५ला 112५€ 11166 210 5०1५९ 11 171 {ला 
ठका ५४४. ताण्ड लना गा रि ा7दठ कतीपठा 718 9 
प्रलाव्लाथाता छस्ाकाऽ 71 दशप 10 ल ०पल्ला 02111260 
तलालाा717120]19 25 “गंऽ 15 8 ऽ0पात''. [7 1176 7610५ 0016 
1116 वत५ला। ० {८ 512८, ला € शा§68 7 {€ ल८्ला*दाः'§ 1116 
2 00101 © 11115 7181076 : 11 15 8 ऽ0पात @ा7121181171 गिठाा 2 (4०16 
0 जा€ तिला 8 [जा 715 तज 15 [ाा€ताल])/ {010५८ 
2 2 प९€्ञा€ छा टूट 10 भला + [1ल]1 116 {५/0 बाला1211५68 
15 (€<. प्ला८९, [115 +“19 10 &29ू0 | ल्‌ 9द्लाी€ ५619118 
20011 117€ वर्त्रा; शात्‌ शिः 1, 116 51169 10 06110€816€ गा 
1116 ना115 ग 2अु0ल्ला§ [आ ऋशांदौ वांञााला५८ वाणा 8 2 116 
ॐ21त [णा वद्ठा८ गः वऽवह्ा€6, जो ल्ली ज ¶€ 21€ा11211\/65 


गि८्श्ला 25 एलो एजएव्ा+ कल्ला (ला€. गऽ आ, 116 


३५७८५ 














{€115 "15, 15 ८211९८५ 11. 


10 ३८८्०ाता11ह21)/, त्€ वात अवषुट «12., ५५५१ 5 ५८116 
0४ [7 25 11९ तटाला911011 0 11८ 9)€ला1८< ल1417461८<ा15116 
7९270118 11716 ०१ ]८्ल्‌ जी 25 111४ 5[716त्‌ 0 111€ [070{)04111011 : {€ 


50110 1110151 € ॐ {€ (जाला 2114 7101 ©{ 171८ [ता] ` . 


विछ, 115 लद्रिक्षाभाजा जा 11८ 9 111८८ 5912९८७ 0{ ऽला19€ 


0ला(ल0107, 21100 कालि नता 11€ {19611101] 016, ००8 
7101 = ऽ्ला15 (1176850182091€ लाटा. 410 17291 1८५ ८५ 17110 
ताला : वाल, जलाल जा 1168८ [५/0 तात्‌] ला7115 910५५1५ ४९ 


2९८९}016€0 85 {116 11076 (०7८ छा1€ ? 


11€ वाऽ“ जा 116 ऽजुत16ा) {0 1 ८81 0111 ८ 1€1911\€ 
07 0211060 €, तदुुलातवा7ह 0 001 21816 © 100 ताए 9 
9196 -एलाल्लजा [५/८ 0९ [17लाल्ञल्त्‌ 1 1 जा 11८ 10द्राच्ण 
41 लऽ अवात्‌, वला ५८ 5178] 801जा०ां८घ]+ «0 11८ 
€न्शाव0ाा ह्ा*ला 0 11€ 18718 1081८125 2116 ८81८ 1111८ 2001 
1710€ालााा121€ (द्राजा ° धा ०४] ९८।, 57166 {1121 1125 10 0€वा1118 
17001 ठलालव] वला ज्णाालौा ल्वा [70५6 11 ५211 जा 17५2110. 
‰€५/ल1116]655, +“1111€ तता7ह 50, ५€ (छा, 271 31710010 7101 
1086 अष्टा जा € व्ल 18, ऽ 15 7लल्‌# 11 ©>])121191101 
£1*ल€ा 0४ 9 हाप ग [21718 35८[जृ8ा-ऽ, ५^71<ा€ 85 871त0ा7ल ९०९1). 
५/६] (710८1 वधात्‌ जलाल 816 हा) लताऽंओ778 9 हाथा 11165 
111.€ (7125५व्र[1, ऽ1661185€ा19 वा, 117120118त्‌72 28111, €. 184 
एगााणहग€्तै 8 तरलिला €न्चगक्षाभाजा 9 115 512८5, €80९८ ०४ 


2 012111611168119 00911€ 016 85 1९85 17€ 1791 5128© ९1160 
^ 2912118. 


३.७६ 





५४/८ (वा11101{ ताा1185 11८8८ 0]{0511€ 1[7€ा1त5 25 ऽ1<[] द्वााला 
ऽ. |21017 (८५८]छज7ााला1§ व [ला7ाऽ ज लौ700109). (0, 9110 
11007005 [091311८ तव]+5ऽ ५२५ 9 त५६५४ल]ज7ााला [पा ट्छ 11 
वभा151 [८]वार्ल्‌र [वाला वा {€ ^टएगा195 €9[)€्ल211+ ण 11 
{0070०9८ 0७{ ताता 91 ५111 (जाीतला८€ 1 [वाला ऽ$#ऽला ५609168 
2110 ५८1८11५1 171€ {ला€ाऽ ०{ वगा व्वा 71०0 व121611८ब 
2116]<5 [छा 111८ 00्13तलाऽ, ला ठा गा हाद्य पास्लाऽ ग [गल 
21८5 {लात८्त्‌ 10 &1५८ प}) 1[८< हात [716€ ग [[९ण्टा। गा८द्लौल 


2110 5५11८] ७५८ा 10 [ण€ 10८ [लल गा०ा5§ [ल € 9. 


10160 ला, 0716 1119 01206 1€ा€ 5891 : €४ला 116 10द्ालथा15 
184 101 16] ८€त € जगत (<णाणाऽ अ{0लाला. ४116 तारलि षट 
निका [ला जा 1176 [जा ज लाल लर््ाीलवाजा 9 {0५/166६९ 
1/{0€5, 11८9 410 7101 ता7§लगत 1 [उणा व «ला ज € एषण्ततााअं 
07 [1171111८ ५1९५५ 0{ 11686 लाला. रगाल, 11169 113 10 7111165126 
1116 [५५0 ऽवात्‌])जा7118 77 116 €७[ 03अ्र€ याल. अण)» 
25 (एवात 10 एभाील्णाणा {‰€ ग (एहाला ८21६ लाूा168| 
51156 [€ा८्ल7जा 100, 1[7€# ल€ 0एवछ]) गाला 8 जाथ 
5111116515. ८^‰{ 1116 88८] 0{ ला 7५, 117€# 12 1176 तलालााा)216 
\/15-2-\15 1710 <लााा1111216 त11510711 9 एलल्लुगाा 7171206 09 1116 
पि 2/2-/2186511.8 [[711तलाऽ, 0 (धल 11€ रिऽ, ०६९९०96 ° 113 
ला 12101€ 0{ [तांजााल्‌ शात ५९०६, (्न्ण[तं जा व्या 85 
५2114 [10५1608८ 25 लुंजलाा८ एज ज ५16५४. 1 1116 ऽवा, 
116४ \५ल८ा€ 21410015 10 तलाानगाऽ1816 119 शा 2811185 +*€ा€ 
06411118 0111 \11]1 111€ ५गात 51286 ग ऽलाऽ€ लल्ला, भणत 


\/€ा€ ©[0151€ा11010816811 वृत बल[ल्४गा।. 


[2 वजा चव्वा छ्पुगाा प्ण 116 ४४ गो] गात४व्ा 28, 


३७७ 











^1111742872118 01८10109" \५३5 40161] ०४ला००}.८त छा ऽत८ [1प८।.८त 
८४ [ला 871त €्श्ला [1८ शा€ जा «ता ]वात४या 019, 1691८९५ 
0५ [295 (4872). (ला, [ताह ^४प्ट्रापीप 10 वाृ)] लाट) 
11115 ५2272112., 11€% 1711€ा<ा्व ॥ 85 *तलालाा171216 (छात 


2110 116€ [वाला {117९८ 518९2८5 ॐ 3€ा15€ [लान्लु7का) 10 ऊणा णा 


01&. 


\#/1111 {115 1 [125 {टा 11246 <€ 1116 160] 1€2407 {ति 
116 त01{लिला ज नुजा वाला तदा ^तत्रा#25 01 1९ 


711ला7<ा8ा0ा ज ^४8ह7ौत वात जला लात 91295 97 5€ा196 


0€ा€लृ7101. 


^ऽ 10 11&€ वणट्ञाछा) [0५५ 000511€ ५1९८५५३ 2701 ५201811 
0010 0९ [टहा7781€] वला1\९€त छा ©ा1€ धात्‌ 116 ऽघा1९€ धवा 
1€241, {€ व [1९5 11 {€ 18107€ 210 (71111671 © 116 5९८071५ 
81286 1/8. 0110५178 185५ 910 जाल ^2871116 [71[ललाऽ, 
{1115 (९0८1५ शहा 11€ त€अ€ {0 (10५४ 71016 ५८12115 2001 
111€ ५वण€ [17{ला7116€त1816€ (छशा 1 116 गजि 0 “115 15 
ऽ0ााला7177 ; शात्‌ 8 ऽदल्ला)§ 0116 दष्ा7771916, {पता नि0) 
1711709 द्ला0ा ज छण 0ज्णा 05#<171010दह८8|। €ला1<ा1८८, 21110181 
{1115 1180लाऽ 1710ा6€ ^€ [€ [एलघ्लंशला 18 2 $#0८78४ लात ग 
€५€ा 1 वा1 2001, ५10 15 91]] एलाल्लां7ह 8 11ला0 णाल ८६५९५ 
00}९८1 {07 {11€ {791 {1116 11 11६. 


^ 1। {11€ 58116, 11 15 101 1717[700801€ 1181 €५ला ३ “0€ाला1111181€ 
€0ह71111011` 11 {71€ 5118[0€ ॐ {715 15 8 50116 ', 112% € 011७५५९५ 
0) 0४ 2 त€्ा€ 10 (10५ 11076€ ५468115 200 18 ©7]€ल।. 


[1 वतत] रल, (15 1€ल्‌)ऽ 189]0€ा11118 11 1116 1111105 9 1711ला77हि<ा115 


३५७८ 





€\/€ा1 11101 01 {11८ {1771&. 


पि०५५, ट (्व्ाजा, शाल), ऽ 18 8 50णात 18 
^ \107211218[).2 107 भा &छगाा16 वा7ा(ला§; एण (शाला [01०५४६५ 
0 2 [णलः [ते [जा [ताछ्णीाद्‌ प्ठा€ वलमा§ वछ०णा 116 00]€61 
<071८ला16त 871 2 16 ००८ ^\ह४+२ 100, रणं [ऽ ५४2) 
1711151 81 1051 1[८्नालाल्या+ ४८ लााद्व्‌ णा व्री या पीं 
|६1ला [1जााला11, 10110\44“1118 11&€ ऽद्वृलाो८€ 0 एणा 528९5 €ा*्ला 


0 1116 42211129 111€ा19€1५९८5. 


115 एला यांत 7185 [जाल शा [पूजगाभा। चिलि ५12. ध 
171तलाला72॥€' तात वलालााा€ भल पलुथा1५८ [ल 75. 09111101 
2[€्वा7द् वलालाााा8€ 17 गलक्षीला 16 भो दवा11&ा 0716, भाला 
५९५ 5017116\#1181 ५2९९ गा दलाल । 1 र्णा, रा), 1186॥1 2] 
[घला जा [छव] 1 € भला) लाला 2 1 070तत्लाना 


10 €ा८€५€ 101[1€ा &ला€1८ (11212 61ला511८5 ज शा ००}, शालौ 


९५९ 110५ 0८176 {0 110५५ 171 11018 0161211. 


प्ट व्वा 2 ववा द्ुभात कोल्ल फूल 1 ला छष्धा 
५/२ 1711778 (9 (41112) ^ ५2६7219 120 10 € (1710 €लााा1216 
(्छछााजा' 171 2 वलुभी५€ ऽलाऽ€; शि, 071]# ला (छतत ्ला€ 


€ 91 [0७117 ८घाजा जि अ [त भाओ 1 0870 10 11. 


(€ [०्ला) 15 1181 1016 ग [लाप 17100 7 तऽ ताल्लाना 
07 8 1625 €न्7658€व 77 ऽ ५८२ “7९ 06211118 "111 116 


01671111 9 «५878119 © 118 {€1211011 +#1111 1116 लाऽणा1£ 5816 


111 4. [. 15 शात्‌ ल्ला7ाला{श1€5 [ल ल्ग ग 1 ४15. ए1.121-269. 


11 117€ लगा, कऽ. 21. 252 1789518 01 16 पैलालाापाकष€ 


२७९ 














12117 {11ल€ा€५{, (ट्ब 1# 51211118, 11181 {116 (छाल ०1 प ०0] 
25 (5011114 ` \५८०८।५ 141 € 1112५421 01 ५६५. ८८8६ 
111€ {077ला 18515 0 011] 016 णा (ऽवा), 0 [17716 जूषा 
101 लाटा [जा जालीदार वा ०४0]द्ल तलालाा111016]४, 10 
1116 (लाता 9 द्र्य गला ०0)९८ा. }40ा८७४्दला, 1 ` 11115 15 
2 30010. ` 15 1९५९0 85 1715तलंला। [खि ध11७11, 1८7८८ ५२९५९ 
61011 10 ८ ९२९६५ ^«वष्रा2119 ६14 [{0110५५घ्त्‌ © [$ [1३ €ा८.+ 
{ला €४ला [ताला वलागाल्त्‌ (ण्द्ाला +ल] हागा [त 111८ 


10716€ा16व97€ ^ «2872112. 


0५५, 9॥ 11656 {/[€5§ <वा ७८ ९०511 [0881016 [छा 11८ ८५५८१. 
51226, 25 {181 15 ॐ 8 तलालााा712।€ 18107 [ठा | 1217125; 
(1110लला7ा71718 लाला <वा 06 €त्र[916त्‌ ०५८२४ 25 0€118 1€1211५€]#' 
580), 001 117€४# @एधंठ# लगा18त16[ [115 011८€[)1 ०1 2872119. 
90, {0 ०४८०1116 1115 ता7ी तणा, 0011878 17 «15. [. 282-3 
928: {018 [751 1118211 जती 12515 णि ]05 वा [1715था1। 
210 (07071565 01119 111€ हलाल 1165 77 वा [तलाला1111216 ५५२४, 
15 116 ५272118 [ला 3ऽ€, 171 20501116 {ला (215८2 %11.2). एता 
शला 21 अशात्‌ शिलाः [षै 91 161८८ ४८ ८01८ ^ 2212112 
111612[0101716811, 5116 171 1€[21171 10 {तिला ५८128113 (2.5\/2\५15652) 


1116 08101878 €0ह112€त्‌ 9 11 2]2[0€धाऽ 10 0८ शाल 2€1€ा81. 


१/९ 17118 101 06 "710८ ब <प्लाता18 11ला- 16916160 
1068 0 80501५16 ८9. 11€ावु010ा1€8] ^५वहा219 10 1€ हिलाल । 


ला71[011681 अ[7ला€ 25 ५९], +“116॥1 [7लृण्त€ऽ वुऽला1010ए9. 


[05, ५८€ द्वा 10५५ श्ना = (गातिला८८ 214 «८1111 ^) 


1111116€ाऽ {1€11186]५€8, 1010 11181 ^५ह18712 15 २।५५२५ “1710 लाला 11118 - 


३८० 





1€-<0111110ा' [70५14 ५८ लालाएला 9 15 -तवलालाााा18८४ ` 
13 €| वात 205गृण€ जा] 1 ८28€ ग 17€ भला [151 3ल€ा510 
0 871 पा1ता1छष्ना 070]दल्ला. 1 ठ] जाला €४्लाा§, 1 15 ारटाशुाला168] 
0 {1119८7८ [तलालााा71०८४, वण्ट [0 तललााध।€ (णट्ाना 
0{ छा) घाटा जाला 9])0द्णा7ह 85 (लशार्ट्‌' 1तवललााा०॥९) 


[171 २ (८ज7८ 10 [टवा [01€ 000 11€ ०४] ल्ल ०8९5. 


५116 {15 ५५५ द्श्ला ल्नाभाा८६७ ०5 ग {€ [द्ट्रा7ध्८) णा 
18119 10छालंगाऽ' [7लालपाला ग ष्टा 28 `06लाा111216 
८0छा1जा' {ता 11€ लुल्‌ अगातृला।. 01९ 0111 \/131165 
{1९ 124 ८०€त 10 वरता ण 15 ५५०ऽ 16 0{ 11716 ^‰\*2878112 
111 लाला 10 2) 1718 {0 [णाल तलभाऽ, भात 1121, 1 20801016 


[ला713, वा] ^\/281721128 112 10 0९ व) (7तललपा बा (00 . 


41212718 717 115 दि+2+/2-भाऽ८व)2 = वली76§ =एलल्कला 
11109 : ^*[लाल्लु7(जा 1§ 16 100५1646, \+/{11611 15 3 1€४६्गा718६ 
4110 ५1८] 16५९015 17< ०9]८्ल 85 तणा भात 25 11006, 
25 1171}५€588] आत्‌ 25 कवाल्णाथ भात भ्णीला 18 06111816 ग 
071८0109] शात शाला 15 ©55ला1919/ वल्छा'. ¶ा€ व्गा7ालागणग 
व्रता] 771 [15 पिधा) ३८29० छंज्वाथा2 लदूभाऽ पञ तलातल, 
€ €>19175 9] 11686 4८7 <गाजा$ 016९ 0 016 ०910 ५*€ [€ऽलां 


11ला© [715 ©न्शाताता§ 9 ^५८गगो12'§ तलीाीण ० 21921688. 


एाव1021.58 ¡ऽ 11€ ता८ष्णल्वद्ूट शीतौ 8 56]{-76€\/681118. 1 
1(10५€वह< ल€ जा ऽलालटश्ट्वाणह 11 तछणतै णा 16/69] 118 
00 ]€्ल. ¶लटणिः€, ८^८वाभौ 18 ०865 116 ०4} €61\८ ˆ561{-7€५€11118' 


(11118 ५60818ी1) 97 [ल ल्लूीजा. 


776 7 ३त्‌ल्लाी४८८ 15 वथा = “प्णौातौ' 16४6815 116 ०0द्ल 


२८१ 











(11112). एला टला) ॥}<€ 81] 1(10\/1642८€ 1८५८०15 115 07]€्ला. 131 
116 ००[दला जा एलल्लला 15 [12५32 -ि 1१.१15 1.८. लाल्लजा 


76५6815 115 00]€८ा ५1111 11€ 89)€<ऽ 9 5075116८ 2710 171106८. 


10 श्0भा1 :1€ ०79} 2014 1 1८५८०८्त्‌ 1 [दाल्ल्‌)1ता, 
एलाललठा 7101 जगा] 16५८815 116 ०४ ¡दल 5 5005121८ ([)70\/\.0) 
९०1५ एणा 2150 11 गृालौलात§ 1116 &०1त ५५11] 115 171100७9 (720 \.); 
107, {1€ 2०10 1718 12५6 117€ जा ज 2 1712 छा ॐ 8 लता. 
^८८०101118 10 वश71185, ६४८ 00]€८115 11€ 0 71917101 1011 01 5105171८ 
2110 1110068; 50051811८€ 1§ {1€ [लाा12116111 1111) \“/1111€ 71710५८5 
2716 नीवा1ा118. 4977, 116 0#]च्ल ज 0ला८्लु7ा0ा [०989८58९ 111९ 
(1111/6©758] 871 एगा1८प्ाश [70ल€ा {165 (91115110 14८82). ^<८0त119 
10 1116 1211125, €५€ा+ 00}€८1 15 सामान्यविशेषात्मक } ©. €५€ा' 070 ]€८। 
185 {€ 711५/€ा58] वात गाला ए०ृल€ा1165. (जा ©>वा71[016, 
0*/-11688 15 {116 711*ल€ाऽ] [जला धात्‌ "च्च ता "शु16 
15 [वा८भ [जला ज 8 (0५५, ज1771|वा1[3/ धा1011251 1116 00]€[§ 
15 006 [0 [लाः णां\४€§8] [जल 118 आत 1[ला7- ताद ला1८05 216 
016 {0 [एका८्फाभ्न [रल 1168. गण, ९४ 00] 15 [272५2 
7 21/2,/811118168 2110 ऽदा11ता1/2-४1565त11118].2; 2710 {)€ा८्€21101 15 


1116 110५1686, ५“1८]1 2[701€1€105 5८1 97 00] ८1. 


^टवा1, ^ (वशा 12 10108 118 [ल€ाल्लुजा 15 921५218 - ]78118. 
{16 &1\€5 11686 2५]€८11.65 17 1116 5€18€ {0€ा€लु71] [10५1८026 . 
लल्ला 15 ऽतत्रा8 छा (०ा८ल008 1 17€ 5€ा19€ 1181 1 125 
1116 [0फला 0 ाशााट्ड 16 ल्ल [नतह 01८])19; 11 15 


101 11ल€ा€[# 111 [एणा€ 5€15811071 ज तावल 171त1५1त0213. 


[105, ल्लु. पाता 8518 16 09] ल्ला ज 2] 115 वृणणा1165. 


२८२ 





7111 = ^५164121718 तली76§ 1010\"1<42८< 25 ऽका, 1€ ल्वा 11 
"ऽ\५/11८21[02].2` छा (०ाल्लणठ एलत्छाला वार्था लल्वुा0ा 15 नट्या 


(\1508) [.10\*16५९6. 


{11€ ५८७५ ` 128' 77189 € छलप1गा€तै, लाल 2§ 0910 
0{ 0€7719 ५1७ छा 85 वृता) ग एला उवक्ा. (11€ (०ाााालागण 
ततत्‌] ©)12115 1 1 एना ५५२४5. [7 € 07151 (८256, 11 ५५०1५ 
71197 18 लावा 1§ 15 (ऽऽ प्रणा. वीणा 15 [€ा(्लुजा 
15 8 (ट्वा [10५५1642 0 115 एषणा गण (८\1125त) ०, 1५10५/1६५९९ 


15 7112528 ' 1.6. ऽ1.त121*9 15 1116 5581119] वृण्शारिर्ण 1(10५*1€086. 


^५5 ऽ1{216त्‌ (<घाताला, ^16219158 वली71९६ एलघ्ली९ा 28 {110\*1608€ 
11611 16५८018 115ला शात्‌ 1८ 0ए]ल्ल 28 ऽतएञभा८८ भाते 11006; 
111९ 1(10५*1८4९< 1§ €ऽऽला{गा ऽव छा 01166019] गात 15 
2190 €585€ा1112]1]+ लुल्छा जा वाल्ला 1110५/16086. 11 1§ शाट 
10 701€ व 9] 17€ वृण्गाि८णानाऽ 7८त्मप€त 0) ^ 1218718 € 
2] [0116801€ 10 1(10\/164ह८€ 1 2€ा6ा9| ओत 7101 एा।२1.58४ 21016. 
411 110५108९ साला [लघ्लुणण। (21158 ] छा 10ा-ल८्लुण2 
15 5] 1€४९८्घा778, ०४}६्ल (ट्ज्ट्गाष्ट भात ८01८6109]. एण € 
2५0] €८11५/6€5 «1588248 910 ^] 2585 € (1860 0119 0 116 एा21#१15६. 
^|] 1.10*/1€त8€ 19 7101 यद्ग 55611121]; गा]# एलप्ठाना 15 
दाला, छः 1 18 10 ए886त जा गल 1५10*/16486; ५1167685 गल 
(10५16626 1116 [7लिला८€ शात ४ल एष 110\1608€ € त९ृलातला। 
0171 5017116 जला 110५1086. प्ल &, 1116 01111101 ग (५१५९१ १।॥ 
25 “ ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ ` 1112 ४५ ८०102160 पणा ^\1.218111.2..5 
तलगत ज एा21)/188 25 वला {010५/16086. णी तलप९ 0ला(्लु0॥10ा 
85 9 (10५५160९, भ्णा7ला 1517101 छपा 27001 0# 111€ 1115170111€11191119 


2 21 0171€ा 1(10५/16€426€. 


२८२ 











^1<218711.8 बिला वली 7212158 185 ८]2५५1।1८५ 12158 
1710 1\/0. विठााल» : 4णता$2 शात्‌ ऽद्ना५१.५०ाहा 11८42. [11 1[1)5 (जा16>1 
1९ 1185 1€{016त 117€ तली7ा{जा ज एलाल्लृ0ा +ला 0 11६ 
806011515, 1116 पि 21921125, {1९ 90011125 ६1 011167५. [1८ ८1251069 
ववजयी आ 10 1५0 दयालु), [ताव वात पाता. 
[ला 6 20८5 गा ©| 116 [८5 ० 52९८७ ग 
9 वा111व/2 1114 [12191682 [71 [५/0 [६वा11्ऽ 1८ ॥25 ५८7८0 1116 
एणाः 5812065 9 ऽद्रा11\+त५2]111:8 (78192158 716] : 1 . ^५प्ा 212 
2.15 3. ६५२२ 810 4. [2118721 1. [€ तरली7165 ^\२९12119 25 111८ 
{751 (01111071 20 117८ ^01व्ला 9 [ता ५“ 070]. [7 
{3 0071169 16 [वाऽ त 7गण्८ रजा 10113 25 10 ८ द्रन्यपर्यायात्मकम्‌. 
श्भा (^\2878118 16 01111111 : ` तदनन्तरम्‌ उत्तरं सन्ात्रदर्शनं 

अवग्रहः". {1105 1 15 लच्छा 1121 8८८०7411 10 ^‰1५219111.2 
ला८ 18 1116 [00*/]द्वृष्ट८ ° 71ला€ 06118 ( सन्मात्रदर्शनम्‌ )*. (118 
15 ०10५५९५ 0 8 06776 10 1010५ 17101 2100011 11191 11ला€ एला. 
४6 116 0४]द्८ 15 [वात्न , [८८८८ ए 18. 19 ८५५२९.०. ८६] ग1.2 
00९§ 701 छमाभा गट 20०५। ल्ल ^५वदाध#4 ता त. एणा८८ 
€156५/11€ा€, {€ €५ला 00०9८ 71८ {1 10 €्८्जाल<ा€ जगा 191.€ 2 


1€{लि€16€ 10 {16 1\/0 0€5 0 ^५दद्ा4118 +“]1116]1 ५५९ 112५९ 21680 
0115015964. 


^ 10 (८८७० 79777लू‰#, ५1ल]7ल 2812119 15 (11511161 816 
वलिला। [णा 16 1८ 71165; ("कथज्चित्‌ प्रभेदेऽपि परिणामविशेषाद्‌ 
भेदः” 10. (1115 11 20€छाऽ [81 1110 116 ०70]८्ल 7लाो18115 
5116 ५06 10 1116 ता7ालाला 21 11€ 16५] त 01111101, 2872118 


185 10 0€ 9(८लु71€व ४5 ताल पिता) त 


(ला [त ^ाभनो12 वली [तात - “धारणा स्मृतिहेतुः 


44 .1 





स्मतिहेतुः धारणा संस्कारः इति यावत्‌! `. (711५5 [ता०वे, 1.6. 
<{ला{7जा 19 ट (०८३८ रग लालााशाच्ट आ णण भात 113 
3110८ 0 [7ता8ा19, \“८]ा 15 11€ ।2ञ 52८ 1 111&€ [0106655 
0। ऽत्ता1\‰ २४०11८8 एा ०1१२५5३, 1116 10**164९€ 2८01160 91 11८ 
{२०९८ 0{ ५५८१ 15 कलाोाला॥]»' ल भशा€त्‌, प्तौ 18 लालाएला ल्त 
21 {16 {पफाल 16. प०५५, 11€ वण्ल्ञजा 15 +नालील 115 21 
[21157115 9110५14 € २८८९])1€५ 85 ताल लापा (10५16026. 72611621. 
७5 \५९ वा 52 वला 18 70 नौला वतताताठा बा 1116 (01116 > 
0{ {16 [(10\/1€त६€ गाला ^५प»४. 117 15 9 71€ा6€ प0€अा€ 10 {10५ 
11076 2001 [€ ०फ}ल्ल्‌ (्ण्ट्ाघ्हत [आ &भवषटाणीय. [णऽ गा€ परय) 
0001 [€ गाताः ज पद्म्‌. ““ईहा धारणायापि ज्ञानात्मकम्‌ उन्नय, 
तद्पयोगविशेषात्‌''. प्रला८८, 11 र ४८ श्णालृण्ल्त्‌ पीं 9] (६ 


(07 एटा 01 ५५०22 31001 06 1762166 25 िधा12118. 


11116118 [15958 / एत्र वााप्राा13 915 १1६5४ : 

०५५ ५८८ काल्ञ्लाा शा = भाव्‌+6§ 01 ),1011.11#2 81921558 
( मुख्यप्रत्यक्ष ) 25 0150090 0४ थं728. 11 गथ), ०९ 16601060 
{1121 11011198 = र7213/21.58 15 (८1160 अत 1162160 85 2192152 
111 221 [1{ला2॥€ अत 15 ताला ८01<लु0ए९]]# निमि 16 


7212158 825 04677160 ए गला ऽ४ऽला19 1 [10191 1111050{019. 


(7९ पाद्या ग ४पात्ार9 91१2४58 ; 

(16 ५ वृणत +2 -(एाधताीत्रा2 1.6. ऽ0[0€ा10ा 17 (्जाशा1ऽ0ा 
10 1681 ° 11८ [त10*1€त8€. [1 ऽ शा-८०) 5वा९तं वीव 1 2811116 
[1लाशण्ा-€, [[ल€ा€ 15 1017118 (०16६0 ॥ / ॥ १, 07 0201189 [721#21.58. 
11 15 जा] एा22158 धात्‌ 15 पकली7९त 25 6 तल्ला 1110५/16626 
171 116 ऽलाऽ€ 1121 11 91368 17 17€ ऽव शाकण € पाला भाप) 


07 3€ा15€ 0792115 2114 11110. [{ 9113565 \/[1€ा1 11 0097 


२८५ 











०1 176 [वा7185 15 4९[709€त. 771८८ ५८०ात्‌ णता 2 1116114 ५1 लाजा, 
10€ा€{०€ 4014132 11८58 15 ५८1171८0 25 511 [)€ा107 ॥10\*|€५९६. 
1016 188 0€1९€५९§ 9 णता 9 रा ध१०1८58 15 0{ 1111९ 1) [€ 
1. 4५/20 2. 112112]1003/29/8 210 3. {९५२19 ¶1€5€ 216 1८ 071८८ 
(10५16086 09 1[7€ ऽर्था 1ऽरला 071५4 8८ 761 25८0 011 111८ 


71ञ[पााला81119 9 € ऽलाऽ€ जा्टटाऽ वात गात्‌. 


{16 ६९५] जा जाांऽलंला८८ ०८८ भ५ाला 1८ -८ 15 (0111])1€1€ 


0९अाप्८ा0ा ग € +€ शात्‌ पणाया 1 15 141 0111]21€1८, 111€ 


{५/0 ८1161165, {16 ^ व्वा 8710 116 1/18112}1[0 वा‰/त/9, 20८. 


0लीपाोप्रिणा न ४णोत्ता$य 2121९58 : 
176 4णता+2 एा०८58 15 40716 171 0111€ाला[ ५५/२४ऽ $ 


त1लिला। वशी18 [1110500ला5, 21111001811 €53€1112]1 1116 ५० 7101 
27 11111. 


78181८58 15 {11€ 10५1608८ ५111८] 91369 11111116011816] 11 
176 ऽर्ध प्ण छण 1€ ल्‌) ज ऽलाऽ€ 0728113. "^ 1८58 ' 11169115 
1116 ऽ], 2710 1{71€ (10५16086 4५€ा1\,घ्व {ता 11८ ऽथा 1116८11 
15 ८1160 ए21/21658. 76701५58 15 1116 {(10५/1€02€, ज्नााल<ा 19 101 


07 10 11€ ऽथा एण 15 वल ५11] 116 161) 0 5€ा19€ 
0122115. 


26701658 19 01 1५0 1/[€8 : 1 . }4811 2710 2. 6011. 411 11 5\/51€ा11 
9 [ताथा [रा110ऽजुा/ १९८८] 25 एा213/8].88 25 51191009 110५*/1€082€ 
0161160 01 17€ ऽला19€ गाहटथाऽ. १०८५8 0०07169 1 11105 - 
1116 हगणाात्रा1818 2921688 वा15€5 17 116 ऽ<ा ५1111011 8119 


ला ाद्तागीजा''. कदाााकशाशात्‌) 271 [ला12611211018 2150 ०८776 


२८६ 





{1 85 1 [टाला [ता0५"1द्तद८ अष 171 111€ ऽथा प्नं(्ठणं € 
11151771ाला1त[1 ग € ऽलाऽ€ नटगार. ०५४, ५५६ सपण 


}121111<+.211217101§ तटि10ा ७1 1६ }\/1111.11#9 एा०1२}.§2. 


}1त1111त5 वा णात्‌) तली71९§ 01४16198 एा2121.88 108 : "रणता 
15 11181 ल]८्णा, 710 -ऽला150005 वातै 11071116 1010५"/16486€ ग णाली 


ध] ५८]]5 ५८ एला०५९ ए» आल्लं्‌ व्माताा$''  - 


11८ ०९८511७ 179 € 25160 25 10 \^17121 15 11६ 51&12119 
© 50८]1 [€ 1010५१६८. 76 ल्गापालावता ए वाटगाता8 
€]711€8 11121 11 2171865 +ला 2]] 111€ \€11§ 9 ताऽ धा€ 1€1110० ५९५ 
<जा[1लाल]४ णातलः अल्लण (जाताना (ऽत्ा180ा7५15९52) र्षा सि) 
(52111/21.04217581128) 19 111€ {111 €ा7128] (जाता 11116 58८6, {7716 
०1८. धा-< 117८ लला ल्जगाताजाऽ धणालो 21] 1116586 (गाता 
81€ {६011811९ , 111€ (वाऽ 916 -©10५6त (गालाल्‌» शात पल € 
21565 1116 40141198 12192152. 20801908 लभ$ कपाताफव 
21215 +“1111 11€ [ला ~ चा [लिलात्;: ` भ्णौलल्ज्ल 111€ा€ 
15 170 वात्‌ वृट्छाः 110५14६८, {€ ९ ¡5 {16 तल्ञाप्लौठा ग 9 
५115, 1051 25 17 {17€ ८286 णा एलल्ठीजा ग (९८७ €ात: \/111611 
५ला-< एला लाल्‌०७€त ए४# नरप्तऽ गा 11151112. 11101198 ए 21/215 
15 वाल्छाः धात्‌ ष्टा [ताठष्नत्तट८. 1 15 101-5ला50005 (भाता192) 
1.€. ५0०८७ 17101 ५61५ ग 1111710 210 111€ 3ल€ाऽ€ टुगाऽ, 9 
11 15 लाट्लि शात्‌ आट; चणगलजल {ऽ 101 1011-3€ा15000§ ५0९9 
101 7008865 11€ ०५]८्ला1५८ "15! 1710©लातला। ग 116 11111 210 
111& 5€ा1565* 109 28 07 नताशा) ऽलाऽ५० 110५1606, भ्णाालौ 
{ऽ ०201860 ए {16 5€ा15€ 015 811 111 11117. (पऽ {116 तताय 
15 11181 21981458 स्णौाला 15 ला -ऽलाो9०८० 11111116; “1816४ 


15 71त ज पऽ तत, 15 जं शणाताफ2, [णा 25 (णा ऽलाजचछपत> 


३८७ 











110५५1९2. 


^] 1८2 07165 }410141198 एा2])#21682 25 2 [70५160९0 1९16५ 

0) {1€ ऽप] ताल्ला४ प्णा7ठण[ [17८ 25951216 ५। 211} ऽ€115€ 0708115 

मुख्यम्‌ अतीन्दरियज्ञानम्‌'' 13. [८ 125 1101 €10012160 छ {01012 

7219158 171 {11€ 1.28111,.2517298. [०५८५८ [7 61] 15 1९215 

1821116} दि +/त/2 #/111562# 816 निवाता 50110101 [८ 125 
6180018160 071 }40]त]19/4 [0121/415814. 


(ताला जा [5 ९/1५0-471081572 171 115 ५ ९>])]गाा15 : 11८ 
016{7711110 1 9] [€ ८28८5 121921५5 10111619 01.119 214 
91112211 112 87€ 52111 - स्पष्ट प्रत्यक्षम्‌ 1. (ला ५181 19 17 
01लल1८€ 9 10712 {77819/21५58 0116 115 {11८ {10\*16026 
8|| {116 [{2)72\//25 9110 ?वा#/२०ऽ +/1111001 2 59८001८९. 75, {175 
(10५16026 व ल्व्ाता7ह् 10 ५1धाधा1 15 00९ 10 11८ 20561८८ ज 


& 2111255 171 17€ गि ^४278119 (८०५८1718). 


{५1105 21 ४णत्ारय 8121९58 : 


116 शा185 10] 1191 [ला-< 81€ 1] 90८5 ०9 ण 
1810152 


1. ^/2011117811 अवधिज्ञान 
५. 1141810 वा 9/29/2 ]7 512 मनःपर्यायज्ञान 2110 
3.{<९€\8|]78719 केवलज्ञान. 


116 [नाला {५/0 976 (011 25 12€59])121/81८58 210 11€ 
1851 0716 (21६0 ऽ21\8 121121८5. 2 (ता /11.218 -[0181+21<88). 
11008} 8] 1116 [1८८ /7€8 9 40 [व#= [2121५58 816 


२८८ 





1071 -5€ा157100§ तात 116४ 9 शाऽ& आ [€ ऽर ताल्ला#, +€ 116 
[2९5 [01818158 97€ वा119] 110५1८९८. ब¶ाा1€ ७५१ 21301558 
15 116 [(10\*ट्व९८< 9 911, 11 15 एला्लि गात 1116 110\*/1६€4९6. 
5, [€ [<८५०य२]तत्रा9 15 116 110५164८ 9 9], 11 15 गाा1ऽलला८६. 
(€ [€< 1८५ ०{ णता$गुा21+ २15 पो 710५४ € लपणा तत 


0171 [\ 01९. 


८५३५111 वृ 18 : 

८५८०7 10 [€ ता ०5, 11211 -अ पा, 2& 36150008 
1(104८्व८ वात «५भ्प्ताा, भाशण ते) वात 6४22 पट 
1071 -3€ा191013 [10५1८48८ 910५ 91९ ८116५ 01.18 ०1२152४ 
71 [7८ [जछटाल्छ्‌ लाल. भ199 1010 19 [€ ऽला 08868968 
{1771116 [010५*"ृ८वद्< 25 118 €ऽऽला17] वृण्मा एणा 016 10 1{1€ 
00ञ701लाजा ० 1८ दवााा०ऽ 18 [1116 10५८160८ 15 70 
111271106516त्‌. णाल 11656 0ए0पलाजाऽ € 09066, 116 
110५160८ = अआा1868. गल अआा€ 7४८ 19९७ 0 0051101611013 
८०ा€5[)0110118 10 11€ 17*€ {€ ग {10*"1€086. ष्टा 1#€ 


0{ 1010९186 19 ०0ऽल्फालव एक 115 ष्णा जछडाएतलीला छाः वीौते४वा वाा8. 


2110 11 811365 + त८अण्लाला 2110 510510€116€ (<58%01{ 95818) 
० 15 [<०ा)८ ल] (षा तितात०212). शा€ व्क 18 
1011-56€150015 [(010५५1६त8€. [1 1365 171 11 ऽर्था जारां [1६ 
11९] ° [€ 3€ा158€ गटवा 81 राा10. ^^\\/20111 11168115 1111111211011, 
11101811 ^५20111178719 15 1011-5611510015 #€ा 1{ 15 11111160, 0९८20196 
016€ 10 ^‰\2त्‌711 ©अ1€ (<वा [€ा८ल५८€ 116 0016615, +"{1€ [00855655 
1 छा 312]0€ (रणा). 1 (1€ ०१ल्लऽ, प्णौाला [2४6 ता), 
217& 112711651€त] 71 ५५26711 एण शा] लाः 17100€5 (वा० ७९ 


11121115 [आ 115 [10५/16486, गाता०ण्हा € 07णुल्ल§ कल 


२८९ 








117€ 0251, िता€ जगा 15 ताजा. [{ (द्या 9ृ0[0161€ा10 \ल<ा$ {11६ 
00]€<1§, 5016171 25 111&€ 2107715 8110 11 [< ताा11€ 11211675 ८1८. ^ 


1116856 0016615 ध1€ {10४71 0 {€ ऽ८][ तवा८ला]#. 


^\84111]78 15 4110 17110 णा {+0€9. ५] 17८5 
५९07718 (<वा7101 वु7ालूालात ४ ०7]द८ऽ 9 2] ५])१८८ 2116 
211 11116. {1115 8लणा7 तवालिऽ 11 ता{लिला एला@ऽ जा पल्त्क्फणा। 
9 116 प6€४लृनु7ाला। ग लाः अ7771104| तंडला८. (11८ 101८ 
€ ° ^५8त 818 18 2916 10 धुालौालात्‌ ट वधालय] ००} ८८3 
9 21] 7165 8त व] 90१८९. ग< 10९७्ला 1८ ० ८\५पतीा [त्ता 


€>‰{ल1त0 10 2 +ला श] 7 ध्लाठा 9 9१८९८ 810 716. 


116 वृषण्ट्ञाला 1718 वा15€ 25 10 *“110 [059९55९5 11115 110५1८९6. 
#/111 1९अव्ला 10 18 00556890, {1८6 ^५५वत7 [त्ता 15 0 1५0 
10/06 : 31188225 वात (पा) 27212158. ग< [ताला {ऽ 11 
५1116] 91569 1 8 लाऽ9ा ५८८ 10 [13 01111; 0 (>वाा])1€, 
1116 एला7हटऽ 9 1€व४ा 276 116]] ०८८1८ 11115 [तात ०{ ^५४्य्ता [त्रा 
५116) 15 [ला ााहा1. {16 00119[0721521.58 15 1191 +^ालो 
1125 10 € व्व्वृाल€्त्‌ 85 8 7691] ० 9८्लथ] ला. ८५ल+०५४ 
लवा ३८वृ्ा€ 11 +ला 115 ५2011 ]त्रा18 15 165170४९ ४ 11८त्‌119ाजा 
2110 त1ऽलाा1६. ^111९णष्ौ 001 10८8 9 ५2011 [7519 2136 ए 
0168110611071 870 5005तला८८ 9 11§ [इ वााा116 ५९115, +€ {ज 111€ 
8112\2]07919/ 21५52 -2\/80111]78118 {116 वव1111118 [- तरा111118 15 11€ 011] 
07 111€ 0ल€ा1६ऽ +^710 [0055९55 11. [0 85 111€ 17045 8८17९ 11€ 
0210211 ॐ [117 1 11€ अ लि ला ४ला४ 0111. 7713 
^\20111178118 15 101 1{1€ [हद 1#{0€ ॐ ^«84111}7त118; 11 19 
11111166 ^\/84111178718. 


२९० 





18118 11081 + १५३ ]73118 : 

11110, प ल्ल्ाता7ष् 10 11८ तभा२ऽ 15 2 ाघालाा] ऽणअभा८६. 
[15 1110५८७ वा€ 115 ता{लिला{ लौट 98168. ‰^ऽ$ छता 51165 
0{ {10111115 (11911826, 111€ 11100€§ 2150 नाशा 01690111. 
[71८५८ नौाथा1&1712 1710065 0{ 1116 71त अ€ (९11८५ {8119110 ग 22. 
110 111६ [<10\“1८त< णाल 1110५४8 1116 7171008 ° पाता जा 
1116 11111 0{ जगाला ला$०ा5 1ऽ ५२1९ वात). ¢ एलाऽणाौ {05565811 
}\1811211])119-त2.}7 61128 मनःपर्यायज्ञान 0116611 110५5 106 0111€ा ऽ 1161112] 
51815 \“1111001 11€ ला) ग ऽलाऽ€ जाटशाऽ याप 11110. ऽप्ला 
[ता०५1८व९८ = गऽ # 117८ पल्ञाण्लाला पातै ऽ105तला८€ ग 
मनःपर्यायज्ञानावरण. ५८८० त7४ 10 भा, पोत 18 2 ग्लाव] 
51051811. 115 ्र16तल्ड 9८ {ऽ वालिला नौणाद्टाट्‌ अगण. 


( “'परकीयमनोगतार्थज्ञानं मनःपर्यायः' ` {ऽ 1४ 1.9-4). 


"]]1<ा-८ 216 त] लिला ५16५/5 जा 11716 वणा ग शाणूका + द). 
^(८०ाता718 10 111271180्‌78 11 }12112117099# 92719 ग€ 761८6५९७ 
111 51216 ७ [771त 91051916 पाटला, एषं तला €>{€ा19] 070] 
0 1110111 ज शाजा¶ला तै धा ता0स्णा जा 0४ [लिला८६. 
€, 17€ ©>ला12] ०9]ल्ला ग 11102111 ठ € 11816191 
07 1011 -1181€ा181, 00 ]€८। € शा101 0९ 20{0708011€6 ए» शावा) 2)/ 2, 
०6८2156 111 «11110125 876 [वाठ ताट्ला> मग) 11 17€ 581€ 


07 {< €५212 1715118. 


^ ८८० ता 10 ^121811148 ]\/1411211-एा#?२-ती त122150 व€- 
11045 वा7्ट्लाा+# 11€ 0ल्ल§ ग गौलऽ रणात. (116 0०] ग 
51]1 [(10५नल्वष्ट< च्ाा०ा एल शा [्लिला८८, 11 18 7€ा(ल10181 
110५1626. 1५4191८8 10105 11181 116 ©>1€ा118] 070 ]€८15§ 9150 976 


0116 11# व0]1€11€146त 0 4211811 72 /9/2; 25 11169 876 2550612164 


२९९ 

















४ 1111114. ७५५९८४८, प्रो171त 15 101 111८ (०८८ जा ‰1471211[) 0117\..8. 
^ 1५212168 820९5 1181 पात्‌ 15 गा] 11८ ८५[ल]५ऽत 771 1115 {10५५ |८५९९ 
210 101 [€ (८३८३६. (छा छधा1]]८, \ शला जा€ ८९७ {11८ ठता 
711 11€ अ, 0ा€ (था10 ऽ 11९ 77100 \“11]16111 [)<7(दाशा 
{16 51. {116 5[<# 15 011] 117९ ^[१८}.57 धात 101 11८ €0८08९ 
11 1116 {10५टवट॒< ज 116 तजा. [1 15 0 1५५0 1/[)€5 : [२] 
210 तागा. 7ौ€ व< वालिला। 1 €5]€८। 01 [णा {3 916 
00121107. (र]णा211 15 1655 ए0< 2116 [पगा [षाटा, दद्या 
2110 1171076 लात५07118. [{ 12515 1) {0 11८ 113८ 9 जाा118८1ला८८. 
4811 (वा [0059८७5 01] € ० णाग. ८८०4119 10 
लााव्लौागात8, 116 €<] ००]५८1 ०{ जालाः बो77त वा 7101 
धलालातं ताट्ला$# व था] वा ४9.719; 1169 वा [ता०ठ्ना 
0111 0 171लिला८८९. 


हण्ल, मनःपर्यायज्ञान 9170010 1101 0८ (714लाऽ0००्‌, 25 [10५1८026 


0657160 {071 7771710; 1{ 15 701 211, {€ 9{ 7ल€ा{0] [€ा८ल)1101. 


पा 1 15 8 71जा-ऽला७५०५७ (10५/1८वद< वांओ7ह जणा 117८ ऽथा 
0८€ता[/, भन९ण[ [€ लु) ° 117८ ऽलाऽ८ 01ए2115 07 7111116. 4116 
15 101 116 ८६056 ० {1113 (10५1642९, एषणा 11 15 [7८ {10५16026 
2 [€ [ला{9] 5216 ज 01168, \“]लृ] 1 त८ला५८५ निना 116 


ऽ5€ 113. {115 11 15 101 ला71]071168] [(10५^1€व४८. 
{९९५12 718 : 

९५९]व7)8118 15 116 लाला 271 7161116 {(10*/16€02९. ५४९ 
11129 €8॥ 1{ 01111156. ५5 लातत 0076, “+शला 1[1€ 


0057116110718 9 व्‌] 11€ [९7125 2176 16517060, 111€ ऽ 21181718 


{+€\/१18 07 011111156161८ल©. 


{71 {1115 1010५1८ 01८ 01616145 511110111871600151 816 


२९९ 





|] 11167 वृण्या1{1€ऽ आप ताल्छ्तञ# भना € ला) ग 586 
0781715 1110 वात. [1 15 [लाल धातं लला] 110५1६4९. ^€८्०गावा18 
10 1116 11105, 111€ा€ ५“छणातं ४८ [0058८58० 9 जगााााऽलाला ८८ छण 
112५6 [115 [11 25 2 [राथा लाए भ्ण 16 5{€८101€त 1106. 
(271111186161८€ वा186€5 {जा 116 तट्ञा्लौालठा 9 21 € [भाा125. 
^ (८५९८५101 [ल्वृला1] प18८058€त 1§ स्णालौला 11८ [एणा 1ाकूल्ल 
{(10\५/1८ 19८ (4011, 011, ^५ठ्तां 21 81211700 # २४२) 96 [८७ 
0 101, 171 {€ 5{0ा€ ग नााऽलला८८. ऽगा€ 701त र्ण 1 [€ 
5181 0{ [८५०12 -178118 1[1€ गल जिताः 1(10\“1६तए८-ल्नऽ, एणं 
{1८ धा ०५*ला[9०९५ला९€त ४ 11८ [द्रा ज € ऽणा. एता तऽ४त॥ एगा§ 
011 1111 11113 ५1९५५ 15 101 {10८, €८08€ 11€ [९€५०18 1569 
००८ {0 11€ 109] तल्ञा्लाजा ज 9] [गात 911€ाऽ, +“1€ 
11 जला [ठणाः [त10\“/1<8८ ग1865 0४ [€ प८€शण्लाला भारते 
5॥105101616€ ([<5890702581119) ० लो एषणा कताव 45 ग € 
९ वााा८ 1911ल€ा§. एणाला 1ला€ 1ऽ 1019] वल्डाण्लाला ज साा< 


71211ल€ा8 1{[7€ जला वता०प्नृद्द< 50 (ण्णात्‌ ठा वा186. (ल € 


* * 16 
५\/01110 € 011] 111८ 5181€ ॐ छा1ऽलालात्€ 


%25110५1}29#8 110त§ आ 15 (गाल्कला ग 1ला€ 876 ५६ 
{\/{0€8 0 [10५५1८८ 25 ५५४६]] 95 7५6€ 1९68 ^\2781125. [71 
०ालाः ५४८०709, १ कवाताल्छाशचः कात 1185 15 एषणा ष्याद्‌ 28 शा 
00अलाजा 10 115 ाशांट्ञिशाठा. कत जाला 13 ८५272118 15 
0651709; 12 [ता०स्नलव्< 15 ाधा7७९त. शाला 1116 ८212118 
2 1116 [ला{्८। 1त10*"1<08€ (केवलज्ञानावरण) 18 01€5170#€0 11€ा1 91868 
लाट्लि [ता0५/1€48€ ० 116 [<€५४०ा२. 776 गाभा) 06911011 15 : ५८7] 
{116 ^(-४वाव18 0{ 111€ {५२125718 15 165110#€ 9114 016 [09569565 
लाला जा [7071116 [10५1626 , [ला ५6०८§ 116 2150 05565868 


116 गला [0841119] 110*/16व्ल जा 71017 ([17€ एश118} {(16५/160६6 


३९३ 











2115९65 ५1९ 10 171€ पत६अ7्लाजा जा [ला 0धथा त01[[लाला1 (४0701105. 
% 05041188 7€[01165 [1781 110 € ता{टिला। (10५५166८ ° 
11121165160 0 116 धल जा वला 0 110\५*1८५९८ ०78८118 
1811125, +€ 11€ &*वा2ा]2 0{ ल्त {10५५1८५९ 15 2150 5घा1€ 
{7716 11€ ९8056 भाटाला ज [10<ा{८८। 11016426 ,. 1091 


25 11€ €] 9 €10]1 7718 € एज, 070ञएलाकता ज लट्वा {डा 


2110 2150 2 €15€ 2 111८1८07 «1510171. 


11 गीला ५005 11€ 009ाप्लजा 9 [ल्ल [10५1६48८ 15 
{116 ९88 ॐ शावा ग 1 लाट्लि (10५1८४8९. गाड, 
2८८०17६ 10 (25110\1129#8, णि वा -जााा1)ऽल८ाला{ = [<€ाऽजा [41121 
{10५16 15 0 = 11€ (8056 र शा119]  [त10५/1648€ 1.6. 
(९५81271 ८वा व, 1125 एला 4९5109९0. [{ वाथ € 2७1.€6, 
70५ व्वा 11€ ऽर्था 8€ एना 42 शात्‌ करात्तप[ 8 जाट ओत 
176 ऽवा7€ 7162? [1 लु, 1 18 5210 118 [5 1 7099016 
0111) 70771 [€ लता "८्प्णुजा{. ¶€ ऽलं ता9४ ०८ 00ऽवणा ल्त 
9/ {€ {९€५०2.]78118/41721821त 1116 ऽ 1118 1101 € 00560160 
0 {16 4211] 7त्ा18८278118 21 111€ 5ऽधा71€ 1171८. ‰25110\1}25 5295 
11121 110५1608 15 116 €58€ा1112] 811  11€ ऽर्था एण 11 
185 11211 1110668 (एवा). {{1€8€ 1100695 81€ 11€ 41121 
710६, 91 श्णालया [€ [ल्ल व[ता०५८८त४८ 15 419 ए 
116 [€४बुीव्रा2५2178118 1116 [08118] 1010५*/16तहठ 71129 ८ ^ ५12. 
10 25 116 {(10५/1€0६€ 15 116 €ऽऽला{12] प0911# ग 116 ऽथा 
116 ऽर ५00 € एना] ^ु19 2 4718118 ४ 17८ तल्ञाण्लाम 


01 0176 ल€ा11{ 11105 9 {< 8111125 91 01€ 2110 {11८ 58111 11116. 


(.01८णञाकतााः 


11€ [ग185 1९५५ [8 11&€ 5€ा18€ 0819 817& 101 €[१४।€ 


२९४ 





10 :]7[लाला1त .11€ ०0]द<ा§ स्नातौ 2] 115 [एलाागाला। वात लागा 


८111169 ऽ€्लाऽ 10 € 1€250119816 शि ऽ€ा13€ गदा [2५९ 17111166 


(26111९5. 


^८८०7व1718 10 12171, ०192158 15 1121 "€ 1(10५**/1€096, 
५५ [116]1 15 271 10 °7्लौलात्‌ 11€ ०9} स्ाौौी ग्‌] 115 एलााायोला 
2110 लौागाश्ा7ष ८०111165 अत णं 15 [0597016 गा ए 116 ऽला. 
(लटि €, 2 २]८52 <वा 116 [0८६८ भां 11 116 ऽ्ला 


111९८1४. 


{7€ ०70]ल्ल वला५९त णजो 116 ऽलाऽ€ गाष्टुभाऽ 15 (२160 
ऽ ता1\//2\/211त111.2 21819/21558 - सान्यवहारिकप्रत्यक्ष. ({11© 1211125 101 
0111 0716 5711५ ते४वीता11.2 73/25 एणा 2150 1919518 116 
0८८58 171४01५6 171 11. 76 070८688 (गाअऽऽ 7 116 एण 51265 
127716]#, ५५212112 €. {76 1068 ग एणा 52हट€§ 15 जगााहा २] 
10 1115 ऽभञला1. (7० जला ला ग [ताशा ाा९ऽगी) 
011511718013165 एल<ाजट्ला कपा भामा धात 91 ग109142 एलप्लूमगा, 
+€ 11115 तांलाजा 15 7७ 25 ५6०66 01191€ा1त 25 17181 9 1911195. 


पि गाला ऽञला 1125 हांज्ला ऽत्ला ता 8ल्त्छ्ताा जा € तालिलाां 


5122९95 ॐ 5€15& [€(€]. 


[71&€ (्जाल्लु){ 9 7जा-ऽलाऽछ०§ {10५16086 9 117€ -गा19 
011110501011# 15 ०28६ छा [ला 1161901४ 965. ^(ल्गता7ह 10 -शा185, 
1.10५/1648< 15 17€ €5डलाव्‌ वणयाफ ज तल ऽना. [< एषा९ ऽला 
0085688 17071116 [त0५/16086, एणा ८०६ 16 € \/€] ॐ 111€ {<व111116 
171211€ा-ऽ 11 4111101 1€9172€ 115 [४८ 7शंणा€. श्णाला € 0एशए्लीला 
० 1706 रशणा 18 त०८अ[0#&0, 1010५"€वह< श18€5§ 71 1116 ऽना. 


¶17€ ऽर्था ला ला [010५ {€ ल्ल ता्लार पनाौरठणा € [लु 


२९८५ 











2{ 5€115& 0781715. 


र्९टकाता7ह्‌ 16 718107८ 9 [€ ला-ऽटाऽ०५§ [लाल्ट1जा. 
1116 1211185 876 101 +ला वद्वा. {16४ 52 57771]213 11121 1 ^\201]75119 
0716 व]ालालातठऽ तल्ला» 0 11८ ऽलो. व #वाध[)0ा४०.१ 111९ 
(10५16486 ग गाल गात 1ऽ वल्वृणौल्त्‌ घात तआ [८५ ता, 
176 35]-[0058655९तं 1116 ॥५10५/1602€ वा] 1111705, [251 [1८5८1 
210 [0107€ 9710 2150 9 1{§ उष्णा [णा€ 1211८. ग< 1811125 ५0 


101 52 पला 200 [€ र्वणा€ 9 11. 


- {10५५ 00९८5 11€ ऽर श7ालौलात 11८ ०४] ? {0110\/1119 \५1191 
{0106655 † 

- 120९5 1 8ृ0]71€171€14 171€ ०0]€८15 25 4016 0४ 116 5ऽ€ा13€ 0708115 ? 

- 20 11€ 00]€€{§ (छा71€ [71 {1€ (०19८ +] 11८ 5८ 0111. 
171 {16 5118]0€ 7 10685 †? 

- 15 11115 {(10\/16026€ [एणाल्‌# ऽ00}€11५€ लन्ला1ला ८९८ 111. 1116 {16850116 


2110 1116 [871 ? 
-- 11656 01651101715 87€ [€ ा8115\“/ला८्त्‌. ¶{16€ 1917185 101 


11121 €५€ा 004 (वा 0€0171€ शा 07711115€ाला11, +“1116]1 71091 0111८ा 


5610015 06]16\€ 11 0५ 95 111८ जा7ा113लाला{ एला. 
{९टकात01718 116 1806 जा जाााऽललाा छा [९6५८०18 - ]7 18, 1116 


1811185 876 101 ४८ लट्वा. {€} 10] 829 11181 171 [<€५०12.]7 512 


116 5€]{-]{05565 {(10५/1€082€ 9 21. 


(==) 


२९६ 





चचां 
12119 [11601 01 [€ा्लुरा 
डो. बी. के. दलाई 


विन्ध्येष्वरीप्रसाद्‌ : "विशदं प्रत्यक्षं ` ` स्पष्टं प्रत्यक्षम्‌ इस तरहकी 
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होता है कि अन्य प्रमाणोसे प्राप्त ज्ञान स्पष्ट नहीं दहै? 
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0 2८८€]7118 पा५11.210 21.82. 

वलिराम शुक्ल : {111९४ 12५€ {0०10५6५ 1112 अष्टताला जा 
वि21/2/11482. 

बी. के. दलाई : {11121 13 गा ऽतए0ञगा. 

प्रद्योतकुमार : (21 ][ शा 16209 10 9<्व्लु। एणा णप 6011 1 
121. 116 एला६५८ ण पेणफक्ा2 रठणहौी ला 
€01112016710ा1. 

अस्विकादत्त शर्मा : प्रायः सभी दर्शन निर्विकल्पककी चचमिं सन्मात्र 
शब्दका प्रयोग करते है. “सन्मात्रका अर्थं जैन दार्शनिक 
जिस अर्थे स्वीकारते है वही अर्थं क्यों स्वीकारा जाय ! 
क्यो नही केवलाद्रैतियोके या शुद्धाद्ैतियोके अर्थका स्वीकार 
किया जाय? जैनियोके ही अर्थको स्वीकारनेमे जैनदर्शनकी 
क्या युक्तियां होंगी ? दूसरी बात यह है कि स्वयं प्रतयक्षकी 
निरविकल्पकता किंस प्रकारके सन्मात्र अर्थको समर्थन देता 
हे ? यह विचारणीय है. क्योकि सभी लोग सन्मात्र शब्दका 
प्रयोग करते है, किन्तु उसके अथं परस्पर आत्यन्तिक 
मेद है. "सन्मात्र कहनेसे बौद्धोका स्वलक्षण, अभेदत्व, 
शद्धाद्रैतका पक्ष, जैनोका स्वलक्षण भी,ञआ जाता है. 
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प्रद्योतकुमार 


: सभी दर्शनोमे ` *सन्मात्रविपयकत्वं निर्विकल्पकत्वम'' तो 
कहा नहीं गया है. न्यायम एेसी कोई बात नहीं है. 


अम्विकादत्त शर्मा : अभिप्राय यह है कि निर्विकल्पक प्रत्यक्षके विषयमे 


गो. श्या. म, 


जव विभिन्न सम्प्रदायोमे मतभद है ओर जो-जो सम्प्रदाय 
निर्विकल्पक प्रत्यक्षको स्वीकारते है उनमें उसके विषयमे 
आत्यन्तिक भेद है तो स्वयं प्रत्यक्षकी निर्विकल्पकता किस 
प्रकारके विषयका प्रस्ताव करती है? 

: आपके प्रश्लको मै इस तरहसे प्रस्तुत करना चाहूगा 
कि जैनोका जो सन्मात्रावगाही निर्विकल्पक है वह सत्‌ 
एेकान्तिक है अथवा अनैकान्तिक दै? 


वी. के. दलाई : जैनन्यायमे पांचवी शताब्दिके बाद जो ग्रन्थ लिखे 


गो. ण्या. म. 


गये है उनमे निर्विकल्पक प्रत्यक्षकी वात है दही नहीं. 
कारण यह है कि उनके प्रत्यक्षके लक्षणम निर्विकल्पकका 
कोई स्थान ही नहीं है. इसीलिये अवग्रह, ईहा, अवाय 
आदि जो चार स्टेज्‌ है वो सब सविकल्पक प्रत्यक्ष रहै 
यह एक वात हुई. दूसरी बात, अब आप आगमको 
पकड. आगमम यद्यपि 'निर्विकल्पकप्रत्यक्ष' शब्द नहीं आता 
है लेकिन वह विषय चर्चित है. उन्होने वहां उसको 
सत्य या सत्ताजाति के अर्थे नहीं लिया है, `इदं किञ्चित्‌'' 
इस अर्थे लिया है. ओर आपने पृा कि वह सत्‌ 
एकान्तिक है कि अनैकान्तिकं तो जैन सिद्धान्तमे तो आप 
कुछ भी पूर्णे तो वो दोनों बातोको स्खेगे कि इस 
दष्टिसि एसा है ओर इस दृषिसे एेसा है. 

‡ जैन अनेकान्तमे मानते है यह बात तो सममे आती 
है. पर मेरे प्रश्नका आशय यह था कि जब जैन दर्शने 
निर्विकल्पक प्रत्यक्ष माना गया है तब सन्मात्रकी अनुभूतिमें 
उसके पर्ययांकी भी अनुभूति होती है या केवल द्रव्यकी 
अनुभूति होती है यह स्पष्ट होना चाहिये. 
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बी. के. दलाई : केवल द्रव्यकी अनुभूति होती है. 

गो. श्या. म. : यदि केवल द्रव्यकी अनुभूति होती है तब उसमे सातां 
भंगिमाओंका अनुभव होता है कि उनमेसे केवल ^ “स्याद्‌ 
अस्ति'"का ही अनुभव होता है ? 

बी. के. दलाई : इसका निर्णय तो हम नहीं कर सकते है. 

प्रद्योतकुमार : [जा ऽ 1781. गऽ 1§ 9 भल) ९००५ १०८७7०1. 
१ 0५ 112५6 10 [02 गला©ा 10 11. केवल ` स्याद्‌ अस्तिः 
इतना ही ज्ञान होता है कि नहीं इसका उत्तर सीधा-सीधा 
देना चाहिये. 

बलिराम शुक्ल : इतना ही होगा. 

प्र्योतकुमार : तव तो सप्तभंगीका सिद्धान्त. 

बलिराम शुक्ल : वहां सप्तभगी नहीं है. 

यज्ञेश्वर शास्त्री : सप्तभंगी आयेगा तो सविकल्पक हो जायगा. 

गो. श्या.म. : सविकल्पक हो जायगा वह तो ठीक बात है पर 

मेरी समस्या यह थी कि निर्विकल्पकप्रतयक्षमे केवल “स्याद्‌ 

अस्ति्का हौ यदि अनुभव होता है तब फिर उसको 
पारमार्थिक नहीं माना जा सकता है. तब फिर जैनसिद्धान्तानुसार 
वह बात मिथ्यादृष्टि चली जायगी. 
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श्रीहरिः 


श्रीद्भागवतप्रस्थाने 'प्रस्थानरत्नाकरे' च 


प्रत्यक्चप्रमाणविमर्णः 


डो. विन्ध्येष्वरीप्रसादमिश्रः 


मेघश्यामतनुप्रभां स्थिरतडिदीप्तोज्ज्वलां मञ्जुलाम्‌ 
लीलालास्यलसच्छटां मधुपुषत्सद्र्षहर्षण पराम्‌ 
शुप्यत्प्रीतिधुनीविवधनकरीं  चिद्वाटिकोज्जीवनीं 
ध्यायामो हदि सदघनामृतमयीं राधामुकुन्दद्रयीम्‌ ॥९॥ 
प्रमाणप्रामाण्ये यदनुसरणात्‌ सम्प्रसरतः 
प्रमित्सावैविध्यं फलति यदुपाश्रित्य सफलम्‌ 
प्रमेयाकारं यत्‌ स्फुरति बहुधाऽप्यद्रयपद्‌ 
नुमः तच्चैतन्यं सदिति हदि भान्तं रसघनम्‌॥२॥ 
शुकवाङ्माधुरीस्पूतं मूर्तं श्ुत्यन्तविग्रहम्‌। 
वन्दामहे द्रुतं दीप्त श्रीमद्भागवतामृतम्‌॥२॥ 
कृष्णद्वैपायनं श्रीमद्बादरायणसज्जञितम्‌। 
विधातारं रसस्यास्य व्यासदेवम्‌ उपास्महे || 
ब्रह्मराताभिधं व्यासात्मजं योगीन्द्रवन्दितम्‌। 
नव्दिताखिलसत्सार्थं नमामो बादरायणिम्‌॥५॥ 
येषां पादान्जपासूना स्मरणादपि तत्क्षणम्‌ 
मनो निश्चलतां याति गुरूस्तांश्च भजामहे ॥६॥ 





प्रत्यक्षमिति सर्वप्रमाणोपजीव्यत्वात्‌ मुख्यं प्रमाणम्‌ इति नग्नान्‌ व्यतिरिच्य 
प्रायः समेषामपि आस्तिक-नास्तिकोभयनयनिपुणानाम्‌ अभिमतिः. चार्वांकोऽपि 
व्यतिरिक्तान्‌ प्रमाणभेदान्‌ अनंगीकृत्य प्रत्यक्षमेव कक्षीकुर्वन्‌ दश्यते. “` अक्षम्‌ 
अक्षं प्रतीत्य यस्मिन्‌ प्रमितिः उत्पद्यते तत्‌ प्रत्यक्षम्‌'' इति अस्य निर्वचन, 


0 











तत्तु प्रायः प्रायोवादतामेव अवलम्बते, सर्वैः वादिभिः अत्र नियततयेन्द्रियाधसन्नि- 
कर्षनियमस्य प्रत्यक्षलक्षणावसरे अनथ्युपगमाद्‌ इति" न अविदितं तत्‌ 
तत्वविदाम्‌. द्रष्टम्‌ इत्यस्यैव नामान्तरं साख्यकृतान्ते अपसरोक्षम॒ इति, 
अद्रैतवेदान्तिना नये ` आत्मसंविद्‌' इति च, अरातः श्रीमदभागवतप्रस्थानाभिमान- 
वताम्‌ अस्माकं सिद्धान्तइति न जातु भ्रमितव्यं मुधीभिः. 


चार्वाकाद्‌ अनन्तरं सर्वैरपि वादिभिः स्वस्वप्रक्रियाम्‌ अनुसरद्भिः 
अस्य वैशद्येन लक्षणस्वरूपभेदप्रभेदाद्याविष्कृतिः प्रसाधितेति तत्तदाकरग्रन्थैर्व 
अवगन्तव्यं, विस्तरभयात्‌ प्रकृते अनावण्यकत्वात्‌ न क्रमशः तेषां समेषां 
लक्षणादीनाम्‌ अनुवादो अत्र विधीयते; स्वराद्धान्तसमाराधनावसरेतु यथाप्रसंगं 
समालुलोचयिषया तानि अंशतः समादाय निरूपयिष्यामएव इति अलं 
वहुभूमिकया. अधुना प्रकृतम्‌ अनुसरामः. 


श्रीमद्भागवतमहापुराणं वेदान्तस्य स्वतन्त्र श्रुतिस्मृतित्कसमन्वयपरं 
प्रस्थानम्‌ 

अष्टादशपुराणेषु अन्यतम श्रीमदभागवतं भावदृष्टया कलिकल्पषरन्धनं 
ललितकृष्णकथानिवन्धनं भगवत्प्रीतिपरायणानाम्‌ अन्यतमं परमञ्च धनं 
सद्भक्तिशास्त्र, भगवतो वेदव्यासापरनामधयेयस्य बादरायणाचार्यस्य स्वाविष्कृ - 
तवेदान्तसूत्राणां स्वोपज्ञं रसभाष्य, दार्शनिकसिद्धान्तद्रष्टया च उपनिषद्रपश्रुतिप्र- 
स्थानस्य श्रीमद्भगवदगीतारूपस्मृतिप्रस्थानस्य ब्रह्यसूत्ररूपतर्कप्रस्थानस्य च मिथः 
समन्वयपरं वेदान्तदर्शनस्य स्वतन्त्रं प्रथमजञ्च प्रस्थानम्‌ इति अस्माभिः 
स्वीयानेकसन्दर्भषु पुरापि अभ्यधायि. वेदान्तसूत्राणां, श्रीशंकरभगवत्पाद- 
श्रीभास्कराचार्य-श्रीरामानुजाचार्य -श्रीमदानन्दतीर्थ-श्रीनिम्ना्काचार्य - महाप्रभु- 
श्रीवल्लभाचार्य-श्रीबलदेवविद्याभूषणादयो ये-ये भाष्यकृतो अभूवन्‌ ते 
भारतीयविचारपद्धत्या श्रीभदभागवतात्‌ कालक्रमतो अर्वाञ्चः. समेषामपि 
एषां सिद्धान्तानाम्‌ अनादिपरम्पराद्ष्टया नित्यत्वाद्‌ अथच सत्यत्वादपि एभिः 
प्रवर्तिताः सपुदधृता वा सम्प्रदायाः सन्द्रन्धाश्च भाष्यादिग्रन्था न श्रीमद्भागवतस्य 
स्वाभिप्रायम्‌ अन्यथयितुं प्रभवन्ति - प्रभविष्यन्तीति च सुदं मन्यामहे. 
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अत्र॒ यद्यपि समाम्नातपूर्वाणां भक्ति-ज्ञान-वैराग्यादि-साधनसम्पत्या 
स्वस्वस्थाने अपूर्वाणाम्‌ अमीषां केवलाद्रैत-विशिष्टद्वैत-शुद्धाद्रैत -दरेतद्रेताद्रेतादि- 
वेदान्तप्रतिष्ठापनाचार्याणाम्‌ आर्याणां सिद्धान्तमूलानि तत्र-तत्र अधिकारिभेदाद्‌ 
रुचिभेदात्‌ श्रीमद्भागवतशास्त्े प्रसंगत: सगमयितु शक्यानि किन्तु एकस्यैव 
कस्यचन आचार्यस्य सिद्धान्तः समग्रस्य श्रीमद्भागवतस्य व्या्याने पर्याप्नोति 
इति अभिनिवेशो न अस्माकं मनो अनुरञ्जयति. श्रीमद्भागवतशास्त्रे बहवो 
अंशाः दरनशास्त्रीयाः तत्तत्प्रसगेषु अधिकारभेदं सुचिभेदं च अनुरुन्धानाः 
भक्ति-ज्ञान-विराग-पोषणपूवक नैष्कर्म्याविष्कारायैव प्रभवन्ति; वस्तुतस्तु 
अमलज्ञानात्मिका परमहससंहितैव एषा महामुनिकृता वाक्प्रसृतिः. यथा उक्तं 
तत्रैव ग्रन्थोपसंहारे ` श्रीमद्भागवतं पुगणप्‌ अपलं यद्‌ वैष्णवानां प्रिय, यस्मिन्‌ 
पारमहंस्यम्‌ एकम्‌ अमलं ज्ञानं परं गीयते, तत्र ज्ञानविरगभक्तिसहितं नैष्कर्म्यम्‌ आविष्कृत, 
तत्‌ शृण्वन्‌ विपठन्‌ विचारणपरो भक्त्या विपुच्येत्‌ नरः ` (भाग.पुरा.१२।१२।१८ ) इत्यत्र. 
एतस्मादेव अस्य सर्वविदान्तसारतापि सांगत्यम्‌ उपैति. तदपि उक्तं भगवता 
पुराणकृता ' सर्ववेदान्तसार्‌ यद्‌ ब्रह्ात्मैकत्वलक्षणं वस्तु अद्वितीयं तनिष्ठं कैवल्यैकप्रयोजनम्‌ ' 
( तत्रैव १२।१३।१२ ). अपिच ` सर्ववेदान्तसार हि श्रीपद्भागवतप्‌ इष्यते ' ( तत्रैव १२।१३।१५ ) 
इत्युक्तरीत्या ब्रह्मातैकत्वलक्षणकं' 'केवल्यैकप्रयोजनकं' च शास्त्रम्‌ इदं 
भूयस्त्वेन ज्ञानप्रमाण-तत्वाचारमीमांसासु श्रीमच्छकराचार्यराद्धान्तम्‌ अनुगृह्णाति 
इति निष्पक्षतया स्फुटम्‌ अवनुध्येरन्‌ मार्मिकाः. किन्तु लीलादिरसरहस्यानां 
प्रकाशनावसरे भगवद्भक्त्युपासनादि-निरूपणसन्दर्भं तत्तदरैष्णवाचार्याणामपि 
मतानि उत्तभ्नाति इति निर्विचिकित्सं सम्प्रधारयामः. अतो अस्मत्प्रतिपादितं 
श्रीमद्भागवतदर्शनं ब्रह्मविद्यया सार्ध भक्त्यादिसंवलितत्वात्‌ न केवलं 
केवलाद्रैतमेव श्रीमद्भाष्यकार-शंकरभगवत्पाद-प्रतिपादितं मतं प्रथयति अपितु 
नकेषु प्रसंगेषु तद्न्यतिरिच्यापि अग्रे सरति इति समालीचनावसरे अवधेय 
धिषणाधौरेयैः. एतस्मादेव कारणाद्‌ भागवतोक्त-प्रमाण-प्रमेयादि-सन्दर्भां न 
सर्वथा वेदान्तपरिभाषादिकाना केवलद्रैतग्रन्थाना; नवा प्रस्थानर्त्नाकरादीना 
शुद्धाद्रैतसन्दभाणाम्‌ अन्येषां वा साम्प्रदायिकप्रबन्धानामेव तात्पर्यम्‌ अवकल्पन्ते. 
तेतु स्वतन्त्रानुरोधात्‌ सुतरां स्वतन्त्रापीति श्रीहरिगुरुकृपया यथामति 
श्रीमद्भागवतशास्त्रस्य भृशम्‌ अनुशीलनान्तरं निरभ्रान्तं वक्तुम्‌ ईश्पहे. अधुना 
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इदम्प्रथतया शास्त्रस्य अस्य प्रत्यक्षप्रमाणावलस्तिनीं पद्धति सकषिप्य निदर्शायामः. 


श्रीमद्भागवते प्रत्यक्षप्रमाणस्य अभिस्वीकृतिः स्वरूपं भेदाः पद्धतिः 
च 

प्रमाणत्वेन अत्र प्रत्यक्षस्य सुस्पष्टम्‌ अभिस्वीकृतिः पुक्तिलक्षणलक्षितं 
एकादशस्कन्धे वारत्रयम्‌. यथा ` श्रुतिः प्रत्यक्षम्‌ एतिह्यम्‌ अनुपानं चतुष्टयं प्रमाणेषु 
अनवस्थानाद्‌ विकल्पात्‌ स विणज्यते'' ( ११।१९।१७ }इति प्रथमवारम्‌ . `" प्रत्यक्षण अनुमानेन 
निगमेन आत्मसंविदा, आद्यन्तवद्‌ असन्‌ ज्ञात्वा निःसंगो विचरेद्‌ इह ( तत्रैव ११।२८।९) 
इति द्वितीय वारम्‌. अथ तृतीयवारज्च यथा `क्ानं विवेको निगमः तपः 
च प्रत्यक्षम्‌ एतिह्यम्‌ अथ अनुमानम्‌, आद्यन्तयोः अस्य यदेव कवलं कालः च हेतुः 
च तदेव प्रध्य'' (तत्रैव ११।२८।१८). 

-- इति त्रिष्वपि स्थलेषु सर्वटीकाकृत्सम्मतत्वात्‌ प्रत्यक्षस्य प्रमाणता, 
यथाहि ` एवं प्रमाणचतुष्ट्यम्‌ ....` ( ११।१९।१७) इत्यस्य भावार्थदपिकायां 
` आद्न्तव्चवे प्रमाणानि प्रत्यक्षादीनि... (११।२८।९ ) इत्यस्य च भावार्थदीपिकायाम्‌, 
तत्रभगवन्तः श्रीधरस्वामिनः ` श्रुतिरिति दाभ्यं. प्रमाणचतुष्ट्यम्‌' “^. प्तयक्षं प्रमाणम्‌ ` 
( ११।१९।१७ } इत्यस्य सिद्धान्तप्रदीप व्याख्याने श्रीशुकदेवः. ` प्त्यक्षापिप्रपाणबलेन...- 
`क १ ( ११।२८।९ ) इत्यस्य 'पदएलावत्यां' च श्रीमद्रिजयध्वजः. 


अत्र द्वितीयाभिस्वीकृतौ, ` ` आत्पसंविद्‌ ' इति प्रत्यक्षस्यैव आन्तरः पापार्थिकः कश्चिद्‌ 
भेदविरेषो न प्रमाणान्त, यथाहुः ्रीस्वामिवर्याः “आत्मसंविदा स्वानुभवेन... 
( ११।२८।९ इत्यत्र ` भावार्थदीपिका ) ` प्रत्यक्षं स्वानुभवः....'' (११।२८।१८ 
इत्यत्र च भावार्थदीपिका' ) इति. 


ननु च ` आत्मसविदा' इति उपादानं प्रत्यक्षेण इति पृथक्पदसहकृतमिति 
टीकाग्रन्थो न मूलम्‌ आटीकते इति कैश्चिद्‌ उट्टक्येत तदपि नावदातं, 
प्रत्यक्षम्‌ इति प्रथमपदेन विषयेनद्ियसम्पर्कजस्य व्यावहारिकनोधस्य द्वितीयेन 
` आत्मसंविद्‌' इत्यनेन च "आत्मसाक्षात्काय ' ख्य -पारमार्धिकबोधस्य उदिष्टत्वाद्‌, 
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केवलाद्रतप्रस्थानवद्‌ अत्र भागवतप्रस्थानेऽपि प्रकारान्तरेण इद्द्रियजन्यं तदजन्यम्‌ 
इति प्रत्यक्षद्रैविध्यस्य वक्ष्यमाणरीत्या अभ्यंगीकाराद्‌ इति अनाकुलम्‌. अथ 
अत्र किस्विल्लक्षं प्रत्यक्षं? किञ्च तत्स्वरूपम्‌ इति उच्यते भगवता 
श्रीमदभागवतशास्त्रकृता व्यासन स्वमुखेन ग्रन्थे अत्र न अस्य लक्षणं 
न्यरूप्यतः समग्रग्रन्थानुशीलनमहिम्ना वयमेव अस्य लक्षमेत्थं निष्कर्षयामः 


` 'साक्षात्कारिप्रमावृत्त्युपजननं प्रत्यक्षम्‌ ' ' इति. 


साक्षात्कारित्वञ्च अत्र ज्ञानान्तरसाचिव्यराहित्यम्‌. तेन अनुमानादी 
न अतिव्याप्तिः. प्रमावृद्युपजननम्‌' इत्यनेन भ्रमात्मकज्ञानोपजनके करणे 
प्रमारूपयथार्थनोधे प्रमाणस्य फले च अतिप्रसक्ति; पराकृता. वृत्युपजनकता 
हि अत्र स्वीकृते बहूुविधप्रत्यक्षभदे पृथक्पृथगेव अवगन्तव्या. तद्‌ यथा 
व्यावहारिके ८ लौकिके ) प्रत्यक्षे वाक्पाणिपादादि-पञ्चकर्मन्धियैः उपस्थापिते 
चक्षुरादिपञ्चज्ञानेद्ियार्थसनिकर्षे ज्ञानेन्दरियाणां सामान्यानां, योगिनां योगजप्र- 
त्यक्षे तपःसयमयोगादि -साधनोद्दीप्तबलवदविशिष्टेन्द्रियाणां भगवदनुगृहीतानां 
भक्तानां श्रीमद्‌भगवदविग्रह-लीलाधामादि-साक्षात्करे तत्प्रसादावाप्त- 
दिव्येन्द्रियाणां, सुखदुःखमोहाद्यनुभवात्मके मानसप्रत्यक्षे च अन्तःकरणप्रतिरूपस्य 
मनसो बुद्धेः वा इत्यस्य प्रक्रियातु अग्रे विवरिष्यते. ब्रह्मापरपर्यायस्य आत्मनस्तु 
साक्षात्कारे यद्यपि "न तत्र चक्षुः गच्छति न वाग्‌ गच्छति नो मनः'" (केनोप.१।१।३ ) 
यद्‌ मनसा न मनुते (तत्रैव १।१।६) `यत्‌ चक्षुषा न पश्यति (तत्रव १।१।७) 
यत्‌ श्रोत्रेण न शृणोति (तत्रैव १।१।८) इत्यादिश्चुत्यन्तवचोभिः `यद्‌ न स्पृशन्ति 
न॒विदुः मनोबुद्धीद्धियासवः' (तत्रैव ६।१६।२३) "चैत्‌ मनो विशति वाग्‌ उत चक्षुः 
आत्मा ' ( तत्रैव ११।३।३६ ) प्रभ॒तिभिश्च पारमहंस्यसंहितोक्तवचनैः च मनोबुद्ध्यादीनां 
तज्जन्यवृत्तीनां वा परमार्थतया नास्ति उपयोगः तथापि "यस्तु विङञानवान्‌ 
भवति समनस्कः सदाशुचिः, सतु तत्पदम्‌ आप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते ` (कठोप.१।२।८) 
 'विज्ञानसारथिः यस्तु मनःप्ग्रहवान्‌ नरः, सो अध्वनः पारम्‌ आप्नोति तद्‌ विष्णोः पमं 
पदम्‌ (तत्रव ९।३।९) “एष सर्वेषु भूतेषु गूढो आत्मा न प्रकाशते, दृष्यतेतु अग्रया 
बुद्ध्या सूक्ष्मया सूष्मदर्शिभिः"( तत्रैव १।३।१२) इत्यादि श्रवणात्‌. तथेव ` निर्गुण 


४९९ 














ब्रह्मणि मयि धारयन्‌ विशद मनः, परमानन्दम्‌ आप्नोति यत्र कामा अवसीयत ( भाग.पुरा.११।१८।१७ ) 
“आत्मानं चिन्तयेद्‌ एकम्‌ अभेदन म्रया मुनिः ( तत्रैव ११।१८।२१ ) ` तस्पाद्‌ जानन सहितं 
जात्वा स्वात्मानम्‌ उद्धव '( तत्रैव ११।१९।५) `आत्मा क्रवल आत्मस्थो विकल्पापायलक्षणः 
एवम्‌ अन्वीक्षमाणस्य कथं वैकल्यिको भ्रमो मनसो हदि तिष्ठत व्योप्नीव अर्कोदय तपः { तत्रैव 
११।२४।२७ - २८). 


इत्येवमादिभिः वाक्यैः समुत्यिताद्‌ भागवतशास्त्रानुशासनात्‌ च, 
विविदिषादशायां मनोवुद्धिवृत्तीनामपि ओपयिकत्वं न न समञ्जसम्‌. तस्माद्‌ 
वक्ष्यमाणरीत्या अस्मत्स्वीकृतेषु समेष्वपि प्रत्यक्भदेपु अस्य लक्षणस्य संगतिः 
निरवद्या. 


अथ प्रत्यश्चभदाः 

अस्मिन्‌ शास्त्रे प्रत्यक्षं प्रथमतया द्विरूपम्‌ : १. इद्धियार्थसनिकर्षजं 
प्रत्य॑क्ष'पदवाच्यं प्रथमम्‌. २. मानसम्‌ अथवा अन्तःकरणार्थसनिकर्षजं 
 वेदान्त'पदवाच्यासु उपनिषत्सु 'अपरोक्षम्‌ः इति पदेन श्रीमद्भागवतेतु 
` आत्मसंविद्‌' इति पदेन परामृश्यमाणं द्वितीयम्‌. 


आद्यं पुनः पञ्चप्रकारकम्‌ : 

क. सामान्येद्धियप्रत्यक्षं लौकिकानां येन आधिभौतिक स्थूलं 
वर्तमानकालिकञ्च  जगत्स्वरूपम्‌ अधिगम्यते. एतच्च 
शब्दस्परशरूपरसगन्धात्मक-विषयपञ्चकत्वात्‌ श्रोत्रत्वक्चक्षूरस- 
नघ्राणेद्धियद्रारकं पञ्चविधम्‌. प्रक्रियाद्ृष्टया सविकल्पकं 
निर्विकल्पकम्‌ इति द्विविधं च. 

ख. सामान्येद्धियद्रारेण घटपटादौ सन्मात्रसत्तावगाहिज्ञानिनां 
प्रत्यक्षम्‌. इदन्तु एकविधम्‌. ब्रह्मविदवरिष्ठज्ञानिमात्रैकसवेद्यम्‌, 
अनेन पञ्चेद्धिय-परिगृहीत-भौतिकप्रपञ्चेऽपि ``सर्वं खलु इदः 
ब्रह्य '' ८ छान्दो .उप.३।९४।१ ) इति श्रुत्युक्तदिशा ब्रह्यबुद्धिरेव 
उपादीयते. 
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ग. सामान्येद्धियद्रारेण भगवद्भक्तानां ` वासुदेवः सर्वम्‌ ` 
इति `भावनाप्रत्यक्षम्‌'. प्रत्यक्षभेदो अयं भावनाप्रवणेषु 
भगवद्‌भक्तेष्वेव स्वरूपम्‌ आधत्ते. एतस्मादेव विभूतियोगदर्शनस्य 
ससिद्धिः इति पश्चात्‌ स्फुटीकरिष्यते. 

घ. योगराद्धदिव्येन्ियप्रत्यक्षम्‌. अनेन भूतभविष्यदवत्त॑मान- 
त्वावच्छिननम्‌ आधिभौतिकम्‌ आधिदैविकम्‌ आध्यात्मिक च 
जगद्‌ अधिगन्तुं क्षमन्ते युक्तयुञ्जानभेदभिन्नाः योगिनः. एतच्च 
स्थूलशरीरस्थ-गोलकनियपेक्ष सृक्षमेन्धियमात्रनिर्वर्त्यम्‌ आन्तरम्‌, 
इदमपि च भदद्रयीम्‌ अवगाहते. यथा, धारणाध्यानादिचिन्तासह- 
कृतं परिच्छिन्नकालमात्रावसायि प्रथमम्‌. समाधिजन्यम्‌ 
अप्रयासनिर्व्त्य शश्वत्कालिक च द्वितीयम्‌. 

ङ. भगवदनुग्रहलब्ध-भगवज्जनानुग्रहलब्ध-दिव्येन्धिय- 
प्रत्यक्षम्‌. अनेन आधिदैविकस्य जगतः तत्रापि प्रकृतिकृत- 
कञ्चुकाद्यतीतानां सच्चिदानन्दात्मकानां श्रीमद्भगवतः तत्पार्ष- 
दानां च श्रीविग्रहलीलाधामादिकान्तं साक्षात्कृतिः उपपद्यते. 
अस्य अधिकारिणः सगुणसाकार-भगवन्मूर््युपासका भक्ताएव. 


द्वितीयम्‌ इनद्धियनिरपेक्षमपि द्विविधम्‌ : १. सर्वसाधारणस्य मानसप्रत्यक्षं 
प्रथमम्‌. २. जीवन्मुक्तानां विदेहमुक्तानां नित्यात्मप्रत्यवमर्शस्वरूपञ्च द्वितीयम्‌. 


अथ एतेषां सनिदर्शन प्रक्रियानिरूपणम्‌,. 
पययिण अत्र समेषामपि एषां प्रत्यक्षभेदानाम्‌ उदाहरणपूर्विका पद्धतिः 
अत्र प्रसाध्यते. 


क. सामान्येच्धियप्रत्यक्षं 
तेषु इन्रियार्थसनिकर्षजन्ये प्रथमे सामान्येद्धियप्रत्यक्षम्‌ अस्मदादिलौकि- 
कजनानाम्‌. श्रीमद्भागवतशास्त्रानुसारम्‌ अस्मदादीनां पुरुषाणाम्‌ इन्द्रियाणि 
ब्रह्माण्डाधिष्ठातुचेतनपुरुषस्य भगवतो ` विराड्‌ इति उपलक्षितस्य आद्यावतारस्य 
विग्रहे प्रपञ्चनिमणोपक्रमे समष्टिरूपतया अधिष्ठितानाम्‌ इन्द्रियाणां 
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प्रतिरूपकाण्येव. तथ्यम्‌ इदं श्रीमद्भागवते द्वितीयस्कन्धस्य पञ्चमे अध्याये, 
द्राविशारभ्य एकत्रिशत्तमं श्लोक यावत्‌, तत्रैव पष्टे अध्याये प्रथमाद्‌ 
आरभ्य पञ्चदशपद्यपर्यन्तं, तृतीयस्कन्धस्य षष्ठे अध्याये दशमाद्‌ आरभ्य 
षड्विशपद्यपर्यन्तम्‌. एवमेव अत्रैव षड्विंशे अध्याये त्रयोविंशतितमाद्‌ उपक्रम्य 
त्रिशत्तमं ए्लोकं यावद्‌. अपिच एकादशस्कन्धस्य द्वाविंशे अध्याये पञ्चदशाद्‌ 
आरभ्य विशतितमं पद्यं यावद्‌. एवं विस्तेण अधिगन्तुं सुकम्‌. 


अथ प्रस्थाने अस्मिन्‌ कति इन्द्रियाणि अभ्युपगम्यन्ते? किम्‌ एतेषां 
स्वरूपाणि कार्याणि इति च संक्षिप्य विमृशामः. अथ अत्र क्वचन 
 तैजपसानु विकुर्वाणाद्‌ इद्धियाणि दण अभवन्‌... ग्रत त्वघ्राणद्रण्जह्वावा्दोर्मदाद्प्रिपायवः'' 
(२।५।३१) ` इद्दरियाणि टश श्रोत्रं त्वक्टरसननासिकाः वाक्करौ चरणौ मेदं पायुः दशम 
उच्यते" ( ३।२६।१३ ). इत्युक्तपद्धत्या पञ्चज्ञानेद्ियाणां श्रोत्रत्वक्चक्षूरसनघ्राणा - 
ख्यानां पञ्चकर्मद्दियाणां वाक्पाणिपादपायृपस्थानाम्‌ इत्याहत्य दशेन्द्रियाणाम्‌ 
अभ्यगीकारः. अव्र एकस्मिन्‌ स्थले मनसस्तु उभयेन्द्रियत्वम्‌ उक्तम्‌ अतः 
क्वचित्‌ तेन सार्द्धम्‌ इनच्रियाणि एकादशसंष्याकानि इत्यपि प्रत्यपीटद्‌ ग्रन्थकारो 
यथा ` एकादशेद्धियचमूः पञ्चसूनाविनोदकृत्‌' (४५।२९।२०) “"एकादश आसन्‌ मनसो 
हि वृत्तयः ' (५।११।९ ) इति. तत्तु ओपचारिकमेव आभाति. यतो अत्र श्रीविजयध्वजं 
विहाय प्रायः सर्वेऽपि टीकाकृतो दशेद्धियैः साकं मनसः स्थाने अहंकारम्‌ 
अगीकुर्वन्ति. यथा 'भावार्थदीपिकाकारः' श्रीधरस्वामिनः “एकादश वृत्तयः 
आसन्‌. आकूतयः क्रियाकारः पञ्च, धियः च ज्ञानाकारः पञ्च, अभिमानः च इति" 
( ५।११।९ }. 


एवमेव शश्रीभागवतचन्धिकायां श्रीवीरराघवः, “सिद्धान्तप्रदीपे' 
श्रीशुकदेवः, 'सारार्थदर्शिन्यां' श्रीविश्वनाथचक्रवर्ती, 'बालप्रबोधिन्यां' 
गोस्वामिश्रीगिरिधरलालो, '"भक्तमनोरञ्जयिन्यां श्रीभगवत्प्रसादाचार्यः चापि 
इति समे सम्मेनिरे. `पदस्त्नावली ' कृद्‌ विजयध्वजस्तु “अयम्‌ अर्थः ; श्रोत्रादीनि 
दश, एक मनः इति एकादशेन्धियाणि ' इति उपचारदृशैव व्याचष्टे. अथ कुत्रचिद्‌ 
ज्ञाज्ज्ञानेद्दियपञ्चकेन समं मनसः सांगत्यम्‌ आदाय इद्धियषट्क, कुहचिच्च 
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तदव्यतिस्च्यि इद्ियपञ्चकमेव व्याजहार तत्रभगवान्‌ भागवतकृद्‌ यथा ` षाड््वगिकं 
जिघ्रति षड्गुणेशः'' ( १।३।३६) `्त्याहतषडिद्धियः' ( १।१३।५३) “"दिद्धियवरगेण ` 
( ८।१४।९ ) ''पडिद्धियनामानः'' (५।१४।१). एवञ्च 'ञ्चेद्धिया्थक्षपः (४।२९।१९ ; 
भूेदधियाणि पञ्चैव" (११।१२।२३) “मनः कर्ममयं नृणाम्‌ इद्धियैः पञ्चभिः युतम्‌ 
( ११।२२।३६ }. इत्यादौ. 


तद्‌ एतेषु सन्दर्भषु प्रकएणसंगतिरपि उनेया. त्वा्थजिधृशषुभिः भागवताथविद्भिः यथा 
सर्वत्रापि अत्र सनेद्धियाणामेव तततदविषयेषु प्रवत्िः पत्याहा्रसोो च तेभ्यएव निवृत्तिः विवक्षित 
तद्‌ उक्तं प्रहाप्रभुणा श्रीद्वत्लभाचार्येणापि '्रत्याहुतषडिन्धिय' ( १।१३।५२ ) इत्यस्य वचनस्य 
व्याल्याे श्रीसुबोधिन्यां '“षडिन्धिय इति ( कस्मादहेतयच्यते) कर्म्ियाणि नियमएव परतयाहृतानि . 
यत्र॒ज्ञानेद्दरियाणामेव कर्तृत्वं विवक्षितं मनसश्च पृथगुपादानं कृतं तत्र 
पञ्चेद्धियाणि उक्तानि इत्यस्य प्रकरणार्थो वेदितव्यः. 


वस्तुतः “इद्र आत्मा ईयते अमेन इति इद्धियम्‌ ' इति व्युत्पत्या इन्ियदशकमेव 
अभ्युपगन्तुम्‌ उचितम्‌ अत्र, ज्ञानद्ियैः साकं कर्मेन्दरियाणामपि क्रियाशक्तिद्रारेण 
आत्माभिव्यजञ्जनपरत्वात्‌ मनसश्च उभयेन्धियानुग्राहकत्वेऽपि उपरिष्टात्‌ 
निरूप्यमाणसरण्या अस्य तेभ्यः स्वरूपतो भिन्नत्वादिति न काचिद्‌ इह 
विप्रपत्तिः. 


अथ इन्ियाणां मनसः च अस्मिन्‌ शास्त्रे समुत्पत्ति-स्वरूप-कार्यादीनां 
विवेचनम्‌. यथा 'वैकार्किद्‌ मनो जज्ञे देवा वैकारिका दश, दिषवातार्वप्रचेतोखिवहीनरपनद्रमि- 
रकाः, तैजसातु विकुर्वाणाद्‌ इद्धियाणि दश अभवन्‌'' (२।५।३०-३१). ` अहंतत्वाद्‌ विकुर्वाणाद्‌ 
मनो वैकापकाद्‌ अभूत्‌, वैकार्किाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः, तैजसानि इद्धियाण्येव 
ज्ञानकर्पपयानि च (३।५।३०-३१). “वैकाणाद्‌ विकुर्वाणाद्‌ मनः ततम्‌ अजायत यत्‌ 
संकल्पविकल्पाध्यां वर्तते कामसम्भवः ( ३।२६।२७). "तैजसानि इद्धियाण्येव श्रियाङ्ञानविभागशः 
( ३।२६।३१). इत्येभिः ग्रन्थसन्दर्भैः प्रथमं परमात्मनः त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः 
सञ्जायते. सदसदात्मिकायाम्‌ अस्यां मायेत्यपरपर्यायायां प्रकृतौ कालवृत्या 
भगवदीक्षणात्‌ सञ्जाते क्षोभे महत्‌ तत्वं, तस्मात्‌ च तयैव रीत्या अहं 
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तत्त्वम्‌ अजायत. अयम्‌ जहकारः पुनः क्षोभम्‌ अवाप्य कार्यकारणकर््रत्मा 
सन्‌ भूतेन्दियमनोरूपत्वं त्रिधात्वम्‌ आधत्त. अर्थात्‌ कार्यरूपाणि पञ्चभूतानि 
कारणरूपाणीन््रियाणि कतृरूपं मनः इन्द्रियाधिष्ठातुदेवान्‌ च क्रमशः 
स्वसात्विकराजसतामसभदैः सञ्जनयति. सात्विकस्यैव अत्र 'वैकारिकाहंकार' 
इति सञ्ज्ञा राजसस्य च तैजस इति पारिभापिकत्वम्‌ अवधयप्‌. एतेन 
कारणथेदेन मनसः इद्धियाणां च प्ृथ्व्यवस्थानं सुतराम्‌ उपपद्यते. 

श्रीमद्भागवतऽपि `प्राणेद्धियमनोवुद्धिः... ` (६।३।२८ ) ` 'चित्तस्य॒चित्तेः पन 
इद्धियाणां पतिः महान्‌ भूतभूतगुणाशयेशः ` (६।३।२९ ) ` यन इद्दियप्राणमनोगुणान्‌ ` ( ६।१।३३ ) 
 निभृतमर्मनोऽकषदरदयोगयुजो हदि यत्‌ ' (१०।८७।३३ ) "कायेन वाचा मनसा इद्धियैः 
वा'' (११।२।३६) ` 'दहन्धियप्राणमनोधियां यो ( ११।२।४९ ) “द्धियाणि मरनोवुदधिः सह 
वैकारिकः नृप ` (११।३।१५) ` नैतद्‌ मनो विशति वाग्‌ उत चक्षुः आत्मा, प्राणद्धियाणि 
च यथा अनलम्‌ अर्चिषः स्वाः '( ११।३।३६) ` वुद्धीद्धियप्राणमनोवचोभिः' ` ( ११।६।७) 
 -परनसा वचसा दृष्ट्या गृल्यत अन्यैरपि इनद्ियैः ( ११।१३।२४) ““इद्धियाणि दद्धियार्थभ्यो 
पनसा आकृष्य ' (११।१४।४२ ) वाचं यच्छ॒ मनो यच्छ प्राणान्‌ यच्छ॒ दद्धियाणि 
च ( ११।१६।४२ ) ` प्राणद्धियमनोमयम्‌ ( ११।२१।३६ ) 'भूतेद्धियाणि पञ्चैव मन॒ आत्मा 
त्रयोदश ` (११।२२।२३) ` मनः कर्ममयं तृणाम्‌ इद्धियैः पञ्चभिः युतम्‌" ( ११।२२।३६ ) 
'देहद्धियप्राणमनोऽभिमानो'" (११।२८।१६ ) “नात्मावपुः पार्थिवम्‌ इद्दियाणि मनो अनमात 
धिषणा च सत्वम्‌ अहकृतिः खं क्षितिः अर्थसाम्यम्‌ ` (११।२८।२८). इत्येतेषु सन्दर्भेषु 
मनसः इन्द्रियेभ्यः प्रथगुपादानात्‌ तस्य तत्वतो अनिन््रियत्वं तेभ्यश्च वैशिष्टयमेव 
व्यवतिष्ठते. 


अपिच आत्यन्तिकलयप्रसगे ““अप्वर शब्दतन्मात्रे इद्धियाणि स्वयोनिषु, 
योनिः वैकाफ्कि, सौप्य !, तीयते मनसि ईश्व (११।२४।२४ - २५) इति निरूपणाद्‌ 
इन्द्रियाणां स्वप्रवर्तकदेवतासु अथवा स्वकारणे राजसाहकारे लयो अभिमतः 
तेषां तस्य च तन्नियन्तरि मनसि तदनु देवताभिः सह मनसो वैकारिकाहंकारे 
इति अनेनापि मनो न इद्धियम्‌ अपितु तेषां नियन्ता - नायकः इत्येव 
अत्र अभिप्रेतम्‌ उपलक्ष्यते. वस्तुतो मनो अत्र अन्तःकरणस्य कार्यभेदात्‌ 
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पृथग्‌ अनुभूयमाना वृत्तिरेव. यथोक्तं तृतीये कापिलेयोपाख्याने "मनो बुद्ध 
अहंकारः चित्तम्‌ इति अन्तरात्मकं चतुर्धा लक्षयते भेदो वृत्या लक्षणरूपया ( ३।२६।१४). 


अत्र विविधाश्च टीकाकृतः तद्‌ यथा -- 


` अन्तरात्मकम्‌ अन्तःकरणं वृत्या स्वगुणवृत्या सकल्पाध्यवसा- 
याभिमानचिन्तारूपया' ` इति भागवतचन्धरिकायां श्रीवीरराघवः. 

ˆ" अन्तरात्मकम्‌ अन्तःकरणम्‌ एकमेव, मननहेतुत्वाद्‌ मनो, 
बोधनहेतुत्वाद्‌ बुद्धिः, देहादौ अहंकरणहेतुत्वाद्‌ अहंकारः, 
चिन्तनहेतुत्वात्‌ चित्तम्‌ इति चतुर्धां भेदो लक्षणरूपया 
पननबोधनादिवृत्या लक्षयते इति सिद्धान्तप्रदीपे श्रीशुकदेवः. 

*एकमेव अन्तरात्मकम्‌ अन्तःकरणं मनोबुद्ध्यादिभेदेन चतुर्धा 
लक्ष्यते ` इति सुबोधिन्यां श्रीवल्लभाचार्यः. 


अयम्‌ आशयः : प्रस्थाने अस्मिन्‌ अन्तःकरणस्य क्रियाभेदत्वादेव 
मनोनुद्धयादीनां व्यावहारिकं पार्थक्यं न पारमार्थिकम्‌. तस्माद्‌ अन्तःकरणस्य 
विक्रियायाः नाम मनः, प्रक्रियायाः नाम बुद्धिः, संस्क्रियायाः नाम चित्तम्‌, 
अहक्रियायाः च नाम अहंकारः इति युक्तम्‌ उत्पश्यामः. तथापि 
आधिदेविकपद्धत्या अत्र मनसो बुद्धः च व्यावहारिको भेदः स्वरूपभेदः 
चपि अभ्युपगम्यते. तत्तद्रहस्यञ्च इत्थम्‌ अवकल्पयामः : ` वैकारकाद्‌ विकुर्वाणाद्‌ 
मनः तत्वम्‌ अजायत यत्‌ संकल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामसम्भवः, यद्‌ विदुः हि “अनिरुद्धा ख्य 
हषीकाणाप्‌ अधीश्वर शाष्टन्दीवरए्यामं सरध्यं योगिभिः शनैः, तैजसातु विकुर्वाणाद्‌ बुद्धितत्वम्‌ 
अभूत्‌, सति, द्रव्यस्फुरणविज्ञानम्‌ इद्धियाणाम्‌ अनुग्रहः, संशयो अथ विपर्यासो निश्चयः 
स्मतिसव च, स्वापः इति उच्यते बुद्धः लक्षणं वृत्तितः पथक्‌ (३।२६।२७।३० )इति 
यद्‌ उक्तं तदेतस्य अयम्‌ अभिप्रायः : श्रीमद्भागवतानुसारेण प्रत्येकमपि 
सृष्टि -म्रष्टव्य-पदार्थजातं तदनुरोधेन च उपास्यरूपं भगवत्तत्वमपि आधिदैविकम्‌ 
आध्यात्मिकम्‌ आधिभौतिकम्‌ इति त्रिधात्वम्‌ उपाश्नुते. तत्‌ परमार्थदृशा 
अभिन्नमपि व्यवहारतो भिन्नत्वम्‌ अवगाहते. 
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यथा उक्तं द्वितीयस्कन्धे `यो आध्यात्मिको अयं पुरपः साऽसावेव आधिदैविको 
यः तत्र उभयविच्छेदः पुरुषो हि आधिभौतिकः, एकम्‌ एकतराभाव यदा न उपलभामहे, 
त्रितयं तत्र यो वेद स॒ आत्मा स्वाघ्रयाश्रयः' (२।१०।८.९), वीर्य दिर्मयं देवो 
मायया व्यसृजत्‌ त्रिधा, अधिदैवम्‌ अथ अध्यात्मम्‌ अधिभूतम्‌ इति त्रिधा" ( २।१०।१३,१४ ) 
अत्र आहुः भावार्थदीपिकाकृतः ` ` आग्रयस्वरूपम्‌ अपराक्नानुभवेन स्पष्टं दर्शयितुम्‌ 
अध्यात्मादिविभागम्‌ आह- योऽयम्‌ आध्यात्मिकः पुरषः चक्भुगदिकरणाभिपानी द्रष्य जीवः 
सएव आधिदैविकः चक्षुएद्यधिष्ठाता सूर्यादिः. तत्र॒ एकस्मिनेव उभयोः द्विरूपो विच्छेदो 
यस्मात्‌ स॒ आधिभौतिकः च्ुरगालकाययुपलक्षितो दृश्यो देहः. पुरुषः इति पुरुषस्य जीवस्य 
उपाधिः स वा एष पुरुषो अनगसमयः इत्यादिश्रुतः. "एकम्‌ एकतराभावे' इत्येतेषाम्‌ 
अन्यो्यसपेक्षसिदधित्वेन अनातत्वं दर्शयति. तथाहि द्ष्यं॑विना तद्प्रतीत्यनुमेयं करणं न 
सिद्ध्यति नापि द्रष्टा नच तद्रिना करणप्रवृत्यनुपरेयः तदधिष्ठाता सूर्यादिः. नच तं विना 
करणं प्रवर्तते, नच तद्विना द्यम्‌ इत्येवम्‌ एकतरस्य अभाव एकं न उपलभामहे तत्र 
तदा तत्वरितयम्‌ आलोचनात्मकेन प्रत्ययन यो वेद साक्षितया पश्यति स परमात्मा आ्रयः'' 
इति. 


तस्माद्‌ अत्र एवं व्यवस्था : अन्तःकरणं चतुर्धा, मनोवुद्धयहंकारचित्त- 


भदन. 


तत्र॒ विपरीतक्रमेण प्रथमं चित्तव्यूहम्‌ : अत्र॒ यद्‌ अधिभूतं तत्‌ 
महद्‌ इति व्यपदेश्यम्‌. यद्‌ अध्यात्मं ॒तत्‌ ` चित्त'सज्ज्ितम्‌. यद्‌ अधिदैवं 
तत्‌ गक्ेत्रजञः पुरुषः". अयमेव आधिदेविकः पुरूषः उपास्यत्वेन "वासुदेवः' 
इति अभिमतः. 


द्वितीयम्‌ अहकारव्यूहम्‌ : अत्र॒ अधिभूतं वैकारिकादिभेदोपलक्षितं 
समष्टयहतच्वम्‌. अध्यात्मं प्रतिपुरुषभिन्नो अहंकारो ` अभिमान ' सज्जितः. अधिदैवं 
श्रीरुद्रः. सएव ॒ उपास्यत्वेन संकर्षणापरनामा सहस्रफणोपलक्षितो भगवान्‌ 
अनन्तः. 


तृतीयं बुद्धिव्यूहम्‌ : अत्र॒ अधिभूतं समष्टिबुद्धिः ` बुद्धिः अव्यक्तमेव 
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च'' ( भग.गीता. १३।५ ) इति स्मरणात्‌. अध्यात्मं प्रतिपिण्डम्‌ अर्थन्द्रियसम्बन्धस्फुर- 
णात्पिका अध्यवसायादिरूपा. अधिदैवम्‌ अत्र परमेष्ठी प्रजापतिः ब्रह्मा, 
उपास्यदेवः च ्रद्युम्ना' ख्यो भगवान्‌ चतुरव्यूहान्तगतः तृतीयः. 


एवमेव चतुर्थं मनोव्यूहमपि : अत्र॒ अधिदेव ब्रह्माण्डव्यापिसोमतत््व 
तन्मूलतत्तवं चन्द्रमण्डलं च “"चन््रपा मनसो जातः (पुरु.सूक्त.१२) इति श्रुतेः. 
( एतदेव क्षीराकूपारोद्भवम्‌ उड्पतित्वेन उपलक्षितम्‌ इति पुराणेषु प्रथते 
वादः ). अध्यात्मं प्रतिपिण्डव्यवस्थितम्‌ उभयेन्दरियाणां नायकम्‌ अन्तःकरणवृत्ति- 
रूपं मनः, ` चञ्चलं हि मनः कृष्ण ' (भग.गीता. ६।२४) इत्यादिप्रतिपादितत्वात्‌. 
अधिदैवं चन्द्रमण्डलाधिष्ठातुदेवत्वेन ब्रह्मणा व्यवस्थापितो अत्रिनन्दनः 
सोमापरपर्यायः 'चन्द्रा' ख्यो देवः "सोमो अस्माकं ब्राह्मणानां राजा'' इति श्रुतेः. 


इत्थं तत्त्वतो अभेदेऽपि प्रत्यक्षादिव्यवहे श्रीमद्भागवते स्वरूपकार्यादि- 
भिन्नत्वाद्‌ बुद्धिमनसी पृथक्‌-पृथङ्‌ निरूपिते. 


अयम्‌ आशयो : मनो वाक्पाण्याद्युपलक्षितानां पञ्चकर्मन्द्रियाणां 
श्रोत्रादीनां पञ्चज्ञानेन्ियाणां प्रेरयिता ईश्वरः च, तद्विना तेषां स्वस्वकार्येजातेषु 
परवृत्यनर्हत्वात्‌, कथच्चित्‌ प्रवृत्तेऽपि स्वकार्ये अक्षमत्वादिति अस्य स्वरूपम्‌. 
अथच “यत्‌ संकल्प-विकल्पाभ्यां वर्ति कामसम्थवः' (भाग.पु.३।२६।२७) इति 
मूलोक्तरीत्या संकल्पविकल्पाभ्यां कामस्य इद्धियार्थजन्य-भोगाभिलाषस्य 
सञ्जननम्‌ अस्य कार्यम्‌. एवमेव “द्रव्यस्फुरणविक्ञानम्‌ इद्धियाणाम्‌ अनुग्रहः, संशयो 
अथ विपर्यासो निश्चयः स्मृति च स्वाप इति उच्यते बुद्ध लक्षणं वृत्तितः पृथक्‌ ` 


( तैव ३।२६।२९ -३०) इति प्रागुदाहतग्रन्थप्रामाण्याद्‌ बुद्धिः द्रव्यादीनां, | 


श्रोतव्यावलोकयितव्येत्याद्यर्थानां स्फुरणकरं प्रकाशकं ज्ञानस्वरूपजननं किमपि 
सामर्थ्यम्‌ इन्द्रियाणां च अनुग्राहकं च. बुद्ध्या विना तानि-तानि इद्धियाणि 
तेभ्यः -तेभ्यः विषयभ्यः पृथक्‌ -पृथग्‌ भोगाहरणं कर्तुम्‌ अनर्हणि इति एतस्य 
तात्पर्यम्‌. 


इत्थं चित्तस्य भोगादौ प्रवृ्तिनिवृ्यात्मकं स्फुरणं, बुद्धः द्रव्यस्फुरणरूप 
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विज्ञान, मनसो राग्द्रेषादीच्छामयत्वम्‌ अहंकारस्य च एतेषां त्रयाणामपि 
कार्याणाम्‌ अभिमानम्‌ इति चतुर्विधस्य अन्तःकरणस्य व्यतिरिक्तानि कार्याणि 
इति अवधेयम्‌. तथाहि “शब्दं शृणोमि इत्यत्र प्रथमं चित्तेन चेतनामात्रं 
निधीयते. बुद्ध्या ` शब्दो अयम्‌" इति स्फूर्तिः. मनसा ` मधुरो अयं 
शब्दो/ अरन्तुदो अयम्‌ इति जिघृक्षा-परिजिहीर्षा वा. अहंकारेण च तत्र 
स्वाभिमानार्पणम्‌ इति निदर्शनसंगतिः, 


बुद्धः द्रव्यस्फुरणस्यैव प्रपञ्चः संशयादिकाज्ञानविशेषाः, सदोपनिदंपिच्धिय- 
वृत्िद्रारेण जायन्ते. तत्र संशयः “स्थाणुः वा पुरूषः वा'' इति उभयक्रोट्‌यवगाही 
अनिश्चयज्ञानम्‌. विपर्यासो अतस्मिन्‌ तद्वुद्धिरूपो मिथ्याज्ञानम्‌. निश्चयो 
अध्यवसायः प्रमाणज्ञान वा. अनुभूतविपयासम्प्रमोषः स्मरतिः. पू्वनुभूतस्य 
विषयस्य संस्कारद्रारेण पुनः बुद्धौ उपारोहः. स्वापो निद्रा च न तिरोहितं 
तद्विदाम्‌. 


यत्ु॒` वद्धः जागएणं स्वपतः सुपुपिः इति च उच्यते" (१२।४।२५) इति 
द्रादशस्कन्धोक्तलक्षणं न अत्र संगच्छते इति मा एवं भापिष्ठाः तत्रैव 
मायामात्रम्‌ इदं जन्‌ नानात्वं प्रत्यगात्मनि!" ( १२।४।२५ ) इत्युक्तपद्धत्या प्रकरणस्य 
अस्य पारमार्थिकत्वात्‌ कैश्चिद्‌ मते अत्र “बुद्धिशब्दस्य जीवात्मधर्मभूतज्ञानपर- 
त्वात्‌ च इति अनुक्तोपालम्भनम्‌. 


अपरत्रापि अत्र शास्त्रे “मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिः विक्गानरूपिणी'' ( २।१०।३२ ) 
इति मनसो बुद्धः च लक्षमणी यत्‌ निगदिते तत्‌ तयोरपि तात्पर्य पूर्वोक्तनिरूपाणात्‌ 
न॒ मनागपि विसंवदते. यतः सर्वान्‌ कामसंकल्पादीन्‌ मनएव सञ्जीवयति 
नुद्धिरपि तथाभूतार्थविज्ञानरूपिणी, नतु स्वयं परमार्थग्राहिणी, मनःप्ररितेद्दरियानुग्रा- 
हकमात्रत्वात्‌. अत्र सुबोधिनीकृतो व्याख्यानं किञ्चिद्‌ भिन्नं दृश्यते. यथाहि 
सरवे हि विकागाः त्रिविधाः, तन्मयत्वात्‌ मनोऽपि त्रिविधं, बुद्धिरपि त्रिविधा इति आहः 
वुद्धि विङ्ञानरूपिणी' इति. विविधं ज्ञानं विङ्ञानम्‌. तत्‌ प्रिविधपिति तद्रूपिणी बुद्धिरपि 
रिविधा'' `. अनेन बुद्धि-मनसोः प्रकृतिकृतगुणसम्पर्केण त्रैविध्यम्‌ उदीरितम्‌ 
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आचार्येण तदपि 'चुद्धे भेदं धृतेः चैव गुणतः त्रिविधं शृणु इति उपक्रम्य 
 'धृतिः सा पार्थ तामसी ( १८।१९-३५ ) इत्यन्तं प्रकरणम्‌ अनुसरतीति न प्रमाणपराहतम्‌,. 

अथ दशानामपि इद्धियाणां लक्षण-स्वरूप-कार्यादीनि. तत्र प्रस्थाने 
अस्मिन्‌ प्रथमम्‌ इद्ियसामान्यलक्षणं तत्रैव द्वितीयस्कन्धे ` गुणात्मकानि इद्धियाणि ' 
(२।१०।३२) इति. अस्य अयम्‌ अर्थों : गुणेषु शब्दादिषु आत्मा प्रवृत्तिः 
स्वभावो येषाम्‌ अथवा ओत्पत्तिकः सम्बन्धो येषां तानि गुणाभिमुखस्वभावानि 
इति आशयः. शब्दाद्यर्थेषु प्रवृत्तिः यद्यपि मुख्यतया ज्ञानेद्धियाणामेव किन्तु 
कर्म्रियाण्यपि व्याहरणाहरण-गमनादिक्रियाद्वारेण तदर्थोपस्थापनौपयिकत्वम्‌ 
आभजन्तइति लक्षणस्य न अव्याप्तिः. 


अथ उत्पत्ति-कारणाभिप्रायेण अपरत्र किञ्चिद्‌ अपरं लक्षणं, तत्रैव 
च॒ क्रियोपजनन-ज्ञानोपजनन-कार्यद्रयविभागाद्‌, द्विविध्यमपि अगीचकार 
भागवतकृदार्षिः. ` तैजसानि इद्धियाण्येव ज्रियाज्ञानविभागशः'' ( ३।२६।३१) कापिलेयोपा- 
ख्याने. तदुभयलक्षणोत्थं समुदितं लक्षणं, ` ' तेजसाहंकारजन्यत्वे सति 
एकपिण्डस्थितत्वात्‌ तदथिमानि-भोगसिद्धयोपयिक-तत्तत्क्रिया- 
ज्ञानान्यतरोपजनन-सामर्थ्यम्‌ इच्धियम्‌'' इत्येव निर्गलति. 


अथ एतेषा विशेषलक्षणानि : श्रीमद्भागवतशास्त्रे द्वितीयस्कन्धस्य 
षष्ठे अध्याये ( प्रथमाद्‌ आरभ्य अष्टमश्लोकपर्यन्तं ), त॒तीयस्कन्धस्य च 
षड्विंशे अध्याये ( सप्तचत्वारिशत्तमाद्‌ आरभ्य अष्टचत्वारिशत्‌ पद्यम्‌ 
अभिव्याप्य ) उभयविधानाम्‌ इद्धियाणाम्‌ अधिष्ठातदेवैः सममर्थजातानि कार्याणि 
च॒ समनुक्रान्तानि. एवमेव एकादशे श्रीमद्भगवदुद्धवसवादेऽपि श्रोत्रं त्वग्‌ 
दर्शनं प्राणो जिद्वा इति ज्ञानशक्तयो वाक्पाण्युपस्थपाय्वद्िकर्माणि अग उभयं मनः, शब्दः 
स्पर्शो रसो गन्धो रूपं च इति अर्थजातयो गत्ुक््युत्सर्गशिल्पानि कर्मायतनसिद्धयः ' 
( ११।२२।१५-१६। ) इतिश्लोकद्रयेन ज्ञान क्रियाभेदभिन्नानाम्‌ एषां विषयाः कार्यभेदाः 
च सनिरूपिताः. तदनुसृत्य क्रमशः समेषामपि विशेषलक्षणानि स्वरूपाणि 
वा च इत्थं निष्कर्षयामः. 
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( अ ) कर्मन्दियाणि ( पञ्य ) 

१.वल्निदेवताधिष्ठित स्थूलशब्दाद्‌भावनसमर्थम्‌ इन्द्रियं वाक. 
व्यष्टिशरीरस्थमुखोपलक्ितजिच्वा अस्याः गोलकम्‌. केवलं 
वैखर्या एव वाचः समुद्भावनम्‌ अस्याः कर्म. मध्यमा-पश्यन्त्याः 
मनोरूपत्वात्‌ परायाश्च आत्माभिननत्वात्‌. 

२. इन्द्रदेवताधिष्ठितम्‌ आदान-विसर्जनादि- 
वहूविधशिल्पोपजननम्‌ इन्द्रियं पाणिः. तत्‌ मनुष्येषु सामान्यपु 
द्वित्वावच्छिन्नं देवादीनां तपोयोगवरप्रभावादि -परिवुंहितसत््वानां 
मानवानाञ्च वहुवाहूपलक्षितमपि. 

३.उपेन््र( विष्णु )देवताधिष्ठितगमनसन्तरणस्फालनाघातादि - 
गत्युपजननम्‌ इद्धियम्‌ अघ्रिः. तदपि सामान्यमानवानां शरीरे 
द्वित्वमयम्‌. 

४.प्रजापत्यधिष्ठितं कामसुखोत्पादन सन्तत्युपजनननिपित्तञ्च 
मेदृम्‌. तच्च स्त्री -पुम्भेदेन द्विप्रकारक प्रसिद्धमेव, 

५.मित्रदेवताकं ॒मृत्युदेवताकं वा मलनिस्सार्कम्‌ इन्द्रियं 
पायुः. अस्य मलादिनिस्सारक चिद्र गुद, मूत्रापसारकञ्च 
मेदस्थानएव व्यवस्थितम्‌ इति वैलक्षण्यम्‌. 


एतेषां प्रत्यक्षप्रमाणे न साक्षादुपयोगो, ज्ञानाजनकत्वादिति वयमपि 
अभ्युपगच्छामः प्रसंगवशादेव अत्र विवेचनं विहितम्‌ एषाम्‌ इति अवधेयम्‌, 


( आ )ज्नानेन्धियाणि( पञ्चैव ) 
१. नभोगुणविशेषो अर्थो यस्य॒ तत्‌ श्रोत्रम्‌ उच्यतेः' 
( ३।२६।४४ ) इत्यनेन, ` व्यभिद्येता कर्णौ श्रोत्रं ततो दिशः 
( ३।२६।५५ ) इत्यनेन च श्रीमद्‌भागवतवचनप्रामाण्येन ` ` दिग्देवता- 
धिष्ठितं नभोगुणविशेषेण शब्दग्राहकम्‌ इन्द्रियं श्रोत्रम्‌ `. 
एतस्य "पितृहूः दक्षिणः कर्णं उत्तरो देवहूः स्मृतः (५।२९।१२) 
इति पुरञ्जनोपाख्यानतात्पयध्यायोक्तदिशा सामान्यतो गोलकद्भयं 
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मानवानाम्‌. शक्ति तारतम्येन स्फुटानाम्‌ अस्फुटानां 
मन्द्रमध्यतारादिस्वरवतां च स्थूलशब्दानाम्‌ अनेन ग्रहणम्‌. 
सृक्ष्मदिव्यशब्दानां ग्रहणन्तु प्रमेयवलेन गोलकनिरपेक्षमपि 
उपपद्यते. 

२.` वायोः गुणविशेषो अर्थो यस्य तत्‌ स्पर्शनं विदुः ` 
(३।२६।८६ ) इति वचनेन ` स्पर्शो अभवत्‌ ततो वायुः 
त्वक्‌ स्पर्शस्य च सग्रहः ' ( ३।२६।३५।) इति वचनेन च ` ` वायुदेवताकं 
वायुगुणविश्ेषत्वेन स्पशग्राहकम्‌ इद्दियं त्वक्‌. एतस्य 
सर्वस्मिन्नपि स्थूलशरीर बाच्याभ्यन्तरे परिव्याप्तिः. त्वग्‌ इति 
उपलक्षणं स्पर्शग्राहकशरीरकोशानां स्नायुतन्त्रोत्थसूक्ष्मसवेदनानां 
वा. तेन न तत्‌ चर्ममात्रपर्यवसायि, दन्तकेशादौ 
उदराभ्यन्तरावयवेष्वपि च स्पर्शस्य सवेदितत्वाद्‌ इति विशेषेण 
अवधेयम्‌. वस्तूनां मृदुत्व-कठिनत्वं, शैत्यम्‌ -उष्णत्वं, 
लघुत्वं-गुरुत्वं, समत्वं -विषमत्वं, मसुणत्वं च एवमादयो 
विविधाः स्पर्शा अनेन गृ्यन्ते". 

३.“ तेजोगुणविशेषो अर्थो यस्य॒ तत्‌ चक्षुः उच्यतेः' 
( ३।२६।४८ ) इत्युक्त्या `"...निरभेद्येताम्‌ अक्षिणी चक्षुः एतयोः. 
तस्मात्‌ सूर्य... (३।२६।५५) इति उक्त्या च, ` ` सूर्यदेवताकं 
बलाबलतारतम्येन उद्भूतानुद्भूतरूपग्राहकम्‌ इद्धियं 
चक्षुः". तच्च ` द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्तिसस्थात्वमेव च तेजस्त्वं 
तेजसः, साध्वि], रूपमात्रस्य वृत्तयः (३।२६।३९।) इति उक्तरीत्या 
रूपतन्मात्रस्य वृत्तयो द्रव्यस्य आकारसमर्पकत्वं 'गुणता = 
द्रव्योपसर्जनतया प्रतीतिः "व्यक्तिसंस्थात्वं' द्रव्यस्य या संस्था 
सन्िविशः तेनैव तत्प्रमाणप्रतीतिः च्षुरिन्दियविषयत्वम्‌. 
द्रव्योपसर्जनतया द्रव्ये गुणतया प्रथमं संयोगसम्बन्धेन द्रव्यज्ञानं 
ततः संयुक्तसम्बन्धेन रूपज्ञानम्‌ इति अर्थः. अथच रूपग्रहणेन 
साकं प्रतिनिम्ब-संख्या-परिमाण-पृथक्त्व-संयोग-विभाग- 
परत्वापरत्वादि-धर्माणां साक्षाद्‌ ग्रहणं चक्षुषैव. "साक्षाद्‌! 


४२३ 





इति कुतः चेद्‌, उच्यते : संख्यादीनाम्‌ असा्नाद्‌ ग्रहणं 
स्पर्शादिभिरपि सम्भवत्येव. शुक्लकृष्णलोहितादि वर्णानां वस्तुनो 
अभावस्य चापि चक्षुषैव ग्रहणं वोध्यम्‌. एतेषु च 
अन्येन्द्रिययोगव्यवच्छेद, चक्षुमत्रिकग्राट्यत्वादिति सर्वम्‌ उपप- 
न्नम्‌. अस्य च, `खद्याताविर्ुी च अत्र नत्र एकत्र निरिति, 
रूपं विभ्राजितं ताभ्या विचष्ट चक्षुषा ईष्वए ` (४।२९।१० ) इति वचनात्‌ 
लोकप्रत्यक्षाच्च दक्षिणवामनेत्रभदाद्‌ गोलकद्रयं सामान्यमानवानां 
दिव्यचक्षुः योगचक्षुः इत्यादयस्तु गोलकनिरपेक्षमेव तद्‌ उपरिष्टाद्‌ 





वक््यापः. 
४.. ` अम्भोगुणविशेषो अर्था यस्य॒ तद्‌ रसनं विदुः ' 
(३।२६।४८ ) इत्यनेन, "देवाः वैकाण्किः दश 


दिवातकप्रचेतोऽखिवल्नीन््रपन््रमित्रकाः'' ( २।५।३० ) इत्येतेन च वाक्येन 
` ` वरुणदेवताकम्‌ अम्भोगुणविणिष्टं रसग्राहकम्‌ इच्ियं 
रसनम्‌ ` इत्यस्य चतुर्थज्ञानेन्दरियस्य लक्षणम्‌ आयाति. इन्द्रियेन 
अनेन मधुराम्ललवणकटुतिक्तकपायानां पड्सानां ट्ग्धघृतादिवि- 
शिष्टास्वादसवेदनानां जलगतस्यापि आयनकरस्य निर्विशोषरसस्य 
च ग्रहणं भवति. 
५... -भूपरेः गुणविशेषो अर्था यस्य स प्राणः उच्यते'' 
( ३।२६।४८ ) इति ग्रन्थवचसा, पूर्वादहतेन च ` दिग्वातार्कप्रचेतोऽ- 
शिवि ' क १ इत्यादिना सन्दर्भण ` नासत्यौ इति ख्याते अण्विनीकुमारयुग्मेन 
अधिष्ठितं भूमिगुणविशेषेण गन्धग्राहकम्‌ इद्धियं प्राणम्‌''. अस्यापि 
स्थूलशरीर एकस्यामेव नासिकायां दिद्रदरयगीत्या गोलकद्रयपेव आस्थेयम्‌, 
एतत््रमाणन्तु पुरज्जना्यानतात्परयनिरूपणाध्याये यथा ` नलिनीनालिनी नासे 
` गन्धः सौरभ उच्यते" (५।२९।११ ) इति. गन्धस्य भेदाअपि तृतीयस्कन्धे 
' कप्मपूतिसौर््यशान्तोग्राप्लादिभिः पृथक्‌, द्रव्यावयववैषप्याद्‌ गन्ध एको 
विभिद्यते'' (३।२६।४५ ) इति अलम्‌ अतिपल्लवितेन. 


एतत्‌ सामान्येद्धियप्रत्यक्षं श्रत्रादिपञ्चेनद्ियमाव्रजन्यं पञ्चविधमेव न 
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नेयायिकादिवत्‌ षड्विधम्‌ अस्माभिः पूर्वविवेचितरीत्या मनसः इनद्दियनायकत्वेऽपि 
तस्य इन्द्रियतया अनभ्यंगीकारात्‌. तद्‌ इत्थम्‌ : श्रोत्रद्धियस्थूलशब्दसनिनिकर्षजं 
श्रावणम्‌. त्वगिन्द्रियतद्विषयवद्वस्तुसनिकर्षजं स्पर्शनम्‌. चक्षुरिन्दियरूपवद्व- 
स्तुसनिकर्षजं चाक्षुषम्‌. रसनेद्धियरसवद्वस्तुसनिकर्षजयासनम्‌. प्राणेद्धियगन्ध- 
वद्वस्तुसन्निकर्षजन्यं च प्राणजपिति. 


यद्यपि वागादिकर्मन्रियाणां ज्ञानजनकत्वं नास्ति किन्तु श्रोत्रादिज्ञानेन्द्रिय- 
प्राट्यशब्दाद्युदभावने, समीपं गत्वा शब्दश्रवणे, करेण पुष्पादीनि आदाय 
आघ्राणेन, स्पर्ो, रसवद्रस्त्वादाय तस्य आस्वादने च परोक्षतया हि एतेषामपि 
साहाय्यम्‌ उन्नेयम्‌. 


प्रत्यक्षप्रक्रियातु अत्र॒ वेदान्तप्रसिद्धा वृत्तिमूलैव. तत्तदिन्दियद्रारेण 
अन्तःकरणस्य विषयाकारपरिणामएव अत्र वृत्तिः. यथा तडागोदकं चिद्रेभ्यो 
बहिः निर्गत्य कुल्याप्रणालिकादिना केदार प्रविश्य तदाकारं गृणाति तथा 
अन्तःकरणमपि इद्धियवर्त्मना विषयम्‌ उपेत्य तदाकार गृटणाति. वृत्तिप्रामाण्यन्तु 
अत्र शास्त्रे `सखाय इद्धियगणा ज्ञानं कर्मच यत्‌ कृतं स्यः तद्‌ वृत्तयः 

` (४।२९।६) “"एकादशा आसन्‌ मनसो हि वृत्तयः'' (५।९११।९) `` 

बुद्धः लक्षणं वृत्तितः पृथक्‌ ` ( ३।२६।३० ) ` बुद्धः जागरणं स्वप्नः सुषुप्ति 
इति वृत्तयः ` (८ ७।७।२५ ) इत्यादौ अवलोकयितव्यम्‌. 


प्रत्यक्षप्रमा अत्र॒ वस्तुतो अद्रयज्ञानापरपर्यायचैतन्यमेव तस्य 
प्रमातुप्रमाणविषयोपाधिवशादेव व्यावहार्किं त्रैविध्यं, यथा उक्तम्‌ 
अत्रैव : 'क्ञानम्‌ एकं पराचीनैः इद्धियै ब्रहम निर्गुणम्‌ अवभाति अर्थश्पेण भ्रान्त्या शब्दादिधर्मिणा ' 
( ३।३२।२८) अपि च, बुद्धीद्धियार्थूपेण ज्ञानं भाति तदाश्रयम्‌, दृश्यत्वाव्यतिकाभ्याप्‌ 
आद्यन्तवद्‌ अव्स्तु यद्‌ दीपः चक्षुः च सूपं च ज्योतिषो न पृथग्‌ भवेद्‌ एवं धीः 
खानि मात्राः च न स्युः अन्यतमाद्‌ तात्‌" ( १२।४।२३ - २४) इत्यादौ. 


ननु चैतन्यमेव अत्र ज्ञानस्वरूपं चेत्‌ सन्निकर्षाणां किं प्रयोजनम्‌ ? 
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इति जिज्ञासायाम्‌ उच्यते : व्यवहारे घट -तद्गतरूपरूपत्व- 
शब्दशब्दत्वावच्छिन्न-चैतन्याभिव्यञ्जक -वृच्युत्पादने संयाग-सयुक्ततादात्म्य- 
सयुक्ताभिन्नतादात्म्य-रूपाणां सन्िकर्पाणां विनियोगत्वात्‌ न निप्प्रयाजनत्वम्‌. 
यद्‌ उक्तम्‌ एकादरो स्वयं भगवतैव "यावद्‌ देहद्धियप्राणैः आत्मनः सनिकर्षणं 
संसारः फलवान्‌ तावद्‌ अपदार्थां अविवकिनाम्‌ ` ( ११।२८।१२ ) इति. 


एवरीत्या चैत्यसस्कारोदवोधात्‌ कामात्मकेन संकल्पविकल्पात्मना मनसः 
प्रेरणया नुद्धीच्दरियाणां विषयेषु प्रवृत्तिः पश्चाद्नुद्धिवृच्या तेषाम्‌ अनुग्रहः 
तदनु विषयरसस्य इन्द्रियैः पुनरपि मनसे समर्पणं परस्ताद्‌ "'ईस्वरो अहम्‌ 
अहं भोगी ` (भग.गीता. १७१४) इति रीत्या अहकारेण कर्तृत्वभोक्तृत्वाभिमानः 
इति विमूढात्मनः प्रत्यक्षप्रक्रिया. यथाहि अत्र ग्रन्थो : अन्तःपुर च हदयं 
विषूचिः मन उच्यते. तत्र मोह प्रसादं वा हर्षं प्राप्नोति तद्गुणैः, यथा-यथा विक्रियते 
गुणाक्तो विकरोति वा, तथा-तथा उपद्रष्टा आत्मा तद्वृत्तीः अनुकार्यत ` (५।२९।१६ - १७) 
` मनएव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि शसति, भविष्यतः च भद्र त तथेव न भविष्यतः सर्व 
क्रमानुरोधेन मनसि इन्धियगोचगः आयान्ति वर्गशो याति ...'' (५।२९।६६,६८ ) “नाहं 
ममेति भावो अयं पुर्षे व्यवधीयते यावदवुद्धिपनोऽक्षा्थगणव्यूहो हि अनादिमान्‌' (४।२९।७० ) 
` मनएव, मनुष्यद्र !, भूतानां भवभावनं यदा अक्षैः चरितान्‌ ध्यायन्‌ कर्पाणि आचिनुते 
असकृत्‌ (४।२९।७७ -७८ ) युक्तात्मनस्तु ` इन्ियाणि इद्दियार्भभ्यो मनसा आकृष्य, 
तद्‌ मनो, बुद्धया सारथिना, धीरः प्रणयद्‌ मयि सर्वतः (११।१४।४९ ) इति अपैवसात्‌ 
पर्िष्टाद्‌ दर्शयिष्यते. इद्धियाणां प्राप्यकारित्वविषयेऽपि ओपनिषदां राद्धान्तमेव 
वयम्‌ अव्याकलयापः. तस्माद्‌ घ्राणरसनत्वगिन्द्रियाणां स्वस्वस्थानएव 
गन्धरसस्पर्शग्रहणम्‌. चक्षुश्रोत्रयोस्तु विषयस्थानम्‌ उपेत्यैव रूपशब्दाहरणम्‌ 
इति सर्व सम्प्रतिपन्नम्‌. 


इदम्‌ इद्धियप्रत्यक्षं निर्विकल्पक-सविकल्पकम्‌ इति द्विधा : इद्धियार्थस- 
निकर्षस्य प्रथमक्षणे यत्‌ संसर्गानवगाहि भेदरहितं किञ्चिद्‌ इति अनुभूयते 
तत्‌ निर्विकल्पकम्‌. मनःसम्पर्कमात्रजन्य सात्विकं, बुद्धिवृत्या अननुगृहीतं 
ज्ञान, यत्तु बुद्धिकृतभेदभिन्नं राजसं द्वितीयक्षणे नामजात्यादि -योजनासहितम्‌ 
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अवबुध्यते तत्‌ सविकल्पक परत्यक्षं व्यवहारपरम्‌ इति. यथा, ` कैवल्यं 
साप्विकं जञानं स्जो वैकल्पिकं च यत्‌ (११।२५।२४) ` विकत्पबुद्धीन्‌ च गुणैः विधत्ते 
( ११।२२।३० ) “व्यवहृतये विकल्प इषितो अन्धपरप्परया'' ( १०।८७।३६ ) इत्यादौ. 


रव. सामान्येद्धियद्वारेण घटपटादौ सन्मात्रसत्तावगाहिज्ञानिना प्रत्यक्षम्‌ : 
अत्र॒ निर्विकल्पकम्‌ इति सामान्यजनप्रत्यक्षप्रक्रियानुगुणं व्यावहारिकं 
निरूपितम्‌. यत्र ब्रह्माववबोधेन योगिनां तत्त्वज्ञानिना भेदज्ञानं विलीयते तत्‌ 
शुद्धचिन्मात्रावगाहि द्वितीयं पारमार्थिक निर्विकल्पकम्‌. तदेव च 
सामान्येद्धियद्रारेण घटपटादौ सन्मात्रसत्तावगाहि ज्ञानिनां प्रत्यक्षम्‌. 


अत्र॒ पञ्चेद्धियैः उपस्थापितेऽपि पञ्चविषयात्मके सांसारिके बोधे 
विशद्धमनसां योगिनां न ब्रह्मव्यतिरिक्तम्‌ अन्यद्‌ भानं भवति. घट-पटादौ 
सर्वत्रापि ब्रह्माकारा वुत्तिरिव जरीजुम्भते, भेदभिन्नम्‌ अखिलं दश्यजातं 
च नेह नाना इति किञ्चन (बृह.उप.४।४५।१९) इति श्ुत्युक्तदिशा स्वयमेव 
विलीयते. अमीषां शरीरादिव्यवहारजातन्तु बाधितानुवृत्यैव संघरते. श्रीमद्भागवते 
तनििरूपणं च यथा `निभतमरु्मनोऽ्षद्रदयोगयुजो हदि यद्‌ मुनय उपासते... ` 
( १०।८७।२३ ) “ध्यानेन इत्थं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः, संयास्यति आशु निर्वाणं 
द्रव्यज्ञानक्रियाभरमः'' ( ११।१४।४६।) “यद्‌ विज्ञाय पुमान्‌ सद्यो जद्याद्‌ वैकल्पिकं भ्रमम्‌ ' 
( ११।२४।१ ) इति. 


अस्यैव पारमार्थिक-निर्विकल्पकपत्यक्षस्य `" तत्‌ त्वम्‌ असिः 
( छान्दो .उप.६।८।७ ) इत्यादि महावाक्यानाम्‌ अर्थावगमे संगतिः उपपद्यते". 


ग. सामान्येद्धियद्वारेण भगवद्भक्तानां ` ` वासुदेवः सर्वम्‌ ` इति 
`भावनाप्रत्यश्चम्‌' : 
ूर्वेनिरूपितज्ञानिप्रत्यक्षाद्‌ इदं प्रमातुस्वरूपमहिम्ना किञ्चित्‌ प्रक्रियाभेद्‌- 
महिम्नैव व्यतिस्व्यिति नतु परमार्थतया. द्यत्रापि सामान्येन्धियद्रारेण 
सुखदुःखादिरूपार्थसार्थवतः संसारस्य भगवद्भक्तिजन्य-भावनाप्राबल्येन ("वासुदे- 
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वः सर्वम्‌!" इति तत््वमात्रपरायणत्वात्‌. तन्निदर्शानानि च अव्र संक्षिप्य 
समानीयन्ते. यथा : खं वायुम्‌ अमि सलिलं मरही च ज्यातीषि सत्वानि दिशो 
रूपादीन्‌ सरित्समुद्रान्‌ च हरः शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रमद्‌ अनन्यः ` ( ११।२।४१ } ` सवभूतपु 
यः पश्येद्‌ भगवद्भावम्‌ आत्मनः, भूतानि भगवति आत्नि एष भागवतात्तमः ' ( ११।२।४५ ) 
 परनसा वचसा दष्टा गृ्यत अन्यैरपि इन्द्रैः अहमव न मत्ता अन्यद्‌ इति बुध्यध्वम्‌ 
अज्जसा (११।१३।२४) ` इन्द्रियाणि इद्धियार्थप्या मनसा आकृष्य तन्मनः बुद्ध्या सारथिना 
धीरः प्रणयेद्‌ मयि सर्वतः'' ( ११।१४।४२ ) इत्यादीनि. 


अपिच अत्र एकादशस्कन्धगते श्रीकृष्णोद्धवसंवादे, भगवदविभृतिवर्णना- 
त्मकः षोडशो अध्यायः समग्रोऽपि अस्यैव निदर्यनभूतः इति नः प्रमितिः. 


घ. योगराद्धदिव्येद्धियप्रत्यक्चम्‌ : 
यन्यायनये अलौकिकप्रत्यक्षभेदे अन्यतमं, "योगज प्रत्यक्षं युक्तयुञ्जान- 
योगभिननं, तद्‌ अत्र अस्मिन्‌ भेदे परिगिल्यते अस्माभिरपि द्विविधम्‌, 
तत्र ` ` धारणाध्यानादिचिन्तासहकृतं प्रथमम, समाधिजन्यप्‌ अप्रयासनिर्व- 
त्यञ्च द्वितीयम्‌ '. यदुक्तम्‌ अस्मत्प्रस्थाने ` अनागतपरतीतञ्च वर्तमानम्‌ अतीन्द्रियम्‌, 
विप्रकृष्ट व्यवहितं सप्यक्‌ पश्यन्ति योगिनः" ( १०।६१।२१ } इत्यत्र. 


अत्र तपो योगधारणया ध्यानमहिम्ना वा मितयोगिनो गोलकनिरपेक्षतया 
सृक्षमन्द्ियैः यत्‌ परिच्छिन्नकालपर्यवसायिनीं साक्षात्करतिम्‌ आतन्वते तस्य 
एतानि उदाहरणानि प्रादुर्भवन्ति शास्त्रे अस्मिन्‌ - 


पृथोः यज्ञे अश्वहन्तारम्‌ इन्द्रम्‌ अनेनैव चक्षुषा ददर्श ॒तत्रभवानत्रिः 
तम्‌ अत्रिः भगवान्‌ एेक्षत्‌ त्वरमाणं विहायसा'' (४५१९।१२) इति व्यावर्णितदिशा. 
तथेव रेणुकायाः स्वपत्न्याः मनश्च्यवनम्‌ अनेनैव विज्ञातवान्‌ जमदग्निः, 
व्यभिचार मुनिः ज्ञात्वा पल्याः प्रकुपितो अब्रवीत्‌" (९।१६।५) इति एतानि 
तपोबलकृतप्रत्यक्षस्य निदर्नानि. यद्यपि इमे अत्रिजमदग्यादयो युक्तत्वात्‌ 
न पितयोगिनः तथापि अत्र परिच्छिननकालावसायिनी प्रत्यक्षप्रक्रिया अमीषाम्‌ 
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इति उदाहरणत्वेन इह गृहीताः. एवं तपोजन्य-योगजप्रत्यक्षस्य अन्येऽपि 
सन्दर्भाः ` भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव परदाश्रयां ताभ्याम्‌ अन्तर्हदि ब्रह्म्‌ 
लोकान्‌ दृक््यसि अपावृतान्‌ ` ( ३।९।३० ). 


एवं ध्यानधारणाद्युदभवानि प्रत्यक्षाण्यपि यानि श्रीमद्भागवते 
ट्युपवर्णितानि तानि एतत्प्रभेदपर्यवसायीन्येव ^. 


अथ समाधिजन्यं शश्वत्कालिकं च योगजप्रत्यक्षमपि : ` दष्ट एव 
आत्मनि ईश्व ` (१।२।२१) ““पश्यन्ति अदो रूपम्‌ अदभ्रचक्षुषा' (१।३।४) ` "दुर्भगान्‌ 
च जनान्‌ वीक्ष्य मुनिः दिव्येन चक्षुषा (१।४५।१८) “अथो प्रहाभाग भवान्‌ अमोघटूक्‌ 
समाधिना अनुस्मर तद्विचेष्टितम्‌" ( १।५।१२ ) ` भक्तियोगेन मनसि सम्यक्प्रणिहिते अमले, 
अपश्यत्‌ पुरुष पूर्णं ॒मायां च तदपा्रयाम्‌ (१७४) `स वा अयं यत्पदम्‌ अत्र 
सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जितमातरिश्वनः पश्यन्ति भक्तयुत्कलितापलात्मना ननु ए सत्वं पगा 
अर्हति ` ( १।१०।२३) ` भगवान्‌ वेद॒ कालस्य गतिं भगवतो ननु विश्वं विचक्षते धीरा 
योगराद्धन चक्षुषा ` (३।११।१७) इत्येवमादिभिः सन्दर्भः सर्वहद्यताम्‌ आधत्ते. 


ङः. भगवदनुग्रहलब्ध-भगवज्जनानुग्रहलब्ध-दिव्येद्िय- प्रत्यक्षम्‌ : 
भगवत्कृपया सिद्धभगवज्जनकृपया च यदा भगवद्भक्तानां 
सामान्येन्द्रियेष्वेव काचिद्‌ ईदृशी दिव्यशक्तिः आविर्भवति यया ते अप्राकृतानां 
श्रीमद्भगवद्विग्रहलीलाधामादिकानां साक्षात्काराय सुतरा प्रभवन्ति तदा अयं 
भेदः स्वरूपम्‌ अवकल्पते. श्रीमद्भागवते अत्र बहूनि उदाहरणानि गोचरयितुं 
पार्यन्ते. तेषु कानिचनेव अत्र सगृद्यन्ते, यथा - 


८ १ ) “तसौ स्वलोकं भगवान्‌ सभाजितः सन्दर्शयामास परं न यत्पदम्‌ (२।९।९) 
इति उपक्रम्य “"तददरशनाह्लादपप्प्लुतान्तो हृष्यत्तुः प्रेमभरघ्रूलोचनः ` 
( २।९।१७) इति पर्यन्तः ब्रह्मकृतभगवत्साक्ात्कारसन्दर्भः. 

( २ ) धरुवप्रटलादादिभगवद्भक्तानां भगवदूदर्शनप्रसंगाः. 

(३ )दशमे अवतरणप्रसङ्गे “तम्‌ अद्भुतं बालकम्‌ अ्बुजेक्षणम्‌ (१०।२।९) 
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इति आरभ्य ` बभूवः प्राकृतः शिशुः ` ( १०।३।४६ ) इत्यन्तं कथानकम्‌. 

(ड )दशमे प्रदभक्षणलीलाप्रसगे यशादायैः उपाहतं भगवतो विण्वरूपदर्नम्‌ 
( ९०।८।३७ - ४३ ) 

( ५. ) दशमस्कन्धएव उपवर्णितं “इति सज्विन्त्य भगवान्‌ प्रहाकारुणिको हसि, 
दर्शयामास लोकं स्वं गोपानां तपरः पम्‌ ' ( १०।२८।१४) इत्यादिरूपेण 
श्रीकृष्णेन बल्लवजनेभ्यः स्वधाम्नः प्रत्यक्षीकरणम्‌. 

(६ )तथा च अत्रैव एकोनत्रिरो अध्याये यपुनाहदे अक्रूराय भगवता 
स्वकीयं विभूतिमद्विष्णुस्वरूपदर्शनप्रदानम्‌. 


एवं भगवज्ज्ञानानुग्रहलब्ध-दिव्येन्दरियप्रत्यक्षप्रसगाजपि, भागवते - 
नार्दागिरोभ्यां प्रत्तविद्यामाहात्म्येन चित्रकतोः सकर्षणदर्शनकथानकरन (द्रष्ट. : - 
६।१६) ` व्यासप्रसादात्‌ श्रुतवान्‌ एतद्‌ गद्यम्‌ अह परम्‌ (भग.गीता. १८।७५ ) 
इति सन्दर्भण उन्नेयाः तत्तत्वम्‌ अवजिगपिपुभिः इति सर्वम्‌ अवदातम्‌, 


मानसप्रत्यक्षम्‌ - 

`अहं सुखी दुःखी, मनसि मे कामो मोहो हर्षो वा जागर्तिः' 
इत्याद्यन्तःकरणधर्मावबोधक मानसप्रत्यक्षं सर्वसवेद्यं न॒ इद्दिया्थजन्यम्‌, 
उक्तपूर्वरीत्या मनसो अनिनच्दरियत्वात्‌. तत्र॒ `आत्ममनःसंयोगा'ख्यः प्रथमः, 
सुखदुःखादिमनःसनिकर्षलक्षणः संयुक्तसमवायः च द्वितीयः इति प्राभाकराभिमत- 
पद्धतिः न॒ अंगीकार्या, अस्मत्प्रस्थाने सुखादीनां मनोवृत्तित्वाभ्युपगमात्‌, 
तथाच श्रुतिः कामः संक्त्पो विचिकित्सा श्रद्धा अग्रद्धा धृतिः अधृतिः ही 
धीः भीः इत्येतत्‌ सर्वं मनएव ( बृह.उप.१।५।३). अत्रच, ` `अयो दहति ` इति 
लाक्षणिकव्यवहास्वद्‌ आत्मनः सुखाद्याकार-परिणाम्यन्तःकरणैक्याध्यासाद्‌ ' "अहं 
सुखी ' इत्यादि व्यवहारसिद्धिः. बहुलतया उपलभ्यमानत्वाद्‌ ग्रन्थगतोदाहरणवा- 
क्यानि अत्र न उपन्यस्यन्ते. 


मुक्तात्मनां नित्यात्मप्रत्यवशत्मक केवलबोधमयं स्वरूपप्रत्यक्षम्‌ : 
अतः पर सृक्ष्मतमम्‌ अव्यक्तं निर्विशेषणम्‌ "अनादिमध्यनिधनं नित्य 
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वाङ्मनसः परम्‌'' (२।१०।३४ ) “"यतो अप्राप्य निवर्तन्ते वाचः च मनसा सह" ( ३।६।४० ) 
"यद्‌ न स्पृशन्ति न विदुः मनोबुद्धीद्धियासवः' (६।१६।२३ ) इति आकरग्रन्थप्रतिपादितत्वात्‌ 
न एकधा च “यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्यमनसा सह इत्यादि श्ुत्यन्तवचोभिश्च 
निरूपितत्वात्‌ केवलानुभवानन्दात्मकस्वरूप-साक्षात्कारे न चक्षुरादीद्दियाणां 
नवा मनसो अनुप्रवेशः शक्यस्वीकरणः. तस्मात्‌ ` पश्यन्ति आत्मनि च 
आत्मनम्‌ ' ( १।२।२१ ) ` ज्ञानेन दरष्टतत्वेन प्रकृते पुरुषस्य च, निवृ्तबुद्धयवस्थानो द्रीभूतान्यदर्शनः 
उपलभ्य आत्मना आत्मानं चक्षुषेव अर्कम्‌ आत्मद्ग्‌ एं प्रत्यवपृश्य असौ आत्मनां प्रतिपद्यते ` 
( ३।२७।१० - १६) `यथा उत्पुकाद्‌ विस्फुलिगाद्‌ धूमाद्‌ वापि स्वसम्भवाद्‌ अप्यात्मत्वेन 
अभिमताद्‌ यथा अनिः पृथग्‌ उत्पुकाद्‌ भूतेद्धियान्तःकरणात्‌ प्रधानाद्‌ जीव सञ्जिताद्‌ आतमा 
तथा पृथद्रष्टा भगवान्‌ ब्रह्म सज्जितः, सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि, 
ईक्षत अनन्यभावेन भूतेष्विव तदात्मताम्‌ (३।२८।४०-४२ ) ` ईक्षत आत्मनि च आत्मानं 
यथा खम्‌ अमलारायः'' ( ११।२९।१२) इति उपदर्शितदिशा ब्रह्मबोधानन्तप्रकाशेन 
उपहितबुद्धितत्स्थ-चिदाभासादि -प्रत्यक्षाभ्युपगमसामग्या ब्रह्मापरपर्यायात्माकारा- 
कारित-वृत्यात्मप्रत्यवमर्शात्मकस्य अपरोक्षस्य ग्रन्थोक्तदिशा ` आत्मसंविद्‌ 
इत्याख्यस्य अस्य चरमप्रत्यक्षस्य संगतिः इति अध्यवस्यामः. 


इत्थम्‌ इदम्प्रथमतया श्रीमदभागवतप्रस्थानोपगता प्रत्यक्षप्रक्रिया प्रतिपत्तृणां 
प्रमोदाय भगवत्कृपया अत्र यथामति प्रदर्शिता. 


अधुना शद्धाद्रेतनयनिपुणस्य श्रीपुरुषोत्तमचरणस्य प्रस्थानरत्नाकरीया 
परत्यक्षपद्धतिः तुलनात्सकथिया संक्षेपेण अत्र विमृश्यते. 


प्रस्थानरत्नाकरोक्तप्रत्यक्षनिरूपणे श्रीमद्भागवतस्य संवादो विसंवादो 
वेति विम. 

प्रकरणम्‌ आरभमाणः तत्र भवान्‌ गोस्वामिवर्यः प्रथमम्‌ ` ` इन्दियात्मकं 
प्रमाणं प्रत्यक्षम्‌ * इति प्रत्यक्षप्रमाणस्य किञ्चिद्‌ अपूर्वं लक्षणं परिनिश्चिकाय, 
इन्द्रियाणि अत्र चक्षुरादीनि पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि मनः च इति षट्संख्याकान्येव 
अंगीकृतानि. यद्यपि अत्रैव ग्रन्थे प्रमेयप्रकरणे "तेजसाहकाोपादेयत्वे सति 
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जानक्रियान्यतप्रएणम्‌ इति लक्ष्मनिधरिणपुरस्सं "तानि ज्नेद्धिय-कर्मन्धिय-भदाद्‌ द्विधा, 
तत्र वागादीनि पञ्चकर्रद्धियाणि श्रोत्रादीनि पज्च्नानद्धियाणि'' ( प्रस्थानप्लाकर ` प्रमयरूपत्रह्मणः 
कोसत्ियः निरूपके कत्तोते द्रितीयतये ) ` इति भागवतप्रस्थानप्रतिपादिताथमव प्रादीदृशत्‌ 
तथापि अत्र नवीनरीत्या मनःसहकृतं पट्कमेव समचीकलदिति मर्मस्य 
सप्प्रधारयितुं नेश्महे वयं कुतः ? उभयत्र विरोधापत्ते. तत्रहि न मनसः 
इद्धियत्वेन ग्रहणम्‌ अत्रच “इद्िय'पदन ज्ानेद्धियपञ्चकस्यैव स्वीकरणमिति 
अस्वारस्यम्‌ अवसरति श्रीमदाचार्यस्य स्वकरीयेप्वेव वचनेषु. 


यदि प्रत्यक्षप्रक्रियानुपयोगित्वात्‌ न कर्मद्धियाणि अत्र सकलितानि 
इति श्रीमद्भिः मेधिष्ठैः तत्पक्षीयैः समाधातुं प्रयत्येत तदपि न मनोरमम्‌. 
तथात्वे ` ज्ञानेद्धियात्मक प्रमाणं प्रत्यक्षम्‌" इत्यात्मकेन लक्षणेनैव 
प्रतिपिपादयिपितत्वसार्थक्यम्‌. अथ मनसः इद्धियत्वविपये स्वयमेव 
दोलायमानचित्तता तत्र भवतो वेदान्तपरिभाषाकृत्समाधानस्य निराकरणाशक्यत्वात्‌ 
यद्रा इद्धियत्वम्‌ अनिद्धियत्वज्व उभयम्‌ अस्तु इति व्याहरणापलब्धःः (तत्रैव १२८ 
ष्ठे). श्रीमद्भागवतेऽपि मनो अन्तःकरणभदत्वेनैव परिगृहीतं, ' "मनो बुद्धिः अहंकाए 
चित्तम्‌ इति अन्तएत्मकं चतुर्धा लक्ष्यत भटो वृत्या लक्षणरूपया'' ( ३।२६।१४) इति 
प्रागुदाहतग्रन्थप्रामाण्यात्‌ तत्रैव च. एकमेव अन्तरात्मकम्‌ अन्तःकरणं 
मनोबुद्धयादिभेदन चतुर्धा लक्ष्यते. एकस्य अनेकधा लक्षणे हेतुः ' 'लक्षणरूपया 
वृत्या भेदो लक्षयतः इति. वृत्तिभेदाद्‌ भेदः. वृत्तिः च लक्षणरूपा'' 
इति महाप्रभुवल्लभाचार्यकृत-सुबोधिनीग्रन्थप्रामाण्याद्‌ इति प्रकरणम्‌ इदं 
चिन्त्यमूलम्‌. 


निवन्ध्राऽनेन अतःपरं चक्षुरादीन्धियग्राह्यविषयविचरि महता अध्यवसायेन 
अभावस्य आविर्भाव-तिरोभावयोः अन्तर्भावः प्रसाधितः तमपि श्रीमद्भागवतप्रा- 
माण्यपराहतमेव उत्पश्यामः. एतत्तु युक्तिविधुरमपि सर्वविधाभावस्य अनगीकरणम्‌ 
इति. ` उत्र घटो द्यत्र च घटाभावः" इत्याद्यनुभवस्थले न कश्चित्‌ 
सामान्यः उत््रेक्षाप्रवणो वा जनो ``अत्र घटस्य आविभविो अत्रच तस्य 
तिरोभावः'" इति अनुभवति तत्‌ निपुणतरम्‌ उपपादितमपि प्रकरणम्‌ इदं 
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न प्रत्यक्षप्रतिपादनम्‌ उपकरोति. 
इतो अनन्तर विद्रदधौरेयेण श्रीमत्पुरुषोत्तमेन प्रत्यक्षकरणरूपाणाम्‌ 
इन्द्रियाणां षड्विधव्यापारनिरूपणं निपुणम्‌ उपावर्णि. तत्र अलौकिकव्यापारे 
योगज इति तस्य उपभेदः न प्रत्यक्षभेदः इति आम्नातः तत्रापि अस्माकम्‌ 
इयं जिज्ञासा समुन्मिषति -- योगिनां प्रत्यक्षे स्थूलेद्ियत्वेन उपचरितानां 
शरीरस्थगोलकानाम्‌ उपयोगो अनुपयोगो वा? यदि उपयोगः तर्हि 
सामान्य-लौकिक-व्यापाराद्‌ अत्र को विशेषः? यदि अनुपयोगः तर्हि 
कथं व्यापारत्वं ? व्यापारस्य च भवन्मते प्रत्यासत्तिरूपत्वांगीकारात्‌ प्रत्यासत्तेः 
च इन्द्रियगोलक-तत्सन्निकृष्ट - विषयरूपत्वादिति उभयतः पाशरज्जुः. यश्च 
श्रीमद्भागवतम्‌ अनुसुत्य `'एकादशा आसन्‌ मनसो हि वृत्तयः (५।११।९) 
इति वृत्तिविचारो अत्र कृतो; यच्च जाग्रदवस्थायां षड्विधेन्द्रिय-सनिकर्षमात्रजन्यं 
ज्ञानं निर्विकल्पक तदेव संशयादिबुद्धिवृत्यनुगृहीतं सत्‌ सविकल्पकं ज्ञानं 
भवति इति न्यरूपि तत्‌ प्रागुक्तरीत्या वयमपि सम्प्रधारयामः 
श्रीमदभागवतसमर्थितत्वाद्‌ इति प्रमोदजनकमेव अस्मत्कृते. 


किन्तु अत्र॒ उपसंहारे श्रीमद्भगवत्साक्षात्कारप्रणाली या सर्वथा 
प्रमेयनलादेव निर्धारिता तस्य अनिन्धियग्राद्यत्वात्‌ कथं प्रत्यक्षत्वसंगतिः ? 
परत्यक्षत्वञ्च अस्य तदवेत्नृणाम्‌ अनुभवसिद्धम्‌. अपिच एवरीत्या दिव्य 
ददामि ते चक्षुः (भग.गीता ११।८) इति गीताशास्त्रोक्तदिशा श्रीमद्भगवदूदर्शने 
पुराणमग्रन्थेषु भृशं निरूपितचरं दिव्येद्धियमयत्वमपि पराहतं भवति. तत्‌ 
न॒ उचितं, श्रीमद्भागवतशास्त्रे विविधकथासु निरूपितत्वादिति स्वाभिमतम्‌ 
अतिविनग्रतया आवेदयामः. 


अतो अत्र प्रागुपपादिता श्रीमदभागवतप्रस्थानस्यैव पद्धती रुचिरा 
इति अवधार्य पर्यन्ते च इदमेव विनिवेद्य विरमामो वयं यथा - 
याऽस्माभिः किञ्चिदुन्नीता श्रीमदभागवताश्रिता। 
प्रत्यक्षपद्धतिः सेयं विद्रद्भिरनुमन्यताम्‌॥ 
गोस्मामिश्रीमदाचार्याः स्निग्धाः श्याममनोहराः ॥ 
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बन्धवश्च शरदवर्याः तुष्यन्त्वेतेन वत्मना ॥ 
इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु ! 


रिप्पण्यः 


१. यथाहि सुगतमतानुयायिनां लक्षण, ` `कल्पनापोढमभ्रान्तं प्रत्यक्तम्‌! ', आर्हतानां, 
` `विशदं प्रत्यक्षम्‌ `, नव्यनैयायिकानां " ज्ञानाकरणं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌'', प्राभाकराणां 
 'साक्षात्प्रतीतिः प्रत्यक्षम्‌, अद्रतवेदान्तिनां "यत्‌ साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म'' 
( वृह.उप.३।४।१ ) इति श्रुत्या निर्गलितं “'प्रत्यक्षप्रमायाः करणं प्रत्यक्षप्रमाणं. 
प्रत्यक्षप्रमा च अत्र चैतन्यमेव'' इति वेदान्तपरिभापोक्तं लक्षण, 
विशिष्टद्रैतवादिनाञ्च ` साक्ात्का्िमाकरणं प्रत्यक्षम्‌ ' इति यतीन्द्रमतदीपिकोक्तं 
लक्षणम्‌. 





२. द्रष्टव्या अत्र `भागवतचन्द्रिका 'शुकपक्षीया' 'पद्रत्नावली' सज्जिका; टीकाः. 
~“ ३. ` वस्तुनो मृदुकाठिन्य लघुगुर्वाप्णशीतताम्‌, 
जिधृक्षतस्त्वङ्निर्भिननाः तस्यां रोममहीरुहाः ` ( भाग.पुरा.२।१०।२३ ) अपि च, 
मृदुत्वं कटिनत्वञ्च शैत्यमुष्णत्वमेव च, 
एतत्‌ स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नमस्वतः'' ८ तत्रैव ३।२६।३६। ) 
४. द्रष्टव्यो अत्र - ` वेदान्तपरिभाषायाः प्रत्यक्षपरिच्छेदः. 
. योगजो द्विविधः प्रोक्तो युक्तयुञ्जानभेदतः, 


युक्तस्य सर्वथा भानं चिन्तासहकृतौ अपरः ' ( न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यां कारिका 
६५. ) 


9“ 


६. “ईक्षेत चिन्तामयम्‌ एनम्‌ ईश्वरं यावन्मनो धारणया अवतिष्ठते." ८ २।२।१२ ) 
इत्यत्र धारणाप्रत्यक्ष, ` यद्टद्घ्य्रभिध्यानसमाधिधौतया धिया अनुपश्यन्ति 
हि तत्वम्‌ आत्मनः'' ( २।४।२९ ) इत्यत्र च ध्यानप्रत्यक्ष दिङ्मात्रम्‌. 

७. गोस्वामिश्रीश्याममनोहरसम्पादितस्य श्रीवल्लभविद्यापीठ कोल्हापुरतः प्रकाशितस्य 
प्रस्थानसत्नाकरस्य' ( तृतीयसंस्करणे ) २५३ पृष्ठे. 
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य्या 
श्रीदभागवतप्रस्थाने प्रस्थानरत्नाकरे च 
प्रत्यक्षप्रमाणविमरशः 


डो. विन्ध्येर्वरीप्रसादमिश्रः 


पगला चिचोरे : ४1191 15 11€ ला०त्‌ ग शिी०५०॥ ? ८९९००३९ 
0{ ५५८ ... 2130 185 तारलिला{1216त एलाणूट्ला एप [लात8 
0{ [7811558 : [ता1#2, ५क्वा8858, ऽ४१5वा71*602118 21716 
भ0९2}. 90, ५८191 15 1116 (त€लिला८८ 0€ाद्ला ह = 
7लाल्लजा .. 09 15 १८८ल01व016 10 218९4५91 

विन्ध्येश्वरी प्रसाद : भागवतस्य कः कालः इति विषये मम मतन्तु प्राचीनं 
वर्तते, परम्परिकं वर्तते. आचार्यैः यनू निर्दिश्यते तदेव प्रमाणम्‌ 

गो. श्या.म. : हमारे मतमे तो पुराण वेदसे भी प्राचीन है, प्रकट 
नादमे हवे है. “पुरा भवं पुराणम्‌". लो आफ्‌ गरेतिटका 
नियम बहुत पुराना है पर प्रकट उसको न्यूटनने किया. 

विन्ध्येश्वरी प्रसाद : यह सही है. अन भागवतपर किसका प्रभाव ह, 
धर्मकीर्तिका है या ओर किसीका है यह पृथक्‌ प्रन 
है. अब आप देखिये कि महाभारतके समय तो पुराण 
थे ही. 

गो. श्या. म. : उपनिषदो पुराणोंका वर्णन आता है. धर्मकीर्ति स्वय 
मूलमे तो ब्राह्मण थे, बैद्ध तो बादमे हुवे. अतः उन्होने 
पुराण पदे भी हो सकते है. 

अच्युतानन्द दास : भगवतो विश्वरूपदर्शनयोग चिकीर्षितमपि अर्थं दृष्ट्वा 
तम्‌ अर्थ दर्शितवन्तः अर्जुनाय. 

विन्ध्येरुवरी प्रसाद : भविष्यत्कालीनम्‌,. 

अच्युतानन्द दास : एवम्‌. तम्‌ अर्थं पुनः सञ्जयो दुष्ट्वा युधिष्ठिर वदति. 
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सो वदति “मया हताः त्वं जहि मा व्ययिप्रा युध्यस्व 
जेतासि रणे सपत्नान्‌"' तत्र इमे भीप्मादयो मया हताएव. 
अतः त्व जहि, मा व्यधिष्टा, युध्यस्व, जेतासि. तत्र प्रश्नो 
अय॒ भवति, यादृशम्‌ अर्थं न॒ सञ्जातं, भावीनम्‌ अर्थ 
भगवास्तु जानात्येव. भगवतः तादृशं सामर्थ्यं वर्तते. भगवतः 
चिकीर्षितं तद्‌ वर्तति. परन्तु चिकीर्षितस्य अर्थस्य अन्यस्यै 
दर्शनं नाम केवलं ज्ञापनं वा तस्य साक्षात्कारो ? 

विन्ध्येश्वरी प्रसाद ; भूत-भविष्यदित्यादिदृष्टयः तावत्‌ अस्मदादीनां कृते. 
भगवतः कृतेतु सर्वमपि करतलामलकवत्‌ भवति. सर्व वर्तमानमेव, 
अतो भगवता यद्‌ दर्शितं तत्‌ सर्वं दर्शितमेव नतु श्रावितम्‌. 
भगवत्कृपया अर्जुनस्य दिव्यचक्षुः सञ्जाता ` "दिव्यं ददामि 
ते चक्षुः पश्य ये योगगैश्वरम्‌''. तर्हिं "योगम्‌" इति कश्चन 
प्रभावः. गोलकं तदेव भवति. 

-शच्युतानन्द दास : तदानीं भक्तस्य भगवद्रपता आयाति वा ? 

विन्ध्येश्वरी प्रसाद्‌ : आयात्येव, 

गो. श्या. म. : इस सम्बन्धे हमारे यहां इस तरहसे समाधान दहै, 
जो भी कुछ नाम-रूप-कर्मात्मक जगत है वह सच्विदानन्दमेसे 
चिदानन्दके तिरोधान पूर्वक लोकें प्रकट है. पर वो सारेके 
सारे नाम-रूप-कर्म भगवानूमे सच्विदानन्दात्मक रूपमे ह 
ठी. अतः भगवान्‌ जब उनका दर्शन कराते ह तन अंशतिरोधानके 
विना उनको दर्शन कराया, नाम-रूप-कर्मोकिा, “स सर्वनामा 
सच सर्वरूपः" भगवान्‌ है. तो उने जब दर्शन होता 
हे तब इन्हीं सर्वं॒वस्तुओंका भगवदात्मक दर्शन होता 
ठे. ओर अभी जव हे नाम-रूप-कर्मका दर्शन होता 
ठे तो वह चिदानन्दांशके तिरोधानके कारण जडत्वके अनुरूप 
था जीवात्माके अनुरूप होता है. ] ¡ऽ 9 ऽता 
0106 ाा। प्णीालौ) ¡ऽ तलाल ता एा-त11101 ^10 11181 
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पेपरमे वह श्रुति भी उद्धुत की है कि जितने भी नाम 
है वो वाणीसे उत्थित होते है `"नाम्नां वाग्‌... अतोहि 
सर्वाणि नामानि उत्तिष्ठन्ति... ब्रह्म एतद्‌ हि सर्वाणि नामानि 
बिभर्ति. जितने भी रूप है वो चक्षुसे उत्थित होते 
है ˆ रूपाणां चक्षु... अतोहि सर्वाणि रूपाणि उत्तिष्ठन्ति... 
ब्रह्म एतद्‌ हि सर्वाणि रूपाणि बिभर्ति". जितने भी कर्म 
हे वो आत्मासे उत्थित होते है "कर्मणाम्‌ आत्मा... अतोहि 
सर्वाणि कर्माणि उत्तिष्ठन्ति... ब्रह्म एतद्‌ हि सर्वाणि कर्माणि 
विभर्ति. तो एक तो ब्रह्मद्वार धृत नाम-रूप-कर्म है 
ओर एक चक्षु-वाणी ओर आत्मा, यानि कि प्राणात्मा 
लो या जीवात्मा लो, उसके द्वारा पुनरुत्थापित नाम-रूप-कर्मं 
है. इस तरह नाम-रूप-कर्मोका अवस्थाभेदसे... एक लीलात्मक 
नाम-रूप-कर्म॒है ओर एक स्वरूपान्तःपाति नाम-रूप-कर्म 
है. इस तरहसे दो भेद मानते है. माध्वमतमे बहुत अच्छी 
एक प्रक्रिया है भगवान्‌ प्रत्येक शब्दके परम या प्रथम 
वाच्य माने गये है. तोवो हम भी इस अर्थमे स्वीकारते 
है कि सर्वशब्दवाच्य भगवान्‌ इस अर्थे है कि सारे 
रूप भगवानमे न्ल्यू-्िट्की तरह मौजूद है तो सर्वशब्दके 
वाच्य भगवान्‌ होगे ही. 

अच्युतानन्द दास : इस बातपरसे मेरे मनम यह विचार आता है कि 
क्या हम भगवान्‌के मनको "विश्वमन' कह सकते हे? 
तो प्रश्न यह है कि योगिप्रत्यक्षमे योगी अपने मनको 
विश्वमनके साथ जोड देता है. इससे विश्वमनमे जितने 
अर्थ है उन सबका योगीको प्रत्यक्ष हो जाता है. अतः 
योगी भूत-भविष्यत्‌ सबका दृष्टा हो जाता है. 

गो. श्या. म. : इसीलिये कालपरिच्छिननता उसमे नहीं होती है. 
सच्विदानन्दात्मकता होनेके कारण उसमे कालपरिच्छिननता 
नहीं होती है. इसीलिये महाप्रभुने लिखा है ` अनित्ये 
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जननं नित्ये परिच्छिन समागम, नित्यापरिच्छिन्नतनौ प्राकट्यं 
चेति सा त्रिधा". उत्पत्तिः त्रिधा भवति. ९. अनित्य जननम्‌ 
२. नित्ये परिच्छिन्ने समागम. जड नाम-रूप-कमं सतर अनित्य 
है, कालतः परिच्छिन्न है. ओर देशतः परिच्छिनन नाप-रूप-कर्मका 
गमागम होता है, उत्पत्तिनारा नहीं होता है. कालपरिच्छिन्नमे 
उत्पत्तिनाशकी लीला प्रकट होती है. इसक्र प्रतिरूप जो 
आनन्दात्मक है उनम न तो उत्पत्तिनाश हाता दै न गमागम 
होता है, केवल प्राकट्य या अप्राकट्य होता है. 
३. नित्यापरिच्छिननतनौ प्राकट्यं चेति सा त्रिधा. तो अर्जुनको 
जो दीखा था वह केवल प्राकट्य था. ओर जैसे देहे 
आत्माका आना-जाना होता है. ओर टह खत्म होता 
है ओर पैदा होता है. एेसी प्रक्रिया हमरे यहां बतलाई 
गई है. 





संगोष्युत्तरलेखन 
गो.ष्या.म. 


श्रीमद्भागवत पुयणके प्रति आलेखकारके ममत्वातिशयके कारण ओर 
तदनुरूप निरन्तर अवगाहनके कारण भी भागवतीय प्रत्यक्षप्रमाणकी सुविशद 
तथा अदभुत मीमासा करनेवाली प्रस्तुतिको पट्‌ कर मन सहज दही विस्मित 
हो जाता है! महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यचरणके अनुसार श्रीमदभागवत, परव्रहम 
परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृप्णका नामात्मक रूप होनेके कारण, श्रवण-कीर्तन -स्मरण- 
भावनकी प्रकियाद्रारा आराध्य भगवद्रूप है, सर्वसन्देहवारक केवल प्रमाणग्रन्थ 
ही नही. अतः श्रीकृप्णके “"पल्लानाम्‌ अशानिः, नृणां नरवरः, स्त्रीणां स्मरो 
मूर्तिमान्‌ , गोपानां स्वजनो, असतां क्षितिभुजां शास्ता, स्वपित्रोः शिशुः, मृत्युः 
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भोजपतेः, विराड्‌ अविदुषां, तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवता इति विदितः" 
निरूपणके अनुरूप हम शुद्धाद्रैतिओंकी तरह अन्य केवलद्रैती आदि मतानुगामिओंको 
भी यह पुराण अपने-अपने भावोके अनुसार अतिशय ही अपना निजी 
ग्रन्थ लगे यह स्वाभाविक कथा ही है. अतएव श्रीमधुसूदन सरस्वतीने 
भागवतीय उपाख्यानोंको ब्रहमके निदिध्यासनोपयोगी माना है. श्रीमद्भागवतपुराणके 
परमभक्त श्रीविन्ध्येश्वरीप्रसादजीके आलेखपत्रको भी सुनने-पट्नेपर इस तथ्यकी 
सपुष्टि होती है. 


भगवत्पाद श्रीशंकराचार्यके प्रस्थानत्रयीके भाष्य आदि ग्रनथोमे उपलब्ध 
होते तत्वनिरूपण तथा विभिन देवी-देवताओंके स्तोत्रोमे उपलब्ध होते 
भक्तिभावाभिव्यञ्जन की भाषा सस्कृतभाषाके इतिहासमे एक अतीव स्पृहणीय 
मानक है, इसमे किसी तरहके सन्देहको अवकाश नही. इनकी वाणीम 
प्रदप्रयोगोमे प्रकट हुवा सहज प्रसादगुण, भावगाम्भीर्य, लयबद्धता ओौर विचार्य 
या स्तुत्य विषयवस्तुके निरूपणमे समप्रमाण प्रयुक्ति, उनकी वाणीको भलीभाति 
न समञ्च पानेवालेके हदयको भी बरबस आकृष्ट कर लेती है. यह उनके 
मतके साथ सहमत हो पानेवाले या नहो पानेवाले प्रत्येक अध्येताके 
लिये स्वानुभवैकवेद्य विषय है. उनके तत्वनिरूपणकी प्रभावोत्पादकता एवं 
हदयावर्जकता का प्रमाण स्वयं इतनी बड़ी संख्यामे विद्रत्समुदायका 
केवलद्रैतमतानुगामी होना है! इसी तरह भगवत्पाद्रचित स्तोत्रोकी 
भक्तिभावोद्बोधकता भी अनूठी है. कोई किसी देवविरेषका भक्त हो या 
नहो किन्तु भगवत्पाद्रचित किसी देवी या देव के स्तोत्रौको एक बार 
भी पढ ले तौ अपने अनाराध्य देवको भी स्मृतिपटलसे द्र कर पाना 
कठिन हो जाता है, यह भी एक स्वानुभवैक्वेद्य तथ्य है! साथ ही 
साथ यह भी एक तथ्य है कि स्वयं भगवत्पादके तत््वनिरूपण ओर देवस्तोत्रो 
मे प्रकट होनेवाले विचार ओर भावो की परस्पर संगति बिठा पाना एक 
अतीव दुष्कर व्यायाम प्रतीत होता है. 


यद्यपि बौद्धोकी तीखी आलोचना कस्ते हुवे भगवत्पाद ` "अपिच 
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वाद्यार्थ-विज्ञान-शून्य-वाटत्रयम्‌ उतरेतरविरुद्धम्‌ उपदिशता सुगतेन स्पष्टीकृतम्‌ 
आत्मनो असम्वद्धप्रलापित्वं पप्रद्रेषो वा प्रजासु विरुद्धार्शप्रतिपत्त्या विमुट्येयुः 
इमाः प्रजाः इति'* (ब्र.सू.भा.२।२।३२ ) एेसा विधान करते हैँ. वाल्लभ सम्प्रदाय, 
परन्तु, भगवान्‌ बुद्धको श्रीहरिका अवतार तो भगवत्पाद श्रीशंकराचार्यको 
उसी रुद्रका अवतार, जो सदा वंशीरूपेण श्रीकृप्णके करकमलों ओर मुखकमल 
से सलगन दहै, मानता है! अतः इन दोनोके बीचकी इस नोकट्मोको भी 
टम तो गम्भीररूपसे लेनेके बजाय लीलाकलहके रूपमे ही लेना चाहे. 
फिरभी इस सन्दर्भे एक तथ्य अवश्य ही उल्लेखनीय लगता है कि 
भगवत्पाद श्रीशंकराचार्यके तत्वनिरूपण तथा भक्िपूर्ण स्तोत्रं मँ प्रकट हयी 
विरुद्धधर्माश्रयताने परवर्ती शांकरोको निरन्तर उलघ्ाये रखा कि इस विरुद्धधर्माश्रयताका 
समाधान क्या देना! 


परवर्ती शांकर विद्रानोने कभी बौद्धोके द्विविध संवृति-परमार्थं सत्योकी 
तरह ॒व्यावहारिक-पारमार्थिक द्रैतकी कल्पना द्रा इसे सुलदघ्याना चाहा. तो 
कभी विनेय-विनीतरूप द्विविध अधिकारियोके प्रभदकी कल्पनाकी तरह 
चित्तशुद्धयर्थ/शुद्धचित्तवाले जिज्ञासु /ज्ञानीके प्रभद “उपलम्भात्‌ समाचाराद्‌ 
अस्तिवस्तुत्ववादिनां जातिस्तु देशिता बुद्धैः अजातेः त्रसतां सदा'* ( माण्डु.कारि.४- 
४२) की कल्पनाद्रारा. तो कभी निवणिकगम्य सर्वविध शुन्यताके सम्पूर्ण 
साक्षात्कास्के बाद्भी करुणाभावकी प्रबलताके वश निरन्तर जनमते रहनेवाले 
बुद्धकी ही तरह तरह “सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनः त्वम्‌!'' 
( षटप.स्तो.३) यो ब्रह्मात्म्यैक्यके साक्षात्कारके बाद भी “दतं मोहाय बोधात्‌ 
प्राग्‌ जाते वोधे मनीषया भक्त्यर्थं कल्पितं द्वैतम्‌ अद्रैतादपि सुन्दरम्‌" जैसी 
उत्तरकालिक उपासानार्थ द्रैतकी कल्पनाद्रार. तो कभी यः चौरः स स्थाणुः 
की बाधितानुवृत्तिकी कल्पनाद्रारा. तो कभी “देना लोकनाथानां सत्त्वाशयवशानुगाः 
भिद्यन्ते बहुधा लोके उपायैः बहुभिः... भिन्नापि देटाना अभिन्ना शून्यताद्रयलक्षणा' ' 
(द्रष्ट. : ब्र.सू.शा-भाम.२।२।१८ ) की तर्जपर्‌ ˆ*अधिगतथिदा... जननहरणी सुक्तिः 
ब्रट्माद्रयैकपरायणा. .. प्राचीनैः व्यवहारसिद्धविषयेषु आत्म्यैक्यसिद्धौ परां संनस्यद्भिः 
अनादरात्‌ सरणयो नानाविधाः दर्िताः'' (सि.ले.स.मग. ) नीतिकी कल्पनाद्रारा. 
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तो | कभी वरणनिवृत्तिके बाद भी विक्षेपानुवृत्तिकी कल्पना द्वारा. तो कभी 
अपन लावा अन्य सरे मतवादौको मिथ्या ओर अपने ही मतको एकमात्र 
पारमार्थिक मान कर सर्वाविरोधी ^" स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिताः 
दृढं॑परस्परं॒विरुद्धयन्ते. तैः अयं न विरुद्धयते" ( माण्डु.कारि.३।१७) की 
नीतिके अपना कर भी सुलद्याना चाहा. इसलिये मिथ्यात्वेन अभिमत अन्य 
मतोका स्वयके मतम अन्तर्भाव स्वीकासेमे भी किसी तरह आपत्ति न 
होनेके कारण सर्वूसमन्वयकी कल्पनाद्वारा भी कभी सुलञ्चाना चाहा. तो 
कभी बौ्द्धोकी तरह पूर्व- पूर्वं प्रसक्तके तात्कालिक अभ्युपगमके नाद्‌ उत्तरोत्तर 
परतिपेधद्रारा “यथा-यथा समारोपाः जायन्ते तत्त्वयोगिनः तथा-तथा समारोपाः 
हन्यन्ते तत्ववादिना'' की तरह अपवादार्थं अध्यारोपाभ्युपगमकी नीति अपना 
कर॒ ` ` विवर्तवादस्य हि पूर्वभूमिः वेदान्तवादे परिणामवादः व्यवस्थिते अस्मिन्‌ 
परिणामवादे स्वयं समायाति विवर्तवाद" ( संक्षे.शारि.२।६१ ) सुलञ्ाना चाहा. 
यो तत्त्वोपदेश ओर कर्तव्योपदेश के बीच रहे विरोधाभासके परिहारे निरन्तर 
शाकरोका चित्त दोलायमान लक्षित होता है. शांकर वेदान्तमे, अतः, अनेकविध 
विरुद्धवादोके आनुषंगिकतया अभ्युपगमोके उत्तरोत्तर विकसनकी प्रक्रियाके इतिहासका 
क्रपबद्धतया निर्धारण एक महान्‌ गवेषणीय विषय लगता है. 
कहा तो “न देवाः न लोकाः न वेदाः न यज्ञाः न तीर्थ 

नशुक्लं न कृष्णं... अरूपं तथा... नच एक तदन्यद्‌ द्वितीयं कुतः स्यात्‌ 
नवा केवलत्वं नच अकेवलत्वं न शून्यं नच अशून्यम्‌ अद्रैतकत्वात्‌' ( दशश्लो.३-१० ) 
ओर कहा “घनश्यामो $ व्रजशिशुवयस्यो अर्जुनसखः... मम॒ भवतु कृष्णो 
अक्षिविषयः'* ( श्रीकृप्णाष्ट.७ ) ! ओर फिर “प्रपञ्चो मिथ्या दृश्यत्वात्‌ स्वप्नवत्‌ ` 
भी यों सतत विरोधाभासी भावम आन्दोलित होते मूलाचार्योपदिष्ट तथा 
परप्पराविकसित द्विविध उपदेशोने ही अन्तम “अद्रितं न सदेहो अस्ति विदेहे 
देतम्‌ अस्ति नो जीवन्मुक्तस्य न अन्यस्य द्वैतद्वैतमहोत्सवः'' के अगीकार्राा 
आविद्यक मिथ्या द्वैतको बाधयोम्य माननेके बजाय महोत्सवका घटक बना 
दिया! एसा प्रतीत होता है कि शांकर वेदान्तिओंके एसे दोलायमान चित्तका 
ही यह चरम परिपाक था कि श्रीचित्सुखाचार्य ओर श्रीश्रीधरस्वामी की 
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परम्परामे आगे चल कर महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यके पडौसी तथा उनक्र द्रितीयात्मज 
गोस्वामी श्रीविद्रलनाथ प्रभुचरणके विद्यागुर श्रीमधुसूदन सरस्वतीको एक श्वासे 
ही ““एतेन भगवल्लोकादेरपि नित्यत्वम्‌ अपास्तं... तस्मात निर्गुणं निराकार 
व्रट्म इति सिद्धम्‌... व्ीविभूषितकराद्‌ नवनीरदाभात्‌ पीताम्बराद्‌ अरुणविम्बफला- 
धरोष्ठात्‌ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्‌ अरविन्दनेत्रात्‌ कृष्णात्‌ परं किमपि तत्वम्‌ अहं न 
जाने" ( अदर.सि.२ ) विधानमे कुक अनुपपत्तिजनक प्रतीत नहीं हाता. गौडव्रहमानन्दी 
व्याख्या, परन्तु , “*जीवन्मुक्तोऽपि आचार्यः पूर्वसच्चितभजनवासनया श्रीकृष्णं 
स्मरति" ( तत्रैव ) कह कर यहां उभे विरोधाभासको टालयेका प्रयास कथज्चित्‌ 
किया गया. इस विरोधाभासका सर्वाधिक विस्फोट भगवान्‌की आत्मस्वीकृति 
“अजोऽपि सन्‌... सम्भवामि आत्ममायया! ( भग.गीता.४।६ ) के भाप्ये 
भगवत्पाद स्वय “स्वां मम वैष्णवीं मायां त्रिगुणात्मिकां यस्याः वे सर्वं 
जगद्‌ वर्तते यया मोहितं सत्‌ स्वम्‌ आत्मानं वासुदेवं न जानाति... आत्ममायया 
न॒परमार्थतः'" (तत्रैव शा.भा.) कहते है ओर शांकर मतके कितने बडे 
वकील होनेके वावजृद श्रीमधुसूदन सरस्वती भाप्यकारके मतके समकक्षतया 
अन्यमतके नामसे जो उन्हं सचता है वैसा वैप्णवपक्ष प्रस्तुत कर उसे 
उपपन्नतया दर्साना चाहते हँ : 


` नित्यो यः कारणोपाधिः `पाया'ख्यो अनेकशप््तिमान्‌ सएव 
भगवटेहः इति भाष्यकृतां मतम्‌. अन्येतु परमेश्वरे देहदेहिभावं 
न मन्यन्ते किन्तु यञ्च नित्यो विपः सच्चिदानन्दघनो भगवान्‌ 
वासुदेवः परिपूर्णो निर्गुणः परमात्मा सएव तद्विग्रहो नान्यः कश्चिद्‌ 
भौतिको मायिको वा इति अस्मिन्‌ प्रे योजना... सर्वभासकः 
सर्वकारणमायाधिष्ठानत्वेन सर्वभूतेष्वरोऽपि सन्‌ अहं प्रकृति" = 
स्वभावं सच्चिदानन्दघनैकरसम्‌. मायां व्यावर्तयति... स्वस्वरूपम्‌ 
अधिष्ठाय स्वरूपावस्थितएव सन्‌ सम्भवापि देहदेहिभावम्‌ अन्तरेणैव 
देहिवद्‌ _ व्यवहारामि... कथं तर्द अदेहे सच्चिदानन्दघने 
देहत्वत्वप्रतीतिः इत्यतः आह निर्गुणे शुद्धे सच्चिदानन्दरसघने मयि 
भगवति वासुदेवे देहदेहिभावशून्ये तद्रूपेण प्रतीतिः मायामात्रम्‌ . 


( तत्रैव मधुस्‌. ). 





यहां यद्यपि यह ग्रन्थकारने कण्ठतः यह स्पष्ट नही किया उल्लिखित 
दोनों मतोमेसे उन्हे कौन सा अभिप्रेतततर है परन्तु आगे बद्नेपर - 





` ' तस्मात्‌ श्रीकृष्णाद्‌ अन्यद्‌ वस्तु पारमार्थिकं कि निरूप्यतां, 
तदेव एक पारमार्थिकं न अन्यत्‌ किमपि... पराकृतनमदवन्धं 
परं व्रटम नराकृति सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महः `. 

` 'फ़ैवाः सौराः च गाणे्नाः वैष्णवाः शक्िपूजकाः भवन्ति 
यन्मया: सर्वे सोऽहमस्मि परः शिवः प्रमाणतोऽपि निर्णीतं 
कृष्णमाहात्म्यम्‌ अद्भुतं न श्रक्नुवन्ति ये सोढुं ते मूढाः निरयंगताः' '. 

अस्मिन्‌ हि गीताशास्त्रे निष्ठात्रये साध्यसाधनभावापन्नं 
विवक्षितम्‌ उक्तं च बहुधा... भगवदभक्तिनिष्ठातु उभयसाधनभूतोभ- 
यफलमभूता च भवतीति अन्ते उपसंहता सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य 
पाम्‌ एकं शरणं व्रज" इत्यत्र. भाष्यकृतस्तु ` सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य 
इति सर्वकर्मसंन्यासानुवादेन..- ज्ञाननिष्ठा उपसंहता इति आहुः. 
भगवदभिप्रायवरण्ने के वयं वराकाः}! वचो यद्‌ 'गीता'ख्यं 
परमपुरुषस्य आगमगिरां रहस्यं तद्ल्याख्याम्‌ अनतिनिपुणः को 
वितनुताम्‌ ! अहन्तु एतद्‌ बाल्यं यद्‌ इह कृतवान्‌ अस्मि कथमपि 
अहेतुस्नेहानां तदपि कुतुकायैव महताम्‌ ' '. 

( तत्रैव १४।२७ , १५।२० , १८।६६ ). 


इन॒ वचनोके अवलोकनसे दबी जबानमे गूढार्थदीपिकाकार निजमत ही 
कहते से दृष्टिगत होते है. वैसे भाप्योत्कर्षदीपिकाकारने अनेकत्र गूढार्थदीपिकाकारके 
व्याख्यानकी जम कर आलोचना की है. वे इस तरहके अमायिक साकाररूपकी 
मायावादी सिद्धान्तके साथ संगति स्वीकारे उद्यत नही. सो जो विकल्पजाल 
र्चते है उसका भावानुवाद्‌ देना चाहुंगा : एसा भगवद्विग्रह क्या साकार 
होता है कि निराकार? आद्य कल्प्मे एमे आकारको निर्गुण ब्रह्मका परिणाम 
मानना कि विवर्त? परिणाम इसलिये माना नहीं जा सकता कि निर्विकार 
ब्रह्मका विकाररूप परिणाम सम्भव नही, अन्यथा उसे अनित्य ही मानना 
पडेगा. विवर्त माननेपर उस विवर्तकी साधिका मायाकी अपरिहार्यताके कारण 
भगवदविग्रहको “अमायिक' कहना उपपन्न नहीं होगा. भगवदूविग्रहको निराकार 
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पान कर श्रीकृष्णरूप्मे विशेषाकारवान भी मानना तो वदतोव्याघात होगा. 
श्रीकृप्णका एसा सच्विदानन्दघनैकरस विग्रह करचरणादिमान होता दै या 
करचरणादिरहित ? ये करचरणादि भी क्या द्ध्य होते दै अथवा अद्रए्य? 
आद्य कल्पमे भगवदविग्रह पांचभौतिक कार्य होनेसं मायिक सिद्ध होगा. 
अदृश्य होनेपर तो भक्तोको भी जो उनके दर्शन हाते है वे अलौकिकप्रत्यक्ष 
नहो कर अनिर्वचनीयख्यातिमे अन्तर्गणित हाने चाहिये . यहां एक रेसी 
उपपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है कि अद्रय हानेपर भी मायाके कारण 
दण्य क्यो नर्ही बन सक्ते! परन्तु इसमं भी विचारणीय यही दै कि 
भगवद्विग्रहके कर्चरणादि परमाणु आदिकी तरह अद्रश्य होते है या कि 
स्वयं॒त्रह्मकी तरह? आद्य कल्प्मे भक्तजनोके प्रत्यक्ष ओर योगिजनोकि 
प्रत्यक्ष मे प्रभद न रह जानेसे कोई अन्तर सिद्ध नहीं होगा. ब्रहमकी 
तरह अदृश्य माननेपर तो करचरण आदि अवयव होते टै ओर कस्चरणादिमान्‌ 
भगवद्विग्रह होता है, एसा कहना भी कहने भरकी बात रह गयी, अपने 
शिप्योको मायिक बन्धनम फसानेवाली. भगवद्विग्रहको करचरणादिसे रहित 
ओौर सहित दोनों मानना तो शुद्ध वदतोव्याघात ही है. 


इस तरहकी शांकर वेदान्तिओंकी आपसी नोकद्मोकको यहां लक्ष्यमे 
रखनेपर इतना तो स्पष्ट हो जाता दहै इस दुविधाने शांकर वेदान्तको अपने 
जन्मकालसे ही अत्यधिक अपसम ही उलघ्याये रखा है. स्वाभाविकतया 
श्रीमधुसूदन सरस्वतीकी परग्परके अनुवर्ती प्रिय आदरणीय श्रीविन्ध्येश्वरीप्रसाद्‌ 
परिश्रजीके श्रीमद्भागवतपुराण तथा शांकर वेदान्त विषयक परमस्नेहभाव तथा 
उसके अनन्यसाधारण गहन अध्ययनमूलक भागवतानुसारी प्रत्यक्षप्रमाण विषयक 
सुविशद आलेखपत्रमे भी कथच्चित्‌ पुनः इसी तरहके उलञ्चनभे इतिहासकी 
पुनरावृत्ति होती दिखलायी देती है. 


मुञे एेसे लगता है कि शांकर वेदान्तमे परम्परागत प्रमाणव्यवस्थासे 
पृथक्‌ भागवतपर अवलम्बित स्वतन्त्र प्रमाणव्यवस्थापर भार देनेपर वह शांकर 
वेदान्तकी सैद्धान्तिकी परिखासे वर्हिभूत हो जानेसे असुरक्षित बन जायेगी. 
यह विशेषतः इसलिये कि आलेखपत्रकार भागवतीय तत्त्वमीमांसा ओौर प्रमाणमीमांसा 
को शांकर वेदान्तसे सुसंगत मानते हैँ जबकि भगवत्स्वरूप पार्षद्‌ लीला 
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धाम आदि विषयमे वैप्णवमतसे सुसंगततया भी प्रस्तुत करना चाहते है. 
वस्तुतः तो जैसी कि भाप्योत्कर्षदीपिकाकासे गृढार्थदीपिका व्याख्यापर आपत्ति 
उटायी है वही यहा भी दोहरायी जा सक्ती है कि प्रमाण ओौर तत्त्व 
मीमांसाकी द्रष्टिसि भागवतीय प्रतिपादन शांकर वेदान्तके अनुकूल हो तो 
भगवत्स्वरूप पार्षद्‌ लीला या धाम आदि प्रत्यक्ष कमसे कम अनिवर्चनीयद्याति 
ओर अधिकाधिक भजनवासनाप्रयुक्त उपासनार्थं की जाती कल्पना ही होनी 
चाहिये. यदि भागवतको सर्वसमन्वयसाधक ग्रन्थतया बिरदाना हो तो वैष्णव 
वेदान्तोकी प्रमाण ओर तत्व मीमांसाकीय अवधारणाओंको भी अनाविद्यक 
अमायिक एवं अनारोपित स्वीकारे बिना कोई गति नहीं रह जाती. उन्हं 
मिथ्या मान कर पूर्णज्ञानके अभावे अनधिकारियोको नाराज न कलेको 
बच्चोकी तरह बहलनेको या फुसलानेको “श्रह्यज्ञानेतराबाध्यत्वे सति ब्रह्यज्ञानवाध्य ` 
राहुकल्प॒मिथ्यामतोका चन्द्रमाकल्प पारमार्थिक शांकर ॒वेदान्तद्वारा प्रकाशन 
भी ओर निवर्तन भी द्रसा कर स्वीकारा जाता समन्वय तो अन्तमें स्वप्रतिपन्नोपाधौ 
त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगितारूप समन्वय ही हो सकता है, पारमार्थिक नही. 
अतः श्रीभागवतपुराणको सर्वसमन्वयसाधक माननेके बजाय सभी इसे 
स्व -स्वसम्प्रदायका प्रतिपादक माने यह बात सौप्यतर भी एवं बुद्धिगम्य 
भी लगती है. ठेस दवेमे किसे क्या आपत्ति होनी चाहिये? क्योकि 
सरि ही दर्शनशास्त्र सभी प्रमाणोको अपने-अपने मतोके पोषक न मानें 
तो दार्शनिक चिन्तनकी प्रक्रियामे ही व्याघात उत्पन होने लगेगा. हम 
प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाणोको सर्वसमन्वयसाधक दरसानेका लोभ नहीं रखते 
तो अकारण भागवतके बदमे हमें क्षमस्ववादी दृष्टिकोण क्यो अपनाना चाहिये ? 
वाल्लभ वेदान्तके अनुसार, अतः, कुछ कहना हो तो यही कहना चाहुगा 
कि जब तक कोई बलवद्‌ बाधक प्रस्तुत न किया जाये तब तक हमे 
तो स्वीकारना ही चाहिये कि श्रुति-स्मृति-सूतरादि प्रमाणम उभप्ते सभी सनदेहका 
वारक श्रीमद्भागवतपुराण वाल्लभ वेदान्तके सर्वथा अलुकूल ही है, सभी 
वेदान्तप्रस्थानोका समन्वयसाधक नही. साथ ही साथ एमे दवे केके अपने 
अधिकारकी तरह अन्यान्य वेदान्तप्रस्थानोका भी अथवा अन्य भी जो दर्शन 
भागवतको प्रमाणतया मानते हों उनके भी एेसे दवे प्रस्तुत केके मौलिक 
अधिकारको इन्कारा नहीं जा सकता. कोई जब “माता भूमिः पुत्रो अहम्‌ ` 
दावा करता हो तो भूमिपर जनमनेवाले अन्यके भूमिके निमे मातुभावके 
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निराकरणार्थं वह फलितार्थ नहीं हो सकता. 


अतएव साधारण लौकिक प्रत्यक्षसे पृथक्‌ यदि भावनाप्रत्यन्न या योगिप्रत्यक्ष 
आदिके प्रभेद भागवतप्रामाण्यके आधारपर क्ये हों तो णाकर वेदान्तकी 
प्रमाणमीमांसा ओर तत्वमीमासा की परिखा या दढ दर्गमसे बाहर निकलना 
उचित नहीं लगता. क्योकि प्रत्यक्षके इन प्रकारोको न तो ` आह-त्रह्मास्मि'- 
तत्वमसि ' वाक्यजन्य ब्रह्मका अपरोक्षानुभव माना जा सकता दहै ओर न 
ब्रह्मज्ञानवाध्य विकल्पावगाही लौकिक व्यावहारिक प्रत्यक्ष ही. जैसे मध्यमकशास्त्रमे 
` स्वभावं परभावं च भावं च अभावमेव च ये पण्यन्ति न पञ्यन्ति ते 
तत्त्वं बुद्धशासने ( मध्य.शा.१५।६ )कहा गया है. उसी तर्जपर भगवत्पादका 
भी इस विषयमे सुस्पष्ट विधान दै कि ““भाववत््या हि भावत्वं शन्यवृत्त्या 
हि शून्यता व्रटमवृत््या हि पूर्णत्वं तया पूर्णत्वम्‌ अभ्यसेत. ये हि वृत्तिं 
जहाति एनां तब्रट्माख्यां पावनीं परां वध्व तेतु जीवन्ति पशुभिः च समाः 
नराः" ( अपरोक्षानु.१२९-१३० ). अतः भगवत्स्वरूप पार्षद लीला या धाम 
आदिके प्रत्यक्षे यदि ब्रहमवृत्ति स्वीकारनी हो तो पृथकृ निरूपण बालसंमोहन 
लगेगा ओर निर्गुण-निर्धर्मक-निराकार -निर्विशोषत्रह्मविषविणी वृत्तिसे पृथक्‌ कोई 
वृत्ति तो शाकरवेदान्तगर्हित होनेसे विसंगत ही सिद्ध होगी. कथच्चित इसका 
ब्रह्मवृक्तिमे ही अन्तर्भाव यदि अन्तमं स्वीकारना ही पड़ता हो तो प्रत्यक्षानुभूतिके 
ये प्रभद्‌/विभाजन अजागलस्तनवत्‌ निरर्थक सिद्ध होगे. अतएव भगवत्प्रदत्त 
दिव्यद्ष्टिगम्य प्रत्यक्षमे ओर योगिप्रत्यक्षे भी त्रैकालिक वस्तुओंके साक्षात्कारकी 
जो बात है, वह ब्रह्मज्ञानवाध्य त्रैकालिकता हो तो प्रभेद अनावश्यक 
लगता है ओर ब्रह्मज्ञानावाध्य हो तो अद्रैतसिद्धान्तका तो भग ही होगा. 
यही बात भगवत्स्वरूप पार्षद्‌ लीला या धाम आदि सच्चिदानन्दात्मक अप्राकृत 
होनेकी कथापर भी लागू होती है. क्योकि यह सच्चिदानन्दात्मकता मायिकी 
या उपासनार्थं अध्यारोपित हो तो मिथ्या ही होनेसे स्वप्रतिपन्नोपाधिते त्रैकालिक 
निषेधप्रतियोगिनी ही होगी अथवा अद्रैतभगापत्ति दुर्वार ही लगती है. 


जहां तक मनके इन्दिय होने यान होने का प्रश्न है तो स्वयं 
भगवत्पाद श्रीशंकराचार्य भी भगवदगीतामे ““इनद्ियाणाम्‌ एकादशानां चक्षुरादीनां 
मनः च अस्मि." , ˆ"इद्धियाणि दश... एक च कि? तद्‌ मनः एकाद... 


$. 











तानि एतानि संख्यातः चतुर्वि्ातितत्त्वानि आचक्षते ' , ` श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च 
त्वगिदधियं रसनं च प्राणमेव षष्ठं प्रत्येकम्‌ इद्धियेण सह अधिष्ठाय देहस्थो 
विषयान्‌ शब्दादीन्‌ उपसेवते" ( भ.गी.शां.भा.१०।२२ , १३।६, १५।९ ) इन वचनोमे 
पनका इदधियतया ही निरूपण कर रहे है. इसे भी ओौपचारिक प्रयोग 
माननेका सुद्याव देनेपर तो भगवत्पादके **अस्ति तावद्‌ मनः श्रोत्रादिवार्यकरणव्यति- 
रिक्तं, यतः एवं प्रसिद्धं बाह्यकरणविषयात्मसम्बन्धे सत्यपि अभिमुखीभूतं विषयं 
न॒ गृटणाति कि दृष्टवान्‌ असि इद्‌ रूपम्‌} इति उक्तो वदति -अन्यत्र 
मे गतं मनः आसीत्‌ सोऽहम्‌ अन्यत्रमना आसं नादर्शम्‌ ... तस्माद्‌ यस्य 
असंनिधौ रूपादिग्रहणसमर्थस्यापि सतः चक्षुरादेः स्वस्वविषयासम्बन्धे रूपशब्दादिवि- 
ज्ञानं न भवति यस्य च भावे भवति तद्‌ अन्यद्‌ अस्ति मनो नाम अन्तःकरणं 
सर्वविपययोगी इति अवगम्यते. तस्मात्‌ सर्वां लोकः मनसा स्येव पश्यति 
मनसा शुणोति, तदल्यग्रत्वे दर्शनाद्यभावात्‌" ( बृह.उप.भा.९।५।३ ) एेसे प्रतिपादनके 
आधारपर चक्षुरादि इद्धियोका करण होना भी ओपचारिक प्रयोग माना जा 
सकता है. मनको वस्तुरूप करण न मान केवल अन्तःकरणकी अन्यतम 
वृत्ति माननेकी कल्पना भी गीताके द्वितीय उद्धरणमे त्वतया पशिणनसे 
असंगत होनेसे अमान्य लगती है. भगवत्पाद्रचित 'पञ्चीकरण' नामक ग्रन्थगत 
ˆ ` कर्मद्धियपञ्चकं॒ज्ञानेद्धियपज्चकं प्राणादिवायुपञ्चकं बुद्धिः मनः च इति 
अन्तःकरणद्रयम्‌ इति सप्तदशकं लिंगम्‌. तत्‌ च सप्तदशकं भूतकार्यतया भौतिकम्‌. ` 
( पञ्चीकर. ) के निरूपणसे भी विपरीत होनेके कारण भी. अतः आदरणीय 
श्रीविन्ध्येश्वरीजीद्रारा उटकित भागवतीय प्रमाणव्यवस्था ओौर तत्वव्यवस्था शांकर 
वेदान्तसे स्वतन्त्र ही केवल नहीं प्रत्युत असंगत भी लगती है. अतः भागवतावलम्बी 
प्रस्त॒त॒ आलेखपत्रमे प्रस्तुत प्रतिपादनको शांकर वेदान्तकी दृष्टया अप्रमाण 
मानना पडता है. 

प्रस्थानरत्नाकसकार द्वार प्रदत्त योगिप्रत्यक्षे आलेखपत्रकी आपत्ति कि 
इसमे स्थूलेन्दरियका उपयोग होता है कि नहीं? यदि होता हो तो लौकिक 
रत्यक्षसे किसी तरहका वैलक्षण्य सिद्ध नहीं होगा ओर अुपयोग माननेपर 
इन्द्रियव्यापार द्निरूप्य हो जायेगा. मुदे लगता है कि दिव्यदृष्टि यदि 
भगवत्प्दत्त दिव्यशक्तिका आधान आलेखपत्रकाश्को अभिमत हो तो योगिप्रत्यक्षके 
उदाहरणमे यौगिक उपायो द्वारा भी किसी न किसी तरहकी शक्तिविशेषका 
आधान होता माननेमे क्या या क्यो आपत्ति होनी चाहियि? व्यर्थ ही 
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वाल्यगोलकके उपयोगसे रहित सुक्षमद्ियद्रारा प्रत्यक्षकी कल्पना तक दौड 
लगानेकी आवश्यकता नहीं रह जयेगी. एसा प्रश्न सुरसाकी तरह अपना 
विकराल मुख खोल वैठेगा कि एसी स्थितिमें स्वारसिक बाद्यार्थग्रहणसामर्थ्यसे 
रहित वास्यगोलकसे जन्य प्रत्यक्षको इद्धियजन्य' मानना या “इद्धियेतरकरणके 
साचिव्य या सहकार से जन्य' अथवा दोलायमान चित्तये इच्ियानिद्धियोभयजन्य ' ? 
सुक्ष्म ओर स्थूल इन्द्ियोके वीच अभेद मानना या भेद? क्योकि अभेद 
माननेपर योगिप्रत्यक्ष ओर अयोगिप्रत्यक्ष के बीच भेद सिद्ध नहीं होगा. 
भेद माननेपर योगद्वारा किसी तरहके अतिशयका आधान जैसे सूक्ष्मम सम्भव 
ठै वैसे स्थूलमे भी क्यों सम्भव नहीं? दोनोकि बीच किसी तरहका तादात्म्य 
माननेपर या इतेतरतादात्म्यप्रतियोगिक अभावका त्याग कर आलेखपत्रानभिप्रेत 
आविर्भाव -तिरोभाव गलेपतित होगा. तादात्म्याध्यास माननेपर योगप्रयुक्त अतिशयसे 
उसे निवर्तनीय मानना या अनिवर्तनीय ? यदि निवर्तनीय मानते हैँ तो योगिप्रत्यक्ष 
आन्तर मानस प्रत्यक्षकी तरह सिद्ध होगा वाद्यार्थप्रत्यक्ष नर्ही. ओर अनिवर्तनीय 
मानते है तो योगीको भी स्थूल इन्धियसे उत्पन्न होती भ्रान्तिका शिकार 
मानना पडेगा. 


इस ॒सगोष्ठुततएलेखनके उपसंहार केसे पूर्वं जिस एक मुदेपर ओर 
ध्यान आकृष्ट कपा चाहूगा वह यह है कि आलेखपत्राभिप्रेत 
` 'साक्षात्कारिप्रमावृत््युपजननं प्रत्यक्षम्‌'' ओर प्रस्थानरत्वाकराभिप्रेत ““इद्धियात्पकं 
प्रमाणं प्रत्यक्षम्‌" इन दोनों प्रत्यक्षलक्षणोमेसे स्वयं भगवत्पाद श्रीशंकराचार्य 
द्वारा प्रदत्त ` ` "इन्दियैः अर्थोपलब्धिः जागरितम्‌ सुपषुप्तिव्यावृत्त्यर्थं शब्दादिविषयवाच- 
कम्‌ अर्थ पदम्‌. स्वप्नं निरसितुम्‌ 'इद्धिय' विशेषणम्‌. तत्र विद्यमानमपि मनो 
विविधविषयाकारेण परिणतं साक्षिणो दुश्यतया अवतिष्ठमानं न उपलब्धौ करणं 
भवति इति भावः'' ( पञ्चीकर. ) इस जागरितोपलब्धिके लक्षणसे संनिकृष्टतर 
लक्षण कौन सा है? इस प्रश्नके उत्तरतया प्रस्थानरत्नाकरीय प्रत्यक्षलक्षणको 
टी सनिकृष्टतर मानना पडता है. यह कथा भिनन है कि भागवतको स्वतन्त्र 
प्रस्थान माननेवाले आलेखपत्रकारके अभिप्रायम भागवतपुराणप्रतिपादित प्रमाणव्यवस्था 
ओर तच्वव्यवस्था शांकसवेदान्तके साथ संनिकृष्टतर है. 


ये कुछ वैमत्यजनक मुदे रै जिनका विमर्श आवश्यक हो या न 
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हो. इसमे, परन्तु, किसी भी तरहके सन्देहका कोई अवकाश नहीं कि 
आलेखपत्रमे जिस तरहसे भागवतपुराणके प्रत्यक्षप्रमाणसम्बन्धी वचनोंका संकलन, 
उनका प्रत्यक्षप्रमाणमीमांसौपयिक वर्गीकरण तथा व्याख्यान हमें श्रीमद्भागवतपुणणके 
अनुपम पाण्डित्य तथा निष्ठा से परिपूर्णं श्रीविन्ध्येश्वरीप्रसाद मिश्रजीने प्रदान 
किया तदर्थं शब्दोमे जितना भी अभिनन्दन कोई दे पाये उससे कुक समधिक 
महत्वशाली ही है. मद्ये यह स्वीकार केम तनिक भी संकोच नहीं होता 
है कि मुञ्चसे यह कार्य कोई कएेको कहे तो वह मेरेलिये अति कठिन 
ठोता। 
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इनद्दरियाणि, मनस्तु अभोतिकम्‌ इन्द्रियम, 
गो. एया. म. : इस सन्दर्भ वाल्लभ सिद्धान्तकी स्पष्टता करना चाहुगा 
क्योकि हम भी अतिरिक्तेन्द्रियवादी रै, सबसे पहली वात 
यह है कि श्रुतिवाधका विषय है ... पञ्च ज्ञानेद्धियोमें 
चेतना रहती है. ओर उसका जो छृक्च्यु्न हम देखते 
हे कि उस सचेतन इन्धियोमं कभी विषय प्रत्यक्ष होता 
हे कभी नहीं होता है. जैसे अभी तै अकस्मात्‌ आपसे 
पू लू कि आप क्या कर रहे हैँ?. तो आप करेगे 
कि "सुन रहे है". एक प्रसिद्ध जोक्‌ है : शिक्षक बच्चेको 
पटा रहा था. नच्चेका ध्यान खिडकीके बाहर था. बाहर 
एक सांप अपने बिलम घुस रहा था. उसकी पूछ घुसनी 
बाकी थी. इतनेमं शिक्षकने उस वच्चेसे पृच्छा “भेरी बात 
तुम्हारे दिमागमें घुसी कि नहीं?'. वच्चेने प्रश्नका उत्तर 
दिया वस थोडीसी पृष वाकी है''. तो आदमी देख 
ष्ठा है कि मुन रहा है कि सूघ र्हा है कि स्पशनुभव 
कर रहा है ... सारी इ्दियां सचेतन रहै. उसके बावजूद 
भी कोई एक फक्छ्यन्‌ हमारे भीतर एेसा है किं जो 
इन सब फक्श्नौक सचेतन होनेके बावजूद भी प्रत्यक्षे 
पर्यवसित नही होने देता है. उस तरहका जो एक्शन 
है ... श्रुति स्पष्ट कहती है ` अन्यत्रमना: नाश्रुण्वन्‌, अन्यत्रमना 
नापश्यन्‌. तो सुननेमं यदि मेरा मन नहीं है तो सुनाई 
नहीं देगा, कान यद्यपि खुले हवे है. देखनेमे मेरा मन 
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थी. वह दर्शनकी विद्यार्थी नहीं थी. उस्ने मुञ्से कहा 
कि आप दर्शन पठ़ाओ. वह खुली आंखोंसे सो जाती 
थी. रै समञ्च नहीं पाता था कि उसे क्या हो रहा 
है. उसकी आंखे शवकी आंखों जैसी हो जाती थी | 
तै उससे पकता कि क्या तुम सुन रस्ही हो तो वो 
हड़वडाकर कहती हां, मै सुन रही हू पर वो सुनती 





नहीं होती थी. तो मनकी अतिरिक्त इन्द्रियताका यह स्पष्ट 
प्रमाण है. 
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लक्षण नहीं बन सकता है, अनुमानका कोड लक्षण नही 
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एक तन्त्रका निर्माण किया. तो जिन आपत्तियोको श्रीह 
उठा रहे थे दूसरे सम्प्रदा्योके प्रमाणोके प्रति, क्या उन 
आपत्तियोके प्रति धर्मराजाध्वरीन्द्र सजग रहे है जब वह 
स्वयं प्रत्यक्षका लक्षण बना रदे है या अनुमानका लक्षण 
वना रहे है! 

यज्ञेश्वर शास्त्री : श्रीहर्षका ... मेटाफिजिकल पोईन्ट ओप्‌ व्यू. अब 
इम्पिरिकल पोर्ट ओफ्‌ व्यू स्वतन्त्र कोई ग्रन्थ ही अद्वैते 
नहीं था. प्रमाणमीमांसाके ऊपर अद्रैतमे कोड स्वतन्त्र ग्रन्थ 
ही नहीं था. 

प्रद्योतकुमार : जरूत भी नहीं थी. 
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यज्ञेषुवर ्नास्त्री : ससारदशायां सकलानामपि प्रमाणानां आजवण्यकरता. जो 
उद्वितके मटाफिजिक्सूके साथ चल उस तरहका ग्रन्थ जरूर 
थे. वेदान्तपरिभाषा अद्रैतके पराफिजिक्सके साथ चलता 


है. 
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वेभाषिक दर्शनम प्रत्यक्षकी अवधारणा 
तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य : वाल्लभ वेदान्त 


डो. अम्विकादत्त शर्मा 


संख्खासेस्सज्जम सुत्त का एक प्रसंग है कि बुद्धके अतिवृद्ध 
हो जने पर “मार नामक प्रेतने उन पर आक्रमण किया ओर कहा 
कि आप आयु संस्कारको समाप्त कर निर्वाण लाभ कर. इसके 
उत्तरम बुद्धने कहा कि “न तावहं पापिम परिनिव्वायिस्साभिभाव में 
भिक्ु ... उपपन्नं परप्पवादं सह धम्मेन सुनिग्गहितं निग्णहेत्वा सम्पाटि 
हरियं धम्म देहे स्सन्तिति''. अर्थात्‌ जब तक हमारे भिक्षुगण तर्क, 
प्रमाण एवं युक्ति मे पटु नहीं हो जाते-- जिससे कि वे प्रतिपक्षियां 
दरारा उठाये गये प्रश्नोका पूर्णं समाधान कर धम्म को संस्थापित कर 
सकै --तब तक रँ निर्वाण लाभ नहीं करुगा. इस प्रसगसे स्वयं 
नुद्धका "धम्म" के प्रति यौक्तिक आग्रह ओर तदनुरूप प्रमाण - विद्या 
हेतु - विद्या के प्रति गहरी अभिरुचिके संकेत मिलते हं. सम्प्रति अनात्मवाद 
एवं क्षणिकवाद की आधारशिला पर बौद्ध प्रमाण विद्याका जिस रूपमे 
विकास हुआ है, उसके बीज बुद्धवचनोमे तो मिलते ह लेकिन उसका 
प्रारम्भिक रूप हमे वैभाषिक दर्शनमें प्राप्त होता है. प्रस्तुत निबन्धमे 
हम वैभाषिक दर्शनम अन्तर्निहित प्रतयक्षकी अवधारणाको उजागर करते 
हए वाल्लभ वेदान्तकी प्रत्यक्ष विषयक अवधारणासे कुछ निन्दुओंपर 
तुलनात्मक दृष्टिसे विचार करनैका प्रययास करेगे इसकेलिए सर्वप्रथम 
हम प्रत्यक्षविचारकेलिए एक दार्शनिक पर्परिक्यका निर्माण करते हुए 
यह ॒दिखानेका प्रयास करगे कि किस प्रकार दो दर्शनो प्रत्यक्षकी 
अवधारणा उन दर्शनोकी तत््दृष्टिको सम्पोषित करम ही अपने स्वरूपको 
प्राप्त करती है. 
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किसी भी दशनकी प्रमाणमीमांसीय योजनामं प्रत्यक्षका अवधारणात्मक 
महत्व आधारभूत हाता है. इस रूपमे प्रत्यक्षकी आधारभूत महत्ताको 
केवल इतने तक सीमित नहीं किया जा सक्ता करि वह प्रत्यक्षेत्‌ 
प्रमाणोका उपजीव्य होता है. उपजीव्यताक्रे करणमूलक साधारण अर्भसे 
कुक भिन्न एवं विशिष्ट इसके महत्वका एकर बृहत्तर आयाम होता 


१ 
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ठ. वह यह कि प्रत्यक्ष ही अपने ऊपर किसी प्रमाणमीमांसापर पडनेवाले 
सम्पूर्णं॒तत्त्वमीमांसीय अधिभारोका वहन करता दै. प्रत्यक्ष ही वह 
दरार है जिसके माध्यमसे तच्वदृष्टि किसी प्रमाणमीमांसा संक्रमित होती 
ठे. वास्तवे एक विशेष प्रकारकी तत्तवदरष्टिको धारण करते हए ही 
कोई प्रमाणमीमांसा अपने स्वतन्त्र एवं समानान्तर स्वरूपको विज्ञापित 
कर पाती है. इस रूपमे तत््वमीमांसीय अधिभारोंको प्रमाणमीमांसा विशेषके 
प्रति ` नीतिनिर्देशक तत्व के रूपमे समद्या जा सकता है. सर्वप्रथम 
प्रत्यक्ष ही उपजीव्य प्रमाण होनेके चलते इससे निर्दिष्ट होता है ओर 
तत्वमीमासीय निर्दिष्टियोके आलोकमे अपनेको निरूपित करता है. इसलिए 
जव यह कहा जाता है कि प्रत्यक्षपूर्वक ही अन्य प्रमाण फलित 
होते है तो इसका तात्पर्य यह भी है कि तत््वमीमांसीय निर्दिष्टियोके 
आलोकमं निरूपित होकर प्रत्यक्ष उन निर्दिष्टियोको अन्य प्रमाणों तक 
अग्रसारित करते हए ही उनका उपजीव्य होता है, 


साधारण तौरपर प्रत्यक्षको बडा ही सरल ओर शुद्ध प्रमाण 
माना जाता है. परन्तु उपर्युक्त रूपमे प्रत्यक्षके अवधारणात्मक महत््वको 
स्वीकार कर लेनेपर प्रत्यक्षके सरल एवं शुद्ध स्वरूपका निधरिण प्रमाणमीमांसीय 
द्रष्टिसि उतना ही सरल एवं शुद्ध नहीं रह जाता है. प्रमाणमीमांसाके 
वैकल्पिक प्रारूपोके सम्भव होनेके कारण उनके मध्य॒ यह निश्चित 
कर पाना ओर भी कठिन हो जाता है कि प्रत्यक्षका कोई सरल 
ओर शुद्ध स्वरूप होता भी है अथवा नहीं. ` वास्तवे प्रत्यक्षका 
होना जितना निर्विवाद है उतना ही विवादास्पद यह है कि प्रत्यक्ष 
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किसका ओर कैसे होता है. यदि प्रत्यक्षकी प्रत्यक्षता अर्थात्‌ साक्षात्‌ 
एवं सद्यः ज्ञानको कमसे कम प्रत्यक्षका सरल एवं शुद्ध स्वरूप मान 
भी लिया जाय तो भी साक्षात्कारित्वकी आधारभूमिपर प्रत्यक्ष अपनी 
बहुविध व्या्याका विरोध नहीं करता. वस्तुतः प्रत्यक्षकी तथाकथित 
सरलता एवं शुद्धता रेद्धिक संवेदनकी एक एेसी प्रभावाभिनत स्थिति 
है कि उसके स्वरूप एवं व्या्या को आसानीसे प्रभावित करते 
हए प्रत्यक्षविषयक एकसे अधिक अवधारणाओंको निर्मित करनेका लाभ 
लिया जा सकता है. इसलिए तो विभिन दर्शनाके प्रस्थानभेदसे प्रत्यक्षकी 
भिन्न - भिन्न॒ अवधारणाएं सम्भव होती है, ओर तब भी सबके सब 
परत्यक्षके वास्तविक स्वरूपको ही उद्घाटित करसनेका दावा करते है. 
अवधेय है कि यदि किसी दर्शनकी प्रमाणमीमांसाके अन्तर्गत प्रत्यक्षपर 
संशोधनात्पक रूपसे विचार किया जाता है ओर इस तरह प्रत्यक्षके 
सरल एवं शुद्ध ॒स्वरूपको ही उदघाटित करनेका दावा किया जाता 
है तो एेसे प्रयासोमे भी प्रत्यक्षके किसी अन्य प्रकारके तत्त्वमीमासीय 
आग्रहकी अनुरूपतामे ही निरूपित किये जानेका पूर्वाग्रह निहित होता 
है. अतएव यह कहा जा सकता है कि दार्शनिक द्ष्टिसे प्रत्यक्षका 
संज्ञानात्मक मूल्य जितना महत्त्वपूर्णं नहीं उससे अधिक महत्वपूर्णं उसका 
अवधारणात्मक मूल्य होता है. प्रत्यक्षको एसा अवधारणात्मक मूल्य 
किसी तत््वदृष्टिकी अनुरूपतामे निरूपित किये जानेसे प्राप्त होता है. 
लोकव्यवहारमे प्रत्यक्षविषयक एक आम सहमति है लेकिन दो या ` 
दोसे अधिक- दर्शने प्रत्यक्षविषयक जो मतभेद होता है, उसे प्रत्यक्षके 
अवधारणात्मक मूल्यके सन्दर्भे ही समञ्ञा जा सकता है. | 








यहां यह भी अवधेय है कि प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय की 
्रिपुटीय संरचनामे करण एवं विषय नामक दो पक्ष प्रतयक्षकी अवधारणाके 
महत्त्वपूर्ण घटक होते है. एतदर्थं तत््वशास्त्रीय ॒निर्दिष्टियोके आलोके 
प्रत्यक्ष अपनेको निरूपित करे, इस्केलिए प्रत्यक्षप्रमाको अपने करण 
एवं विषय मेँ परस्पर सामजञ्जस्य स्थापित कस्ते हुए दोनों ही दृष्टयासे 
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अपनेको निरूपित करना पडता है. यही कारण टै करि भारतीय दशने 
प्रत्यक्नात्मक ज्ञानके कारण उपकरण एवं विषय क्रो लकर तचक विवादोका 
एक लम्बा इतिहास देखनेको मिलता है. इस विवाटक्र अन्यान्य निहिता्थमिं 
एक प्रमुख निहिता्थं यह भी र्हा है कि प्रत्यक्षक्र करणात्मकं पक्षकी 
व्याख्यामं किसी प्रकारका वदलाव प्रत्यक्ष प्रमाक्र स्वरुपको प्रभावित 
करते हुए उसके विषय पक्षम भी वदलावकर पूर्वग्रहको न्यूनाधिक रूपसे 
सूचित करता है. दसरे शब्दाम प्रत्यक्षके करणात्मक्र पक्षकी व्याद्या 
ही प्रत्यक्षकी पात्रताको निधारित करता हआ प्रतीत होता है कि 
निर्दिष्ट प्रत्यक्षका विषय क्रसा ओर क्या होगा? अनव यदि विषयका 
स्वरूप एक तत्वमीमासीय निर्धारण है तो प्रत्यक्षकेलिए भी यह आवश्यकं 
ठो जाता है कि तदनुरूप ही वह अपनेको इम तरह निरूपित कर 
कि प्रत्यक्षकी प्रत्यक्षता ओौर निर्दिष्ट विषयकरे प्रति उसकी प्रमाणता 
दोनों सुरक्षित रहै. 


उपर्युक्त द्ष्टिसे यदि भारतीय दशनोके प्रमाणमीमांसीय चिन्तनके 
विकासको देखा जाय तो प्रत्यक्षके करणात्मकं पक्षकी व्यायामे सम्बन्धित 
भिन -भिन प्रकारके सिद्धान्तके सन्दर्भ प्राप्त होते है. इन्हे मोटे 
तौरपर इन्द्रियप्रमाणवाद ( न्याय - वैशेषिक ), सन्िकर्पप्रमाणवाद्‌ ( माध्व 
वेदान्त ), ज्ञानप्रमाणवाद ( मण्डनमीमांसा, कुमारिलभट्ट, विशिष्टाद्त, 
शुद्धा्रत, बौद्ध एवं जैन ), त्रिपुरीप्रत्यक्षवाद ( प्रभाकरमीमांसा ), वृत्तिप्रमाणवाद्‌ 
( साख्य - योग ), चित्प्रमाणवाद ( शाक्त, एौव ) ओर वृत्तिचित्प्रमाणवाद 
( उद्रितवेदान्त ) इत्यादिके रूपमे रेखांकित किया जा सकता है. इन 
सभी सिद्धान्तोके पारस्परिक भेदको केवल प्रत्यक्षके विपयको दही सामने 
रखकर नही सम्या जा सक्ता. तव भी इतना तो कहा ही जा 
सकता है कि एसे सभी सिद्धान्त प्रत्यक्षकी ग्राह्यताको एक विशेष 
रूपमे संस्कारित तो अवश्य ही करते है. प्रत्यक्षात्मक विषयक स्वरूपके 
अतिरिक्त प्रत्यक्षात्मक प्रमाके करण पक्षकी व्याख्याको प्रभावित करने 
वाला दूसरा महत्त्वपूर्ण घटक चेतनाके स्वरूपसे सम्बन्धित उनकी निराकारता 
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ओर साकारता है जो भारतीय दर्शनोके प्रमाणचिन्तनको बहुत गहरे 
अथमिं प्रभावित करते है. प्रमाण ओर प्रमाणफल में भेद ओर अभेद. 
जंसी निष्पत्तियोंको इन्हीं दोनों अभ्युपगमोके सन्दर्भमे सम्मा जा सकता 
ट. प्रकाशवाद्‌ एवं प्रतिभासवाद की समस्या भी मौलिक रूपसे निराकारज्ञान ` 
एव साकारज्ञान वादसे ही सम्बन्धित प्रतीत होती है. 


1 


अब यदि उपर्युक्त पृष्ठभूमिमे वैभाषिकोके प्रमाणचिन्तनपर विचार 
क्या जाय तो कहा जा सकता है कि यह बौद्ध दर्शनका पहला 
सम्प्रदाय है जिसने “ये धम्मा हेतु प्रभवाः...'' नामक बुद्ध वचनको 
आधार बनाकर एक धर्मप्रविचयात्मक तत्तवशास्त्रकी रूपरेखा प्रस्तुत करते 
हए कुक एक प्रमाणमीमांसीय प्रश्नोपर विचार किया है. धर्मपरविचयके 
पीछे उनकी मूलभूत दृष्टि इस संसारमे चेतनाकी प्रवृत्तिको समञ्जकर 
वास्तवमे संसारसे चेतनाकी निवृत्तिके सूत्रको खोजना था. इसीलिए 
अभिधर्मकी व्याष्या ““अमला प्रज्ञा सानुचराः अभिधर्मः". अर्थात्‌ 
निर्वाणोन्मुखी धर्मके रूपमे की गईं है. अवधेय है कि चित्तकी लोकप्रवृत्ति 
ओर विषयोन्मुखता के साथ ही सञ्ज्ञानकी प्रक्रिया ओर उससे सम्बन्धित 
एक सिद्धान्तका जन्म हो जाता है. सञ्ज्ञानकी प्रक्रिया ओर उसका 
अवधारणीकरण किये बिना हम चित्तकी लोकप्रवृत्तिको पुंखानुपुंख समञ्च 
भी नहीं सकते. अतएव कहा जा सकता है कि वैभाषिकोने धर्मप्रविचयके 
अन्तर्गत भूत - भौतिक, चित्त ~ चैतसिक आदि स्थितियांको जितनी सृक्ष्मताके 
साथ पहचाननेका प्रयास किया है उसमे स्वभाविक रूपसे एक प्रमाणविज्ञान 
अन्तर्निहित है. यह बात अलग है कि वैभाषिक दार्शनिकोनि अपने 
प्रमाण - चिन्तनको उस रूपमे विवेचित ओर व्याख्यायित नहीं किया 
है जितना कि अन्य भारतीय दर्शनो प्रमाणचिन्तन अपने विवेचित 
रूपमे प्राप्य होता है. तब भी यह कहा जा सकता है कि वैभाषिकोत्तर 
बौद्ध दर्शनके सम्प्रदाये बौद्ध प्रमाणशास््रका विकास जिस रूपमे हुआ 
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है, उसकी मूलभूत दृष्टि उन्हे वैभाषिकांम ही प्राप्त हुई हो. 


वैभाषिकोने अस्तित्वके अवयवाक रूपमे धर्माका प्रविचय स्कन्ध, 
आयतन एवं धातु के रूपमे किया है. स्कन्धके अन्तर्गत रूप. वेदना, 
सञ्ज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान परिगणित किये गये है. आयतनक्र अन्तर्गत 
पाच ज्ञनेद्धियां ओर एक मन तथा तत्तद्‌ इन्द्रियाके रप्र - शब्दादि 
विषयोको सम्मिलित किया गया है. इसी तरह द्वादशा आयतनमं पड्विध 
इन्ियोसे जन्य विज्ञानांको समाविष्ट कर अष्टादश धातुओंकी व्यवस्थाकी 
गई है. वैभापिक इस प्रकार ७२ संस्कृत धर्मं ओर ३ असंस्कृत 
धर्मं स्वीकार करते है. उनके अनुसार बुद्धे जब यह कहा था 
कि ““सर्वम्‌ अस्ति'' तो सव कुक होनका तात्पर्य इन्हीं संस्कृत एवं 
असंस्कत धर्मेसि था. इसीलिए वैभापिक दर्शन 'सर्वास्तिवाद'की एक 
शाखाके रूपमे सामने आता है. धर्मोको भाव, लक्षण अवस्था एवं 
कास््रि की दृष्टिसे क्षणिक लेकिन द्रव्यात्मक दृष्टिसे त्रैकालिक माननेके 
कारण इन्द कभी - कभी `सर्वदास्तिवादी' भी कहा जाता है. वास्तविक 
सत्ता इन्हीं धर्माकी है. हमारा जीवन ओर जगत्‌ एेसे ही धर्मोकी 
एक सुसंहत व्यवस्था है, लेकिन धर्मसंघातको अविद्याद्रष्टि अथवा 
कल्पित बताया गया दै. संघातदरष्टि ही वैभापिक्र सम्मत पुदगल नैरात्प्यद्ष्टि 
है. इनमेसे प्रत्येक संस्कृत धर्म अपने स्वरूपे एक - दसरेसे पृथक्‌-पृथक्‌, 
क्षणिक, स्वलक्षणात्मक, प्रतीत्यसमुत्पनन एवं अनात्मलक्षणसे सम्पन्न होते 
है. यहां तक कि इनके मध्य किसीको आन्तरिक ओर बाय भी 
नहीं कहा जा सकता, क्योकि सभी धर्म अपनी असकीर्णता एवं 
असाधारणता मं एक - दूसरेकेलिए बाल्य ही है. जिस रूपमे विज्ञान 
एक संस्कृत धर्मं है, विज्ञानका विषय भरी उसी रूपमे एक संस्कृत 
धर्म है. एेसे प्रथक्‌ - प्रथक्‌ स्वलक्षणात्मक ध्मकि बीच जो एक व्यापक 
नियम क्रियाशील है, वह है--प्रतीत्यसमुत्पाद. यशोमित्र ने इसे स्पष्ट 
करते हुए कहा है कि ` कुछ धमकरि हेतु होनेपर अन्य कुछ धर्पोकी 
संयुक्त उत्पत्ति ही प्रतीत्यसमुत्पाद है." वसुबन्धु ने तो धर्मसंकेतका 
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अभिप्राय ही `*अस्मिन्‌ सति इदं भवति" माना है. 


इस प्रकार हम देखते है कि वैभाषिकोंका धर्मप्रविचय अथवा 
धर्मसंकेत चित्त ओर चित्त की लोकप्रवृत्तिके साधनभूत इन्द्रियां ओर 
उन साधनांसे उपलब्ध होने वाले विज्ञान ओर विज्ञेय वस्तुओंके असाधारण 
स्वरूपकी एक एसी व्यवस्था है कि जिसमे प्रत्येक धर्म अपने हेतु - प्रत्ययोसे 
उत्पन्न होकर क्षणिक रूपसे अध्व( /ऊर्ध्वं )संक्रमण करते रहते है 
इस व्यवस्थामें प्रमाणविज्ञानसे सम्बन्धित प्रश्न धर्मोकी क्षणिकताके चलते 
जटिलताके साथ उपस्थित होते हैँ कि ज्ञानके घटक ज्ञानोत्पत्तिमे किस 
प्रकारका सहयोग करते हैँ ? आयतनं तथा धातुओं की प्रत्यक्षोपलब्धि 
किस प्रकार होती है? ज्ञोनोत्पत्तिके सम्बन्धे बौद्ध दार्शानिकोकी एक 
सामान्य मान्यता है कि नील विज्ञानकी उत्पत्ति आलम्बनप्रत्यय, समनन्तरप्रत्यय, 
अधिपतिप्रत्यय ओर सहकारीप्रत्यय के अधीन होती है नील - स्वलक्षण 
वस्तु नीलविज्ञानका आलम्बनप्रत्यय है, क्योकि इसीके चलते नीलविज्ञान 
नीलविषयक होता है. जिस विनज्ञानके अनन्तर नीलविज्ञानकी उत्पत्ति 
होती है, उसे समनन्तरप्रत्यय कहते है. अर्थात्‌ चित्तकी सन्तानधारामें 
पूर्ववतीं चि्तक्षण उत्तरवर्तीं चित्तक्षणकेलिए समनन्तप्रत्यय होता है“. 
इससे नीलविज्ञानमे बोधरूपता आती है. इद्ियां अधिपतिप्रत्यय रहै, 
क्योकि ये ही रूप आदि ज्ञानके नियामक होते है. अर्थात्‌ रूप-स्पर्शादि 
ज्ञानका परिच्छेदक इन्द्रियां ही होती है. ज्ञानोत्पत्तिके प्रति. प्रकाश 
आदिको सहाकारी प्रत्ययके अन्तर्गत परिगणित किया गया है. इसके 
अतिरिक्त वैभाषिकोने छः प्रकारके हैतुओंको भी स्वीकार किया है 
जो किसी भी वस्तु तथा चित्त - चैतसिककी उत्पत्तिकेलिए एक व्यापक 
कारणसामग्रीका ताना-नाना तैयार करते है. 


यहां विचारणीय है कि ज्ञानोत्पत्तिके घटकोंका प्रत्ययोके रूपमे 
जिस प्रकारसे निर्देश किया गया है, वे सभी एक-दूसरेसे पृथक्‌-पृथक्‌ 
स्वतन्त्र एवं क्षणो विभक्त है. एेसा होनेसे उनके पध्य किसी प्रकारके 
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सम्बन्धकी संकल्पना नहीं की जा सकती. परन्त॒ क्रिसी वस्तुका प्रत्यक 
होनेकलिए ज्ञानग्राहक चेतना ओर जेय वस्तु सद्यः अथवा किसी माध्यमसे 
सम्बन्धका होना आवश्यक है, जैसा कि वौद्धतर दर्णनामं विभिन्न 
प्रकारक सननिकर्षोकी अवधारणा की गई है. वास्तवमं जव वस्तुमात्रकी 
सकल्पना पृथक्‌-पृथक्‌ क्षणभगुर धमकर रूपमं की जाती दै तो प्रत्यक्षकी 
व्याख्या बहुत जटिल हो जाती है. एेसा इसलिए क्रि न॒ केवल 
वस्तुएं क्षणिक ह बल्कि प्रत्यक्षकी प्रक्रिया भी उतनी ही क्षणिक 
ठे; तो दोनोके मध्य किस प्रकारका सम्बन्ध हो सक्ता है? पुनः 
सम्बन्धक विना आखिर किस प्रकार विपयको `प्रत्यक्षकरा विषय' कहा 
जायेगा ? यदि प्रत्यक्षकी प्रक्रिया पूर्ण होने तक्र भी विपयको स्थिर 
माना जाय तो वस्तुकी क्षणिकता ही वाधित हो जाती दै!“ अतएव 
सेय वस्तुकी क्षणिकता एवं उसके प्रत्यक्षमं एकर सहज दही विरोध 
प्रतीत होता है. यह समस्या वौद्ध प्रमाणमीमांसाक्रलिएु आधारभूत एवं 
साथ ही साथ सामान्य रूपसे विचारणीय है 


1 


उपर्युक्त॒समस्याका सवस्तिवादी वैभापिकोनि वडा ही मौलिक 
समाधान प्रस्तुत किया है जो बौद्ध दर्शनके सभी सम्प्रदायोंकी 
प्रमाणमीमांसाकलिए्‌ उपादेय सिद्ध हुजा है. उनकी द्रष्टिमे वस्तुओंकी 
क्षणिकता ओौर उनके परत्यक्षम विरोध तव दिखाई देता है जब वस्तु 
ओर उसके ज्ञानको कालिक अनुक्रममे रख कर देखते है. साथ ही 
साथ कालिक अनुक्रममे ही वस्तुको ज्ञानका कारण अथवा आलम्बनप्रत्यय 
स्वीकार करते है. यह वात सही है कि कालिक अनुक्रममे ज्ञानोत्पत्ति 
चतुर्विध प्रत्ययोका समवधान क्षणिकवादमे सम्भव नहीं ओर इस प्रक्रियामें 
वे सभी घटक ज्ञानोत्पत्तिमे किसी प्रकारका सहयोग प्रदान नहीं कर 
सकते, परन्तु इसकी व्या्या एक-दूसरे रूपसे भी की जा सकती 
हे. वैभाषिकोके अनुसार प्रतीत्यसमुत्पादके नियमानुसार ज्ञानोत्सत्तिके घटकोका 
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समवध्रान, वास्तवमे, कालिक अनुक्रममे न होकर समानान्तर ओर. 


युगपद्‌ रूपसे होती है. ये सभी घटक अपनी समानान्तर ओर युगपद्‌ 
उपस्थितिक अतिरिक्त ज्ञानको उत्पनन करनेमें किसी अन्य प्रकारका 
सहयाग नहीं करते. इनके समानान्तर ओर युगपत्‌ सनिपातसे ही ज्ञानोत्पत्ति 
ठो जाती है. वैभाषिकोके अनुसार वास्तवमे यह तथता-दृष्टि है अर्थात्‌ 
जानोत्पत्तिके घटक तत्वोका स्वभाव ही एेसा है कि ज्ञानके कारणोमे 
न कोड सम्बन्ध होता है, न ही उनके बीच कोई क्रिया होती 
ठ. तन भी उन कार्णोके समानान्त सनिपातसे विज्ञानकी उत्पत्ति 
ठो जाती है. बौद्धेतर अधिकांश दर्शनम ज्ञानोत्पत्तिकी व्याख्याकेलिए 
कालिक अनुक्रम ओर उसके क्रियामीमांसीय विश्लेषणका तरीका अपनाया 
गया हे; लेकिन वैभाषिकोंकी उपर्युक्त मान्यता क्रियामीमांसा ज्ञानसिद्धान्तके 
विरोधे खडा होता है. वैभाषिकोंका यह सिद्धान्त हमरे साधारण 
ओर संश्लिष्ट अनुभवसे कितना संगत है, यह विचारणीय तो है 


हि, लेकिन क्षणिकवादकी आधारभूमिपर ज्ञानमीमांसाको खडा केका 


इससे बेहतर विकल्प शायद ही कुछ हो सकता था. 


इस ॒ सिद्धान्तके अनुसार आलम्बन, इद्द्रियविकार ओर विज्ञान 
का त्रिकसन्निपात होना ही प्रत्यक्षका घटना है. त्रिकसनिपातको पारिभाषिक 
शब्दावलीमे *फस्सो' अथवा “स्पर्श कहा जाता है“. स्पश्के परिणामस्वरूप 
इन्द्रियोमे साकारता आती है ओर तत्तद्‌ इन्द्रियविज्ञानका समुत्पाद होता 
ठे. उदाहरणकेलिए रूप एक क्षण, चक्षुरिन्द्रियका एक क्षण ओर विज्ञानका 
एक क्षण -इन तीनोके युगपत्‌ स्पर्शसे चक्ुर्विज्ञान समुत्पन्न होता 
दे ओर उससे रूपका ग्रहण अर्थात्‌ रूपस्वलक्षणका निर्विकल्पक प्रत्यक्ष 
होता है. एसे ही सभी इन्दियोके विज्ञानका समुत्पाद ओर उनके 
विषयोका प्रत्यक्ष समञ्ना चाहिए. एक दूसरी व्याख्याके अनुसार रूप, 
रस, गन्ध एवं स्पशदि आयतनोंकी प्रज्ञा चक्ुर्विज्ञान, प्राणविज्ञान, जिह्वाविज्ञान 
तथा कायविज्ञानके अतिरिक्त मनोविज्ञानसे भी होती है. अतः इनके 
दो-दो प्रज्ञाता माने गये हैः. अवधेय है कि चक्षुर्विज्ञान ` पश्चात्‌ 


४८९ 




















मनोविज्ञानके उत्पादकका यह अर्थं नही लिया जाता कि उमक्रा परिव्याप्ति 
सम्पूर्णं प्रत्यक्ष तक नहीं रहती. आचार्य धर्मत्रातने स्पष्ट क्रिया है 
कि चक्षु, रूप, आलोक तथा मनस्कार से चक्षुर्विज्ञानकरा समुत्पाद 
होता है फिर भी उसे केवल "चकषर्विज्ञान' नाम द्यि गया है, क्योकि 
उसमं॑चक्षरि्दियकी प्रधानता है. वह रूपसर प्रतीत्यसमुत्यनन विज्ञानके 
प्रति असाधारण कारण, अधिपतिप्रत्यय है. जिस प्रकार ब्रीज अंक्रुरका 
आश्रय है उसी प्रकार चक्षुरविज्ञानका आश्रय चक्षु है. जिम प्रकार 
सुना जानेवाला शब्द भरीकी समीपताम भरीजन्य शब्द कहा जाता 
ठे. उसी प्रकार चकषुर्विज्ञान चक्षुिन्द्रियक सन्निकट हानसे चक्र्विज्ञान 
कहा जाता है. जव चक्षुरिन्द्रिय देखता है तो उस विषयको चक्र्विज्ञानसे 
संयुक्त व्यवस्थापित किया जाता दै". अतएव सभी विपययोंकरा मनोविज्ञान 
एक साथ नहीं होता, क्योकि एक चित्त-सन्तानमे दो चित्त नही 
होते है वास्तवमं इन्द्रियविज्ञान ओर मनोविज्ञान की संयुक्त व्यवस्थासे 
ही प्रत्यक्षको पूर्णता मिलती है. इद्धिय विक्ञानोसे रूपादि स्वलक्षण 
धर्माका निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता दै. इसस बहत सारे चैतसिकं धमेकि 
प्रतयक्षकी व्याद्या नहीं हो सकती. पुनः इद्धियविज्ञान धमेक्रि त्रैकालिक 
अस्तित्वकेलिए कोई प्रमाणमीमांसीय आधार प्रस्तुत नहीं करते, क्योकि 
उनके द्वारा वस्तुतः पूर्वापरसे व्यावृत्त वस्तुका ही ग्रहण प्रसक्त होता 
हे. अतः प्रत्यक्षकी अवधारणामें मनोविज्ञानका समावेश वैभाषिकोकेलिए 
कई द्ष्टिसि उपादेय है. वादमें बौद्ध चैयायिकोकेद्रारा मानस प्रत्यक्षकी 
अवधारणाका विकास सम्भवतः इसी आधारभूमिपर हआ ह. 


1४ 


वौद्ध दर्शनके वैधापिकोत्तर सम्प्रदायोसे वैभापिक मतकी एक विशिष्टता 
यह है कि ये निराकारवादी है. अर्थात्‌ इनके मतम विज्ञानोके स्वरूपको 
निराकार स्वीकार किया गया है. रूप आदि बाद्यार्थोका प्रतिभास 
चक्षमे हुआ करता है, चक्षुविज्ञानमे नही. चक्षु ही रूपको देखता 
है, चक्र्विज्ञान तो चक्चुगत प्रतिबिम्बका साक्षात्कार करता है“. अतः 
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इनके मतम इन्दियोमे साकारता होती है, इद्धियविज्ञान निराकार ही 
रहते रै. अपनी एेसी मान्यताके पीङ्े उनका तर्क यह है कि यदि 
चक्षु्विज्ञानमे रूपोका प्रतिभास माना जायेगा तो उसके दारा प्राचीर - कुड्चयादिसे 
आओड्लल रूपोंका साक्षात्कार भी मानना पड़ेगा टसा इसलिए कि 
विज्ञान सप्रतिघ नहीं, बल्कि स्वभावसे ही अप्रतिघ होता है. विज्ञानके 
अप्रतिघ होनेसे रूपी धर्म उसके गमनागमने बाधक नहीं हो सकते. 
वैभापिकरके अतिरिक्त बौद्ध दर्शनके अन्य सम्प्रदाय अपने - अपने तरीकेसे . 
इन्द्रिय विज्ञानको ही साकार मानते है ओर उसीकेद्वारा रूपादि विषयों . 
एवं चैतसिक ध्मेकि प्रत्यक्षकी व्याख्या करते है. 


इस द्ष्टिसे इद्ियोकी साकारता ओर उनकी प्रकृति तथा निराकार 
विज्ञानकेद्वाया रूपादि विषयोंका ग्रहण वैभाषिकोके प्रत्यक्ष - विचारकेलिए 
महत्वपूर्ण हो जाता है. जहां तक इद्धियोके स्वरूपका प्रश्न है तो 
वैभाषिक मतम इद्ियां भौतिक ही है. वसुबन्धुने अभिधर्मकोशमे इनके 
स्वरूपका बड़ा ही सुक्ष्म ओर आलंकारिक वर्णन किया हे. रूप 
धर्मका वह अंश है जिससे इन्ियोकी उत्पत्ति होती है, वह रूपप्रसाद 
कहलाता है. यह अत्यन्त ॒सृष्ष्म ओर मणिप्रभाके समान होता है. 
इसे न तो खण्डे विभाजित किया जा सकता है ओर न ही 
जलाया जा सकता है. जीवन पर्यन्त इनका अस्तित्व रहता है. जीवन 
कालम परमाण्वात्मक इन्दियां पांच विभिन प्रकारके परमाणुओंके माध्यमसे 
अभिव्यक्त होती है. चक्षुके परमाणु काले जीरे (अजाजी के पुष्पके 
समान चक्षुगोलकपर अवस्थित होते है. जिह्वेन्द्रियके परमाणु अर्धचनदरके 
आकारे जिद्वापर स्थित रहते है. कायेन्दियके परमाणु काय - संस्थाने 
रहते हए सम्पूर्ण शरीरम व्याप्त . होते है. वस्तुतः इन्धियोके सम्बन्धमं 
इस प्रकारका वर्णन प्रमाणमीमांसीय दृष्टिसे बहुत महत्वका नही है. 
महत्त्वपूर्णं केवल इतना है कि इन्रियां परभासक ह ओर स्वसामर््यके 
अनुरूप विशेषताके कारण वे अपने-अपने विषयोका प्रतिभास ग्रहण 
करते है. इसमे चक्षुरिन्दरिय ओर श्रत्रन्दिय असम्प्राप्तगराही अर्थात्‌ दूरौसे 
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विषयोका ग्रहण करते है. ओर प्राण, जिह्वा तथा कायन्दिय मम्प्राप्तगराही 
अर्थात्‌ सनिहित विषयके ग्रहणम समर्थं हाते रहै. अभिधम्मल्थ-मगहो, 
अभिधर्मकोश आदि ग्रन्थों इन्रियांके सम्प्राप्तग्राहित्व एवं असम्प्राप्तगमाहित्व 
तथा उनके ग्रहणक्षेत्रपर विभिन दृष्टान्तो एवं युक्तियां केद्राया विस्तार 
विचार किया गया है जो द्रष्टव्य है". 


यहा यह भी द्रष्टव्य है कि सर्वास्तिवादमं इद्धियांक सम्बन्धे 
जो इस प्रकारके विचार प्राप्त होते है, उमे उस विचारका प्रारम्भिक 
रूप कहा जा सक्ता है जिसका विकास वादमं इन्द्रिय प्राप्यकारित्व 
ओर अप्राप्यकारित्व की समस्याके रूपमे हुआ दै. यद्यपि बौद्ध नैयायिकोकेद्रारा 
वौद्धेतर दर्शनोके इद्दरियप्राप्यकारित्व सिद्धान्तका खण्डन किया णया है 
ओर उसके पीके उनका उदेश्य सननिकर्पकी अवधारणाका खण्डन प्रतीत 
होता है, लेकिन वैभापिक मतमें भी इन््रियोको सम्प्राप्तग्राही असम्प्रप्तग्राही 
भदस प्राप्याकारी ही मानना पड़ेगा परन्तु वैभापिकोंका प्राप्यकारित्व 
विविध प्रकारके इद्ियार्थसनिकपेकि रूपमे व्याख्येय न होकर 'स्पर्श-सिद्धान्त'के 
परिप्र्ष्यमे निरूप्य है. इस दृष्टिसे वैभाषिक मतये प्रत्यक्षीकरणकी प्रक्रियामें 
चक्षुरिन्िय ओर विज्ञान वस्तुतः कोई क्रिया नहीं करते ओर उनका 
वस्तुओंके साथ कोई वास्तविक सम्बन्ध भी स्थापित नहीं होता. किसी 
विशेष परिस्थितिमे एक सांयागिक नियमसे इन्द्रिय, चित्त ओर वस्तुक्षण 
का त्रिकसन्निपात होनेसे इन्द्रिय वस्तुका प्रतिभास ग्रहण कर लेती 
हे ओर विज्ञानको उस वस्तुका प्रत्यक्ष होता है. बुद्धवचन भी है 
कि `हे ब्राह्मण! चक्षुरिद्धियरूपी दरवाजासे विज्ञान रूपको देखता है". 
अतः इन्द्रिय दरवाजा है, द्रष्य तो चित्त है. इस प्रकार वैभाषिक 
प्रत्यक्षीकरणकी प्रक्रियामे ज्ञानेन्द्रियो एवं विज्ञानके भेदपूर्ण भूमिका को 
आगम एवं युक्ति दोनां ही तरहसे प्रतिपादित करते है. 


५ 
सौत्रान्तिकोने वैभाषिकोके इस अभ्युपगम ( इनद्दिय ओर इन्दरिय 
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विज्ञानं की भेदपूर्ण भूमिका ओर इद्धियोकी साकारता )की जमकर 
आलोचनाकी है. एतद्विषयक उनके मध्य शास्त्रार्थका एक लम्बा इतिहास 
दै. दोनों ही अपने - अपने पक्षमे आगमो ओर युक्तियों का संग्रह 
करते है लेकिन अन्तम सौत्रान्तिकः इस रिप्पणीके साथ विवादको 
समाप्त कर देता है कि चक्षु देखता है ओर विक्ञानको वस्तुकी 
चेतना होती है, दोनोमं अन्तर करते हए विवाद करना शून्याकाशको 
चाने जैसा है. कौन द्रष्टा है? कौनसी क्रिया है? --यह सन 
निरर्थक प्रन है. धर्मोकि अतिरिक्त किसी अन्यका अस्तित्व नीं 
ठै. वे ही हेतुप्रत्ययके रूपमे प्रकट होते हैं. ओर आवश्यकतानुसार 
चक्षु देखता है, विज्ञानको ज्ञान होता है जैसी अभिन्यक्तियोका प्रयोग 
हआ करता है. इस प्रकारकी पृथग्जन अभिव्यक्तियोका कोई सैद्धान्तिक 
महत्व नहीं है. इस तरह सौत्रान्तिकोने वैभाषिकोके विचारोमे संशोधन 
करते हुए वास्तवमें प्रत्यक्षीकरणकी परक्रियामे इन्दियकी भूमिकाको- गौण 
कर दिया है ओर इन्द्रियोकी साकारताके बदले विज्ञानकी साकारताके 
सिद्धान्तको विज्ञान. ओर वस्तुमे 'सारूप्य' मानते हुए ॒स्थिर किया 
है. इनके मतमे इद्धियक्षण, वस्तुक्षण ओर चित्तक्षण के त्रिकसन्निपात 
होनेपर साकार विज्ञानका समुत्पाद होता है ओर वस्तुतः आकारप्रत्यक्ष 
ही प्रत्यक्ष होता है, बाद्यार्थप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नहीं. बाद्यार्थमे आकारके 
प्रत्यक्षका अभिनिवेश होता है. एेसा इसलिए कि ज्ञानोत्पत्ति कालं 
वस्तुक्षण मृत पूर्ववर्तिं क्षण हो चुका रहता है. इस तरह क्षणाद्‌ 
अविज्ञप्तिः' २ होनेसे सौत्रान्तिक मतम बाद्यानुमेयवाद फलित होता है. 
इस प्रसंगमे सौत्रान्तिकोकेद्रारा वैभाषिकोके निराकारवादकी खूब आलोचना 
हई है. यदि इस आलोचनाको व्यापक पर्परक्षयमे देखा जाय तो 
बौद्धेतर दर्शनोंका निराकार्वाद तथा नैयायिक एवं मीमांसक आदि भी 
आलोच्य हो जाते है. न्याय -वार्तिक-तात्पर्य-टीकामे वाचस्पति मिश्रने ` 
सौत्रान्तिकोके पक्षको रसे ही व्यापक परकष्यमे बहुत ही परिष्कारपूर्वक 
उपस्थापित किया है. सौत्रान्तिकोंका प्रमुख तर्क यह है कि यदि 
सत्तामात्रसे अर्थात्‌ विद्यमान होनेसे बाद्यार्थं निराकारज्ञानके विषय हो 
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जाते है तो समस्त अर्थक भी सभी विकज्ञानाका वियय दहो जाना 


चाहिए, क्यांकि सत्तामात्रसे तो सभी वस्तुएं विद्यमान हाती है. इस 
तरह अनायास ही सर्वजनसुलभ सर्वज्नता प्रसक्त हागी. इमपर वैभाषिको 
की ओरसं कहा जा सकता टै कि चूंकि वाल्यां ज्ञानक्रे कारण 
ठे, अतएव अपने कारणोसे उत्पनन विज्ञानका स्वभाव हौ एसा होता 
दै कि उसमे अपने स्वरूपको भासित करनेके साथ-माध अर्भको भी 
प्रकाशित करनेकी शक्ति हाती दै. अतएव कोई अ्धविणोप ही ज्ञानका 
विषय वनता है, सभी अर्थं ममानकालमें उसके विपय नहीं होते 
पुनः सौत्रान्तिक इसपर आपत्ति करता है कि विज्ञानकी उत्पत्तिम वस्तुक्षण 
जिस रूपसे कारण होता है, उसी तरह इद्धियां भी क्रारण सामगीके 
अन्तर्गत समान रूपसे कारण हानेकी भूमिकाका निर्वाह करती है 
अतः इद्धि्योको भी निराकार ज्ानका विपय होना चाहिए, केवल ` 
विषयमं अर्थात्‌ वस्तुक्षणमं एेसी क्या विशेषता होती है कि वही 
ज्ञानम प्रकाशित होता है ओर इच्ियां नहीं होती दै, वैभापिक पक्षसे 
इसका क्या उत्तर हो सकता दै यह वहत स्पष्ट नहीं है. अभिधर्मकोशमें 
इस प्रश्नको उठाकर विषय एवं विज्ञान मं "सारूप्य'की स्थापना कसते - 
हए उत्तर दिया गया है“ परन्तु यह उत्तर सौत्रान्तिक सम्मत प्रतीत“ 
होता है, क्योकि यह प्रश्न न केवल वैभापिकोके प्रति बल्कि सौत्रान्तिक 
प्रति भी समान रूपसे उठाया जा सकता है. पुनः सारूप्यकी अवधारणा 
साकारज्ञानवादकी स्थापना करता है जवकि वैभाषिकोंका इन्दियोकी साकारता 
ओर इद्दियविज्ञानोकी निराकारता का दहै. वस्तुतः सारूप्य ओर साथ 
ही साथ स्वसवेदन को स्वीकार कर सौत्रान्तिक साकारविज्ञानवादकी 
स्थापना तो कर लेते है लेकिन वाद्यार्थकी सत्ताको मानते हुए भी 
बाद्यार्थके प्रत्यक्षकी समुचित व्याख्या नकर विज्ञप्तिमात्रतावादी मार्ग 
प्रशस्त करने लगते है. दूसरी ओर वैभाषिक वाद्यार्थवादी बने रहनेका 
हर॒ सम्भव प्रयास करते है. सौत्रान्तिक मतम बाद्यार्थोकी बाद्यार्थ 
 रूपसे प्रत्यक्षकी अव्याख्येयताकेलिए उत्तरदायी उनका धर्मोका द्विलक्षणात्मक 


सिद्धान्त भी दै, जिसके अन्तर्गत वे संस्कृत धर्मोकरो उत्पत्ति ओर 
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विनाश नामक दो ही लक्षणोसे युक्त मानते है. यही कारण है, 
कि सौत्रान्तिक सर्वास्तिवाद अर्थात्‌ “सर्वं अस्ति'"की प्रतिष्ठा |. 
बाट्यानुमेयवादकेद्रारा करनेकेलिए्‌ विवश हो जाते है. परन्तु यहां हम, 
रिप्पणी करना चाहेगे कि आत्यन्तिक क्षणिकताको तर्कबलसे स्वीकार 
करते हए भी बा्यानुमेयवाद धर्मोकी स्वलक्षण सत्ताकी स्थापनाकेलिए 
मजवृत ज्ञानमीमांसीय आधार प्रदान नहीं करता. सौत्रान्तिकोत्तर कालमं 
ौद्ध॒टरनके अन्तर्गत अनुमानका विकास जिस रूपसे हुआ है ओर 
जिस॒तरहसे अनुमितिके सम्पूर्णं क्ेत्रको सामान्यलक्षण अर्थात्‌ संतृतिकषत्रक 
अन्तर्गत लिया गया है, उससे भी यही बात प्रमाणित होती है. 
इसके विपरीत वैभाषिकोकद्रारा संस्कृत धर्मोको जाति, स्थिति, जरा 
ओर अनित्यता नामक चतुर्विध लक्षणोसे सम्पन्न मानना ओर इन्द्ियोकी 
साकारता तथा इद्दियविज्ञानकी निराकारताको मानते हए बाद्यार्थप्रत्यक्षकेद्रारा 
धर्माकी स्वलक्षण सत्ताको प्रतिष्ठित करना सर्वास्तिवादको अपक्षाकृत 
अधिक आगमसम्मत सबल प्रमाणमीमांसीय आधार प्रदान करता है. 


इस प्रकार वैभाषिकोंकी धर्मप्रविचयात्मक प्रणालीमे स्वाभाविक 
रूपसे प्रत्यक्षकी जैसी अवधारणा अन्तर्निहित है ओर जिस रूपसे 
उसका विवेचन किया जाना यहां सम्भव हुआ है, उसका निहिताथं 
यह है कि वैभाषिक बाद्यार्थप्रत्यक्षवादी है. इनका बाद्यार्थप्रत्यक्षवाद्‌ 
धर्मलक्षण तक ही सीमित है. धर्मोका स्वभाव अर्थात्‌ द्रव्यरूपसे उनकी 
त्रकालिकता बुद्धिगोचर है. धर्मलक्षण यद्यपि क्षणिक हँ लेकिन निराकारविज्ञान 
संयुक्त साकार इन्द्ियद्रारा उनका निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है. जाति 
जरा, स्थिति ओर अनित्यता नामक चतुर्विध लक्षणोसे सम्पनन मानना 
ओर इन्दरियोकी साकारता तथा इन्दियविज्ञानकी निराकारताको मानते हुए 
नाद्यार्थप्रत्यक्षकेद्रारा धर्मोकी स्वलक्षण सत्ताको प्रतिष्ठित कना सर्वास्तिवादको 
अपेक्षाकृत अधिक आगमसम्मत सबल प्रमाणमीमासीय आधार प्रदान 
करता है. 


प्रत्यक्षीकरणकी प्रक्रियामे रूप, इन्द्रिय ( चक्षु), चक्षरविज्ञान ओर 
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मनोविज्ञान अपने - अपने चतुर्विध लक्ष्णोके साथ प्रयुक्त हाकर समन्वागमको 
९६ क्षणाका जीवन प्रदान करते है. यहां तक प्रत्यक्षका स्वरूप निर्विकल्प 
टी होता है. इसके वाद मनोविज्ञानका आश्रय लेकर मनाजल्पात्मक 
उत्प्क्षणात्मक रूपम ॒विकरल्पाका प्रादुरभवव हाता है ओर नामजात्यादि 
विकल्पोसे विकल्पित सविकल्प विज्ञप्तिका अध्यवसाय हाता है 


जहां तक प्रत्यक्षकर प्रकार्यंका प्रश्न है ता वैभापिकर मतमें इन्द्रियप्रत्यक्ष, 
मानसप्रत्यक्ष एवं यागप्रत्यक्ष ही मान्य हा सक्ते है. चूंकि वैभाषिक 
स्वसवेदनको नहीं मानते, अतएव उनके मतमं स्वसवदनप्रत्यक्च नहीं 
होता. वस्तुतः स्वसवदनप्रत्यक्षकी अस्वीकृति ओर निराकार विक्ञानकी 
“ स्वीकृति ही वैभापिक प्रमाणमीमांसाके दो आधारभूत अभ्युपगम है 
जो उनके बाद्यार्थप्रत्यक्षवादको शुद्धता प्रदान करत हैः 


अव यदि वेभापिकांकी प्रत्यक्ष विपयक अवधारणा एवं वाल्लभीय 
रत्यक्षकी अवधारणा प्र॒तुलनात्मक द्रष्टिम कुक विन्दु ओंपर विचार 
किया जाय तो तुलनासे पहले कुक स्पष्टीकरण अपेक्षित प्रतीत होता 
ठे. ध्यातव्य है कि सार्थक तुलनाकी कु पूवपिक्षाएं होती है ओर 
उसरी प्रागपक्षा्मं॑तुलनाएं एक सार्थक निप्कर्पमे रचितार्थं होती है दो 
या दोसे अधिक वस्तुओं अथवा सिद्धान्तो सार्थक तुलना वहीं सम्भव 
होती है जहां तुलनीर्याके मध्य कुछ मूलगामी समानताएं हों अर्थात्‌ 
तुलनीय पदार्थं कमसे कम एक ही मूलपर अधिष्ठित होकर अपनी. 
पारस्परिक विभिन्नता्ओंको अवाप्त क्ये हवे हों. उदाहरणकेलिए सभी 
प्रकारके वनस्पति्योका एक ही आ्चिटाहप' होता है, लेकिन उस 
मूलगामी एकताके बावजुद भी उनके आकार -प्रकार एक-दूसरेसे सर्वथा 
भिन हुआ कप्ते ह. परन्तु तुलनाके प्रकृत प्रसंगमे वस्तुस्थिति रेसी 
नहीं हे. वैभाषिक ओर वाल्लभ दर्शन दो भिन मूलके दर्शन ह 
इनकी तात्विक दृष्टम भद ही नही, आत्यन्तिकं विरोध विवक्षित 
है. अतएव दोनोंकी प्रमाणमीमांसामे प्रत्यक्ष - विचार जिस आकारको 


४९६ 


ग्रहण करता है, उसमे कोई निकटवर्ती तुलना सम्भव नहीं है. यदि 
तुलनाकेलिए कुछ द्रवतीं आधारोको सन्दर्भ बनाया जाय तो विभज्यवादका 
पोषण करने वाले वैभाषिकोकेलिए प्रत्यक्ष-विचार ओर शुद्धाद्रैतका पोषण 
करने वाले वाल्लभीय प्रत्यक्ष-विचारमे कतिपय अतिवर्तीं तुलनाएं की 
जा सकती रहै. इस प्रकारकी तुलनासे केवल यही समञ्ला जा सकता 
हे कि किस प्रकार दो दर्शनोके प्रमाणमीमांसीय सिद्धान्त अपने विकास 
रमम अपनी-अपनी ता्विक विशिष्टताओंको ही विज्ञापित कते हूए 
फलित होते है. 


वाल्लभ वेदान्तके अनुसार यह सम्पूर्ण॒द्ग्‌-दरष्ट-दृश्यात्मक 
नाम-रूप-कर्मात्मक जगत्‌ एकमेवाद्वितीय सच्चिदानन्द ब्रह्मकी सत्यसंकल्पता 
तथा सर्वसम्भवनकी इतिकर्तव्यरूपा आविर्भाव -तिसोभावरूपा शक्तियोद्रारा 
सम्पन्न होती एक लीला है. इस लीलोमे आविर्भूत ओर तिरोभूत 
होने वाला ब्रहम अपने उस स्वरूपम प्रमाणं (प्रत्यक्षादि) से गम्य 
न॒ हो कर शास्तरैकगम्य है. परन्तु लीलारूपसे नाम-रूप-कर्मात्मक जगत्‌ 
चूकि ब्रहमात्मक ही है, अतएव प्रत्यक्षादि विषयोकी ब्रह्मात्मकता शुद्धादरैतमे 
मान्यकी गई है. अवधेय है कि यहां न केवल प्रत्यक्षादि विषयोकी 
ब्रह्मात्मकता बल्कि प्रत्यक्षात्मक वृत्तिका घटित होना भी ब्रह्मात्मक 
ही है. क्योकि इन्द्रियां अपने स्वसामर्थ्यसे अपने-अपने विषयोका प्रत्यक्ष 
नहीं करती बल्कि ““भगवदिच्छैव सर्वे पश्यन्तु" "` ^... 


"“भगवदिच्छैव सर्वे पश्यन्तु" "के आलोके शुद्धद्रती परतयक्षकी प्रक्रिया 
इस प्रकार है-- अन्तर्यामी एवं उगद्रष्ट रूप दैवके अनुकूल होनेपर 
प्रस्तुत ज्ञानक्रियाके प्रति मनको अन्तर्यामी प्रेरित करता है, मन इन्द्रियको 
परित कएने हेतु उस इन्दरयसे सन्निकर्ष लेता है, इन्द्ियोके अधिष्ठाता 
देवोके अनुकूल होनेपर विषयसन्निकर्षके द्वारा पहले इन्द्ियविशिष्ट मनम 
निर्विकल्पक ज्ञान जनित होता है जिसकी बुद्धिवृत्ति इन्दरियप्रदेशमे रहती 
हे. तत्पश्चात्‌ वृत्तद्रारा लुद्धिका अुगरह प्राप्त करने पर॒ सविकल्पक 
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ज्ञान ओर हानोपानादि बुद्धिका उदय होता है^. 


उपर्युक्त ॒रूपसे निर्दशित प्रक्रियाके प्रति कटा जा सकता है 
कि वाल्लभ मतम दैवाधिशासित तत््वमीमांसीय जगतपं प्रत्यक्ष जिस 
रूपसे घटित होता है, वह प्रमाताकी स्वतन्त्र-इच्छामृलक घटना नहीं 
है बल्कि सच्िदानन्दके सर्वसम्भवके सातत्यमें घ्रटित हाने वाली उसीके 
अन्तर्गतकी घटना है. यहां दैव" शबव्दका अर्धं वब्रहत स्पष्ट नहीं 
है लेकिन भारतीय दार्शनिक परम्परां यह शब्द `नियामकत्व' ओर 
नियतिः के अर्थमें प्रयुक्त होता रहा है. इसके विपरीत वैभाषिकोकी 
द्ष्टिमं प्रत्यक्ष प्रतीत्यसमुत्पादके नियमसे अधिणासित जगते घटित 
होनेवाली घटना है ओर जिसक्रा घटित होना हेतुप्रत्ययरूप कारणसामग्नियोके 
सनिनिपातद्रारा निर्धारित होता है. यहां अवध्य टै क्रि प्रतीत्यसमुत्पाद 
कोई ईश्वर-निपित्तक नियम नहीं बल्कि एक सांयोगिक निमित्तवाद 
है. बौद्ध इसे 'तथताद्रष्टि' कहते है 


इस प्रकार हम देखत है कि वैभाषिक ओर वाल्लभ मते 
प्रत्यक्ष जिस जगतमं घटित होनेवाली एक ज्ञानमीमांसीय घटना है, 
वह जगत्‌ ही दोनां दर्शनामं तत्वमीमासीय दृष्टिसि परस्पर भिन्न ही 
नही, विरोधी भी रहै. तत्वमीमांसीय द्रष्टिसि जगत्‌की परस्पर भिन्न 
अवधारणाएं दोना दर्शनों प्रत्यक्षकी अवधारणाको बहत गहरे प्रभावित 
करती हं. परन्तु इसके वावजुद भी दोनों दर्शनोंकी प्रत्यक्षकी अवधारणा 
कुछ समानताएं देखी जा सकती रहै. उदाहरणकेलिए दोनों दार्शनिक 
परम्पराएं बाद्यार्थप्रत्यक्षवादी है. जब हम भारतीय प्रमाणमीमांसीय चिन्तनके 
सम्पूर्णं विकासको प्रकाशवाद ओर प्रतिभासवाद मे विभाजन करते है 
तो वैभाषिक ओर वाल्लभ दोनों ही मत प्रतिभासवादके विरोधे खडे 
होकर बाद्याथकि प्रत्यक्षकी व्याख्या अपने-अपने दठंगसे करते है दोनों 
ही परम्पराओंमे प्रत्यक्षके प्रति इन्द्रियोकी भूमिकाको समान महतत्वके 
साथ स्वीकार गया है. इन्दरियोका महत्व इस रूपमे इद्धियां विकारी 
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अर्थात्‌ वस्तुका प्रतिबिम्ब अथवा वृत्तिको ग्रहण करती हैँ ओर इन्दरियविशिष्ट 
पन या विज्ञानम निर्विकल्पक ज्ञानका उदय होता है. परन्तु निर्विकल्पक 
व्ृत्यक्षक्रा विषय जहां वाल्लभ वेदान्तमे सन्मात्र होता है वहीं वैभाषिक 
पतये विविक्त स्वलक्षण. वैभाषिक मतम प्रत्यक्ष निर्विकल्पक ही है, 
विकल्पक प्रत्यक्ष वास्तवमें प्रत्यक्ष नही बल्कि मानसिक, विकल्पात्पक 
सरचना है. जबकि वाल्लभ मतमे प्रत्यक्षकी प्रत्यक्षता सविकल्पक प्रत्यक्ष 
पर्यन्त बनी रहती है. प्रत्यक्षकी निर्विकल्पकता ओर सविकल्पकता का 
भेद विषयकी दुष्टिसि नहीं किया गया है. दोनोंका विषय समान ही 
होता है. वस्तुतः शुद्धाद्रैती किसी भी प्रमाणकी व्याष्या करनेमे आत्मनिष्ठताको 
अपने मते प्रवेश ही नहीं दे सकते है. इसीलिए द्यातिकी व्याख्या 
भी वे “अन्यख्यातिके रूपमे करते है ताकि ज्ञानकी व्याख्या करते 
हए आत्मनिष्ठताका सर्वतोभावेन निराकरण क्रिया जा सके. जहां तक 
इच्ियोके स्वरूपका प्रश्न है तो वाल्लभ मतमे इन्दियां प्राप्यकारी रहै. 
इसीलिए वे अलौकिक एवं लौकिक रूपसे विभिन प्रकारके सन्निकर्षोको 
स्वीकार करते है ओर इस तरह वाल्लभ वेदान्त भी नैयायिकोकी 
तरह ज्ञानका क्रियामीमांसीय विश्लेषण दही प्रस्तुत करता है. इसके 
विपरीत वैभाषिक यद्यपि इन्द्रियोको प्राप्यकारी मानते है लेकिन उनमं 
सम्प्राप्तग्राही ओर असम्प्राप्तग्राहीका एक विशिष्ट भेद प्रतिपादित करते 
हे. साथी ही साथ वैभाषिक किसी प्रकारका सनिकर्ष नहीं मानते, 
क्योकि सभी धर्मं वास्तवपे निर्व्यापार रहै. वैभाषिकोने सनिकर्षके बदले 
एक सर्वथा अभिनव सिद्धान्त 'स्पर्शका प्रतिपादित करते है. इस 
प्रकार दोनों मते बहुतसी समानताएं एवं भेद देखे जा सकते है. 
लेकिन प्रत्यक्ष जैसी सर्वजनसुलभ घटनाके प्रति जो मतभेद दिखाई 
पडते है उन्दे अन्तिम रूपसे दोनो दर्शनोके तत्वमीमांसीय भेदे रही 
सम्या जा सकता है. 


वस्तुतः सम्पूर्ण भारतीय प्रमाणचिन्तनके अन्तर्गत जो असमद्मौतापूर्ण 
असहमतियां दिखाई पडती रह, वे सभी प्रमाणमीमांसीय नहीं बल्कि 


४९९ 








अधिप्रमाणमीमांसीय अर्थात्‌ तत्वमीमांसामृलक दै 


सन्दर्भ एवं रिप्पणि 

१. महावगो, १ - २३. 

२. ` धर्माणां प्रविचयमन्तेण नास्ति क्लेशानां यत॒ उपणान्तयेऽभ्युपायः''. अभिधर्मकोश, 
१/२ एवं १/३ ( भाष्य. ) 

. ` 'तदस्तिवादात्‌ सवस्तिवादी मतः'' अभिधर्मकोण, ~ /२८ 


"८७4 


४. शेरवात्सिकी, सेन्ट्रल रकन्सेप्णन ओं बुद्धिज्म, पर. ३५. 

५. ` समेत्य सम्भमप्रत्ययैः कृतं संस्कृतम्‌ तं-तं प्रत्ययं प्रतीत्यसमुत्पन्नं प्रतीत्य समुत्पन्नं 
इति. अभिधर्मकोण भाष्य, २/६ 

६. अभिधर्मकोश, ३/१८, २/४७ इत्यादि, 

७. ` चतुर्भिः चैता हि चित्त - चैत्ता हि चतुर्भिः प्रत्ययैः उत्पद्यन्ते". अभिधर्मकोश, 
२/२६ 

८. “समनन्तसप्रत्ययशब्दः, स्वसन्तानवर्तिनि उपादाने जाने रुद्रचा प्रसिद्धिः '. मोक्षाकरतर्कभाषा. 

९. चतुर्विध प्रत्ययोकी संज्ञानोत्पत्तिमे भूमिका विषयक वाचस्पति मिश्रकी व्या्या 

द्रष्टव्य है, ` नीलाभासस्य हि चित्तस्य नीलाद्‌ आलम्बनप्रत्ययत्वात्‌ नीलाकारता. 
समनन्तरपत्ययात्‌ ूर्वविज्ञानाद्‌ वोधरूपता. चक्षुषो अधिपतिप्रत्ययाद्‌ रूपग्रहणप्रतिनियमः. 
आलोकात्‌ सहकाग्प्रत्ययाद्‌ हेतोः स्पष्टार्थता''. भामती पृ.५३३. 

१० ` वर्तमानालम्बनग्रहणे क्षणभंगवाधः''. मध्यान्तविभागसुत्रभाष्य टीका, सम्पा. भट्टाचार्य 
एवं ट्च्ची, प्र.२१ 

१९. ` त्रिणिसंगति फस्सो'" अथवा “श्रयाणां सन्निपातः स्पर्छः''. 

१२. ` रूपाणि चक्ु्विज्ञान-मनोविज्ञानम्‌ इति द्रे विज्ञाने प्रजञानीतः... कार्यविज्ञान-मनोविक्ञानम्‌ 
इति. प, चवस्तुकशास्त्र, पृ.३ 

६३. `यदा चक्षुः इन्द्रियं पश्यति तदा चक्षुः विज्ञानेन व्यवस्थाप्येत ... एकस्मिन्‌ 
सन्ताने चिततद्रयाप्रवर्तनात्‌ . प, चवस्तुक विभाषा, पृ. २६ 

१४. ` निराकारबुद्धिवादिवेभाषिकमते''. प्रमाणवार्तिक ~ मनोरथनन्दी २/३ 

६५. ` चक्षुः पश्यति रूपाणि सन्भांग न तदाश्रितं, विज्ञानं दृश्यते रूपं न किल 


~<) 


00 





१६. 


%.१. 
२०. 


२९. 


छ ९५ 


२३. 


२४. 





अन्तरितं यतः. `. द्रष्टव्यः अभिधर्मकोश, १/४२ 

धुः पश्यति विज्ञानं विजानाति स्वगोचरम्‌, आलोचनोपलब्धित्वाद्‌ विशेषः सुमहान्‌ 
तयोः ` तत्रैव १९/४४ 
दश्यते रूपं न किल अन्तरितं यतः... तस्य चक्षुषु आलोचनवृत्यभावः. अभिधर्मकोश, 


स्फुटार्थ, १६/४२ 


. ` चक्षुः श्रौत्रं मनो अप्राप्तविषयं त्रयम्‌ अन्यथा". वहीं, १९/४३. “अप्राप्यम्‌ अर्थं 


मनः चक्षुः श्रौत्रं च त्रीणि अतो अन्यथा, अप्राप्तप्राहिणः सिद्धा द्रासननसमग्रहात्‌, 
प्रदीपादिप्रभावश्चेत्‌ न समं तत्समुदभवात्‌, सर्वग्रहप्रसंगः चेश्चेत्‌ न अयस्कान्तादिदर्शनात्‌, 
सर्वगत्वाद्‌ अदोषः चेत्‌ न अयोगात्‌ तिलतैलवत्‌ '. अभिधर्मदीप १ - ४५/४६ /४७ 
किमिदम्‌ आकाशं खाद्यते ! चक्ुहिं प्रतीत्य रूपाणि ... निर्व्यापारहि इदं धर्ममात्रे, 
हेतुफलमात्रं च ... विज्ञानं विजानातीति न अत्र अभिनिवेष्टव्यम्‌'. अभिधर्मकोश 
१९/४२ ( भाष्य ). 
अभिधर्मकोश - ४/४ 
द्रष्टव्य - न्याय-वार्तिक -तात्पर्य-टीका, पृ. ६५६, चौखम्भा संस्कत सीरीज, बनारस, 
१९८२ विक्रम सं. 
`` स्वकारणाद्‌ आत्मप्रकाशनशक्तियुक्तम्‌ उत्पद्यते ज्ञानं तादृशं येन कश्चिदेव अस्य 
विषयो न सर्वम्‌ इति चेत्‌''. वहीं, पृ.६५७ 
` "अपिच चक्षुरादयोऽपि विज्ञानस्य कारणम्‌ इति विषयारूपज्ञानस्य प्रसज्येत्‌. 
वही, पृ. ६५६ 
शेरास्सिकी - सेन्दूल कैन्सेष्शन्‌ ओंफ बुद्धिज्म, पृ.५६; तत्वार्थदीपनिबन्ध, 
पु. १/७१-७२ - 

तत्र अयं क्रमो : देवानुकूल्येन अन्तर्यामिणा मनः तत्कायार्थ प्यते. तच्च इद्ियप्रेरणाय 
तत्तदिन्द्ियेण संसृज्यते. तत्र तत्तदिन्द्ियदेवतानुकूल्ये विषयसंसुष्टैः इद्रियैः स्वावच्छिन्न 
मनसि पूर्वं निर्विकल्पकम्‌ उत्पाद्यते तदिद्ियप्रदेशे बुद्धेः वक्ति. ततो बुद्ध्यापि 
वृत्िद्रारा तदनुग्रहे सविकल्पकं भवति''. प्रस्थानरत्नाकर, पृ.१४७-४८. 
सम्पादक : गोस्वामी श्याम मनोहर, प्रकाशक : श्रीवल्लभ विद्यापीठ, कोल्हापुर. 





चर्चां 


वेभाषिक दरणनमं प्रत्यक्चषकी अवधारणा 


तुलनात्मक पर्प्िक््य : वाल्ल वदान्त 
डा. अम्विकादत्त णर्मा 


अच्युतानन्द दा : डा. शमनि एक तरहसर अपन आलखमें वैभापिकोके 
प्रत्यक्षविचार्को रीर्केन्स्टक्ट करनक्रा प्रयास किया है ओर 
एसा करते हवे उन्हनि वैभापिकाकी प्रमाणशास्त्रीय दष्टिको 
अच्छेसे उभारा है. यद्यपि वौद्ध दर्णनक्र वैधापिकोत्तर सम्प्रदायो 
वैभाषिक मतकी खूब आलोचना हयी दै. मेरा प्रश्न सीधे-सीधे 
यह है कि वैभापिक सर्वास्तिवादी दहै ओर इस अर्थं 
वे संस्कृत धर्माकी पारमार्थिक सत्ताको स्वीकारते करते है 


संस्कृत धर्माक्रा संघात कल्पनामात्र होनेसे आविद्यक है 
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पुनः वे संस्कृत धर्माकी व्याख्या भी दो धरातलपर करते 

ह : प्रथम द्रव्यात्मक दृष्टिसि धर्मोकी त्रैकालिक सत्ता हे 

ओर दूसरे स्तरपर कारित्रकी द्ृष्टिसि धर्मोक्ो क्षणिक माना 

गया है. अव प्रन उठता है कि वैभापिकोके प्रत्यक्षके 

दरार धर्माकी त्रैकालिकताका ग्रहण होता है अथवा उनके 
क्षणिकत्वका ? 

अम्बिकादत्त शर्मा : दाश वावुकी इस रिप्पणीसे हम सहमत है कि 

हमने वेभाषिकोके प्रत्यक्षविचार्की पुनः-स्चना की है ओर 

यह दिखानेका प्रयास किया है कि प्रत्यक्षविषयक उनकी 

दृष्टि सर्वास्तिवादी तत्वटृष्टिसे कितनी संगत है. परन्तु डा. 

दाशने जो प्रश्न उठाया है वह महत्वपूर्ण है. वस्तुतः 





वेभाषिकोने संस्कृत ध्मकि क्षणिक स्वरूपको ही ध्यानमें 
रखते हुवे प्रत्यक्षपर विचार किया है. बाद सौत्रान्तिकोने 
जिस तरह इनके प्रत्यक्ष ओर क्षणिकत्व मे विरेध दिखाते 
हुवे बाह्यार्थके बदले बाह्यार्थानुमेयवादकी स्थापना की है 
उससे यह विदित होता है कि वैभाषिक प्रत्यक्षके द्वारा 
धर्माकि क्षणिकत्वका ही ग्रहण मानते रहे होगे, लेकिन्‌ 
जहां तक ध्मकि त्रैकालिक अस्तित्व ओर प्रत्यक्ष की 
ग्राह्यताका प्रश्न है तो प्रत्यक्षके द्वारा धर्मोकी त्रैकालिकताका 
ग्रहण दुष्कर प्रतीत होता है. इसीलिये वैभाषिकोने धर्मोकी 
तरकालिकताको सिद्ध करनेके लिये बुद्धवचन ओर युक्ति 
प्रस्तुत की है : तदुक्ते द्रयात्‌ सद्विषयात्‌ फलात्‌ इत्यादि. 
यज्ञेश्वर शास्त्री : असम्बिकादत्तजीसे मेरा प्रश्न यह है कि भगवत्पाद 
शकराचायने सर्वास्तिवादके खण्डनके प्रसंगमे यह दिखाया 
हे कि क्षणिक वस्तुका ज्ञान ही नहीं हो सकता तो 
उसके होनेका प्रमाण ही क्या है? फिर सौत्रान्तिकोने भी 
प्रत्यक्ष ओर क्षणिकत्व मे परस्पर विरोध दिखाया है. तब 
अम्बिकादत्तजीको अपने निष्कर्षपर पुनः विचार करना होगा 
कि वैभाषिक किस तरह सर्वास्तिवादको अपेक्षाकृत अधिक 
युक्तिसम्मत प्रमाणमीमांसीय आधार प्रदान करते है ? 
अम्बिकादत्त शमां : शास्त्रीजीने शंकराचार्यकी आलोचनाका अच्छा प्रसंग 
उठाया है. ओर सौत्रान्तिकोने वैभाषिक मतकी जेसी आलोचना 
की है उससे उन्हे प्रतीत होता है कि शंकरकी आलोचनाको 
नल अथवा समर्थन मिल रहा है जबकि बात एेसी नही 
है. आचार्य शंकर क्षणिक बास्यार्थं ओर ज्ञान मे ही 
विरोध देखते है जनकि सौत्रान्तिक क्षणिक बाह्यार्थं ओर 
उनके प्त्यकषोपलब्धिमे विरोध देखते है. हमने अपने आलेखमे 
ज्ञानोपलब्धि ओर क्षणिकत्व के विरोधका समाधान करते 
हुवे दिखाया है कि ज्ञानकी कारणसामग्री ओर ज्ेयवस्तु 
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करे बीच जव कालिक अनुक्रममें सम्बन्ध मानत है तो 
क्षणिकत्व ओर उसके जय होनेमे विरोध जायज €. परन्तु 
द्रष्टव्य हे कि वैभाषिक जानोत्पत्तिकी व्याख्या ` व्रिक्रसनिपात'के 
दरार करते है. त्रिकसन्तिपातकी दृष्टिसि ज्ञानक कारणसामग्री 
ओर ज्ञेय का युगपद्‌ समवधान हाता दै. अतएव कहा 
जा सकता है कि एंक्राचार्य वैभापिकोंकी आलोचना करते 
हवे उनके मतको उचित रूपसे प्रस्तुत नहीं किया है. 
अर्थात्‌ ज्ञानकी क्रियामीमांसीय दृष्टिको सामने रख क्र क्षणिकत्व 
ओर ज्ञान की सम्भावनामं विरोध देषखा दै. जहां तक 
वेभापिकोद्रार वाद्यार्थवादी सर्वास्तिवादी दृष्टिके सवल पक्षधर 
टोनेका प्रण्न है तो इसपर भी हमने आलेखमं विस्तारसे 
विचार किया है. वस्तुतः स्वास्तिवादी तो सौत्रान्तिक भी 
है लेकिन उनका नित्यानुमेयवाद तथा अन्य सहायक सिद्धान्त 
सर्वास्तिवादको छोडते हवे ओर विज्ञानवादकी ओर बदृते 
हवे प्रतीत होते है. 


पारसनाथ द्विवेदी : शर्माजीकी सर्वप्रथम हम सराहना करते है कि 


इन्टोने वड परिश्रमसे वैभापिकोके प्रत्यक्ष-विचारको ठीक 
टंगसे उद्घाटित किया है. वस्तुतः सर्वदर्शनसंग्रह इत्यादिमे 
एतद्विषयक जो कुछ विवेचना मिलती है वह अपर्याप्त 
है. शर्माजीसे मेरी जिज्ञासा है कि "विजानाति पदका 
योग॒ इन्दरियसे अथवा विज्ञानसे होता है- इस बातको 
लेकर सौत्रान्तिक ओर वैभापिक आचार्यो के बीच लम्बा 
विवाद हुवा है ओर इसका कोई एक निष्कर्षं नहीं निकला. 
शर्माजी आप इस विषयमे क्या सोचते है ? 


अम्विकादत्त शर्मा : आप तो गुरुजी मुदे संकरे डाल रहे है! जो 


विवाद सम्प्रदायके आचार्यान नहीं सुलज्याया, उसे हम क्या 
सुलञ्यायेगे ? 


पारसनाथ द्विवेदी : परवर्ती आचायक्रि प्रमाणचिन्तनमे तो "विजानाति 
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पदके साथ विज्ञानका ही योग पुरस्कृत हुवा है. 

अम्बिकादत्त शर्मा : आपका कहना, गुरुजी}, सर्वथा उचित है कि 
वादके प्रमाणशास्त्रय चिन्तनमे इद्धियकारणवादके बदले 
जञानकारणवादको ही बैौद्धोने अपना स्वाभिमत बनाया हे. 
परन्तु वैभाषिकोके बाह्यार्थं प्रत्यक्षवादके लिये इन्दरियोकी 
ज्ञानके प्रति कारणता “चक्षुः पश्यति रूपाणि" अधिक 
्रेयस्कर प्रतीत होती है. वस्तुतः विज्ञान ही जानता है 
लेकिन जो जाना जाता है या जाना जा रहा है, वह 
है रूपका विज्ञान अथवा रसका. इसका परिच्छेद तो इन्दियांसे 
ही सम्भव है. यदि परिच्छेद्यताको ज्ञानके लिये साधकतम 
माना जाय तो इद्धियोकी भूमिकाको गौण नही बनाया 
जा सकता. परवर्ती सम्प्रदायो भी इन्दियोके तटस्थ द्वारिभावको 
स्वीकार किया गया है. वैभाषिक विज्ञानकी साकारताके 
दन्ियोकी साकारताको ही स्वीकार करते है ओर उनके 
मतमें ज्ञान निराकार है. ये दोनों बातें संयुक्तरूपसे वैभाषिकोके 
ास्यार्थ प्रत्यक्षवादके लिये अति आवश्यक है. 

के. ई. देवनाथन : वैभाषिक यदि ज्ञानकी परिच्छेद्यतामें इन्दरियोकी भूमिकाको 
साधकतम मानते है तो इन्दरियार्थसनिकर्ष आवश्यक होगा. 
परन्तु बौद्ध मतम इन्दियोको अप्राप्यकारी माना गया है. 
इसी कारणसे वे न्यायाभिमत नियम इद्धियोंके प्राप्यकारित्वका 
खण्डन करते है, 

अम्विकादत्त शर्मा : देवनाथनजी ! आप न्यायवासन-वासितरूपमे बौद्धोके 
पक्षको समडनेका प्रयास कर रहे है. वस्तुतः ज्ञानोत्पत्तिकी 
व्याछ्या जब त्रिकसनिपातके द्वार की जाती है तो 
इन्दरियार्थसन्िकर्ष माननेकी आवश्यकता ही नहीं पडती. बहुधा 
लोग एेसा मानते है कि इद्धियार्थसनिकर्षके बिना ज्ञानोत्पत्ति 
हो ही नहीं सकती. जबकि आस्तिकपरम्परामे भी बादमें 
इद्ियार्थसननिकर्षकी धारणाका प्रबल विरोध हुवा है. फिर 
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यह भी आवश्यक नहीं कि इन्द्रियाकी प्राप्यकारिता 
इद्ियार्थसन्निकर्ष-पूर्वक ही हाती टै. उद्रैतवेदान्तमं आदि 
दर्घनोमे विषयदेशमें दही विषयक्रा ग्रहण होता है ओर इस 


तरह प्राप्यकारित्वकी उच्च प्रतिष्ठा हाती है लेकिन फिर 
भी इन दर्शनोने न्यायसम्मत इद्द्रियाथसनिकर्पका खण्डन क्रिया 
है ओर वटलेमें इन्द्ियोका योग्यतामलक सम्प्राप्तग्राहित्व ओर 
असम्प्राप्तग्राहित्व को स्वीकार किया है. शान्तरक्षितने एतद्विपयक 
विवादका उपसंहार करते हवे एक सुन्दर टिप्पणी की दहै 
कि द्र तक विचार करनेपर इद््ियार्थसनिकर्पं माननेपर 
भी इन्द्रियोकी योग्यताका पक्ष स्वीकार दही करना पडता 
है. अव इद्धियोकी योग्यतामाव्रसे ही प्रत्यक्षकी व्याख्या 
हो जाती हो तो पुनः इन्दरियार्थसनिकर्पको मानना एक तरहका 
अनावश्यक अतिरेक अभ्युपगम ही है. 
मंगला चिंचोरे : अम्विकादत्तजीने प्रत्यक्षका जैसा निरूपण किया उससे 
मेरे मनमे एक प्रष्न वनता है कि वैभापिकोका भ्रमविषयक 
सिद्धान्त क्या होगा? इन्दे ` असत्छ्यातिवादी' भी नहीं कहा 
जा सकता ओर वाद्यार्थवादी होनेके कारण इनं 
आत्मख्यातिवादिओंके अन्तर्गत भी नहीं रखा जा सकता, 
अम्विकादत्त शर्मा : मगलाजी ! आपने बहत अच्छा ओर सटीक प्रश्न 
उठाया हे. वस्तुतः पूर भारतीय दर्शनम जहां भी ख्यातिपर 
विचार किया गया है. वहां बाट्यार्थवादी बौद्धौकी ख्यातिका 
विचार नहीं किया गया है. ऊपरि तौरपर एेसा लगता 
है कि वैभापिक चकि वाद्यार्थवादी है, इसलिये ख्यातिके 
सन्दर्भमे उनका मत अन्यथा्यातिवादीकी तरहका होना चाहिये, 
वाचस्पति मिश्रने भामतीमे एक जगह सकेतमात्र किया है 
कि वैभाषिक-सौत्रान्तिकि सम्प्रदायका छ्यातिविचार भी 
आत्मख्याति अन्तर्भूत हो जाता है. यद्यपि आचार्यप्रवरने 
मिश्रने इस अन्तर्भावका खुलासा नहीं किया है, फिरभी 
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मुदे उनकी टिप्पणी बहुत समीचीन प्रतीत होती है. बाद्यार्थवाद 
ओर स्थैर्यवाद साथ-साथ माननेपर अन्यथाख्याति उसकी 
सगोत्रीय किसी अन्यविध ख्यातिकी निष्पत्ति होती है, लेकिन 
वैभाषिक बा्यार्थवादी तो हँ परन्तु स्थर्यवादी नहीं है. 
अतः उनके मतमे ख्यातिका अधिष्ठान ओर विषय वाच्यार्थ 
नहीं हो सकता. क्षणिक वस्तु ज्ञानका आलम्बन तो है 
लेकिन भ्रमात्मक ज्ञानका वैसा ही अधिष्ठान नही क्योकि 
ˆ'जन्मदेरो एव च्युतिः'' उसका स्वभाव है. वैभाषिक मतमें 
क्षणिक आलम्ननका सारूप्य इद्दियां ग्रहण करती है, एतदर्थ 
उन्हं इद्धियोकी साकारता मान्य है. अब इन्धियों द्वारा 
इन्द्रिय इन्दियदोषके चलते सारूप्यका अन्यथाग्रहण भी हो 
सकता है ओर तब दोषपूर्ण सारूप्य विकल्पित हो कर 
आत्मनिष्ठ रूपसे ही बास्यतया प्रक्षेपित होगा क्योंकि वह 
आलम्बन क्षण जिसका दोषपूर्ण सारूप्य इद्ियग्रास्य हुवा, 
वह तो निर्द्ध हो चुका है. इस तरहसे बाच्यार्थवादी 
नौद्धोकी ख्यातिको आत्मख्यातिकी गोत्रकी ` विकल्पख्याति' 
भी कहा जा सकता है. 


ध (च 
संगोष्ठयुत्तरलेखन 
गो.श्या.म. 
दो. श्रीअम्बिकादत्त शर्माजीके साथ जबसे इन विद्रदगोष्ठियोके माध्यमसे 
परिचय हुवा तबसे ही इनके बौद्ध आदि अनेक दर्शनोके गहे अभ्यास 


ओर उन दार्शनिक अवधारणाओंपर इनकी अपनी अनूटी पकड़को सुननेकी-जाननेकी 
उत्कण्ठा बनी ही रहती है. 
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स्वाभाविकतया वैभाषिक ओर वाल्लभ मतोकी प्रत्यक्षसम्वन्धी अव्ध्यारणाओके 
तुलनात्मक विमर्शका प्रसंग उपस्थित होनेपर शर्माजीकी सुध सवरसे पहले 
आनी स्वाभाविक ही थी. ओर हम देख सकते है कि वैभापिकाकरे प्रत्यक्षसम्बन्धी 
चिन्तनको कितने तलस्पर्शा विवेचन द्रारा शर्मजीने उभारा। तदर्धं विचारगोष्ठीमें 
सभी सहभागी निश्चयेन उपकृत हवे ठै 


दुरभाग्यवश विचारगोष्ठीके समय विजलीके गुल हो जाने तथा टेपैकोरडिरुके 
भी खराब हो जानेसे शर्मजीके आलेखपत्रपर हयी चर्चा ररक नहीं हो 
पायी. अतः अपनी स्मृतिके आधारपर जो कुठ श्रीअम्विकादत्तजी पुनः प्रस्तुत 
कर पये उसे यहा सलगन किया गया दै, इसकी राब्दानुपूर्वी चाहे वैसी 
हो कि न हो पर रसे ही मुदोपर चर्चा हयी धी, ठेसा तो लिखित 
चर्चाविवरणको पदृनेपर प्रतीत होता ही है. | 


समृतिके आधारपर लिखित इस चर्चाविवरणके उपसंहारे श्री अस्विकादत्तजीने 
एसा स्नेहाग्रह रखा कि मँ भी इस विषयमे कुक लिखुं. तदनुसार आलेखपत्रम 
ठेढे गये पुदोपर कुठ वाते लिखना चाहंगा. 


वैभापिक ओर वाल्लभ प्रत्यक्षप्रकियाकी तुलनात्मक विवेचनाके हेतु 
उद्यत ॒होनेसे पहले सार्थक निप्कर्पार्थिं श्रीजम्विकादत्तजीने कुछ प्रागपेक्षा या 
निकष प्रस्तावित कयि दँ: “^...सार्थक तुलना वहीं सम्भव होती है जां 
तुलनी्योके मध्य कुछ मूलगामी समानताणं हों अर्थात्‌ तुलनीय पदार्थं कमसे 
कम एक ही मूलपर अधिष्ठित होकर अपनी पारस्परिक विभिन्नताओंको 
अवाप्त कयि हुवे हो". इस वेमे मेरी रद्यान ओौर तुलनात्मक अध्ययनकीं 
धारणा तनिक भन है. वह कितनी प्रामाणिक है या कितनी फलवती 
है, यह तो कह पानेको समर्थ नही हं. फिर भी श्रीअस्विकादत्तजी कथमपि 
पराये नहीं लगते होनेसे मेरी विपरीत बात निःसंकोच लेखबद्ध अवश्य कर 
देना चाहता हू 


मेरी समञ्मे तुलनात्मक अध्ययनकी उल्लिखित या एसी अन्य भी 
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कुछ प्रागपेक्षाये विवेचकाः खलु एवं विवेचयन्ति नतु श्रतिपत्तारो लोके एवं 
प्रतीयुः ` कहावतको चरितार्थं करती है. मुञ्चे लगता है कि हमारे मस्तिष्कमे 
सार्थक तुलनात्मिका बुद्धिवृत्तिके मूल इससे कहीं अधिक गहरे होने चाहिये. 


किन्ीं दो पदार्थो या चिन्तनों के बिम तुलनात्मक विमशं कला 
ठो तो निशशंक ही उन दो पदार्थो या चिन्तनं के हमारे मनमे अवधारणात्मक 
प्रत्ययोके उभे बिना वह सम्भव नहीं हो पाता. वैसे तो मनम अगणित 
प्रत्ययोका भण्डार भरा हवा रहता ही है पस्तु उस भण्डार से जब 
किन्हीं दो प्रत्ययोको चुन कर हमारी बुद्धि एक-दसरेके पास जमाती (1०12०७6) 
है तो सनसे पहले उन दो प्रत्य्योका दन्द हमारी बुद्धे अवभासित होता 
है. “चार्थे हृन्दरः'* ( पाणि.सू-२।२।२९ ) सूत्द्वारा 'च' कारार्थरूप समुच्चय अन्वाचय 
इतरेतरयोग ओौर समाहार मे से अन्तिम दो अ्थेमिं इन्दरसमासको पाणिनि 
वैध मानते हैँ. वह समासघटरक वस्तुद्रनद॒ भी किस-किस प्रकारके उदाहरणोमे 
हमारे वाग्न्यवहारमे अभिव्यक्त होता है, यह भी पाणिनिने सूत्रित किया 
है. उदाहरणतया, शधर्म-अर्भः 'जाया-पति' गो-व्याघ्र' या 'होता-पोता' आदि-आदि 
वस्तु व्यक्ति गुण कर्म॑ सामान्यधर्म आदिके बीच हमारी बुद्धि इतरेतरयोग 
या समाहार की अनुभूति करती है. पाणिनिने एसी गवेषणाके द्वा तुलनीय 
प्रत्यर्योके बुद्धिम उद्भव तथा वाग््यवहारमै उनके शब्दप्रयोग के नियमपर 
हमारा ध्यान इदम्प्रथमतया आकृष्ट ॒किया. अतः वस्तुओं या व्यक्तिओं के 
प्रत्य्योके मानसिक द्रन्द्रभावापन्न होनेकी प्रक्रिया मुद्ध लगता है कि सारे 
तुलनात्मक विमर्शका परममूल है. इसका विकास बादमे तकदाहरण, 
सौन्दर्यादि-अनुभूतिके उदाहरण; इसी तरह प्रत्यभिज्ञानके उदाहरण आदि अनेक 
रूपोमे विकसित होता है. 


वादात्मिका चर्चाकी मनोवृत्तिके वश परार्थानुमानमे उलञ्चे भारतीय चिन्तकोने 
नयायसूत्रकारके ““लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्‌ अर्थे बुद्धिसाम्यं स॒ दृष्टान्तः ~“ ॥ 
८ गौ न्या.सू. १।१।२५ ) वचनम प्रतिपादित तर्कोदाहरणको विचास्यात्राके इस 
आरम्भविन्दुसे प्रतिज्ञावचनके साथ तुलनीय व्याप्ति-उदाहरण पर्यन्त बड़ी लम्बी 
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द्री तै कर के ““यो-यो धूमवान्‌ स-स वस्िमान्‌ इति उदाहरणम्‌! ' ( तर्कस. अन्‌ परि. ) 
गन्तव्य तक पहुंचाया. एतावता लौकिक परीक्षकाकी किन दो अर्थमिं वृद्धिसाम्य 
दै यह जाननेकी अपेक्षा क्षीणप्राय हो गयी. स्योकि व्याप्तिस्वरूप जिसके 
आधारपर पक्ष ओर सपक्ष तुलनीय हो सकते टै उसने स्वयं इतना जटिल 
रूप धारण कर लिया कि लौकिक पुरुषोके लिये व्याप्तिका स्वरूप समदय 
पाना भी एक दुर्वाध व्यायाम हो गया. तौ उसके आधारपर पक्ष-सपक्षोकी 
तुलना तो वहुत दुरतस्वर्ती पदार्थं हो जाते है. परिणामस्वरूप पसे आदशंसि 
प्रसिति होनेके कारण दो दर्शनोके तुलनात्मक चिन्तनसे भी हमारी अपेक्षाये 
हमने अति तर्ककठोर घड ली है 


स्वतःस्फूर्तं आन्तर तुलनात्मक बौद्धिक व्यापार तो, जबकि, वस्तुतः 
एसी प्रागपेक्षाओके विना भी न जाने कितनी वाद्य जगत्की सूचनाओंका 
अध्यवसाय करता है, उनका संचय करता दै, इसी तरह परिकलन, वर्गकिरण, 
साधर्म्य-वैधर्म्यनिर्धरण, परिभाषा; एवं, उपनयात्मक (114५1५८) या निगमनात्मक 
(१९०४८५९) निष्कर्ष भी निकालता ही रहता दै । 


अतएव तुलनात्मक चिन्तनकी एकदम प्राथमिक प्रयोगान्वितिकी अन्वेषणा 
करनी हो तो हरमे द्रनद्रसमास एवं कर्मधारयसमास कहां-कहां होते हैँ, उस 
वरिमे मानवकी बौद्धिक अवधारणाओंको पाणिनिने कैसे सूत्रबद्ध किया है, 
यह पहले खोज करनी चाहिये. क्योकि इतेतरके कार्य या कारण, प्रयोज्य 
या प्रयोजन, सहभावी या असहभावी, सदृश या विसदृश, सजातीय या 
विजातीय, इतेतरके विरोधी या अविरोधी आदि अनेक निकषोके अनुरोधवश 
हम किन्हीं दो वस्तुजको द्रन्द्रके रूपमे बुद्धिसे अवधारित करते हैँ. अतएव 
ये दोनों समास सरे तुलनात्मक प्रत्य्योके बीजभाव सदृश बौद्धिक अवग्रह 
होते है. इनमे कहीं एकमूलकता तो होती है तो कहीं अनेकमूलता भी. 
वस्तुओके द्रनद्रभावापाद्क बौद्धिक प्रत्ययसे थोडा ओर आगे बदनेपर अलंकारशास्त्रोक्त 
“साधर्म्यम्‌ उपमा भेदे'" सदुश उपमा रूपक प्रतीप व्यतिरेक आदि अर्थालंकासके 
प्रत्यय भी उभरते ही है. इन्दं काव्याग होनेके कारण केवल काव्यसाहित्योपयोगी 
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मान कर किसी भी तरहके गम्भीर यौक्तिक निष्कर्षे सर्वथा अनुपयोगी मान 
लेना, वुदधिके उत्स्फूर्त तुलनात्मक व्यापार या प्रत्ययं क उत्सके अस्वीकारमें 
पर्यवसित हागा. 


जपने स्वाभाविक उत्से तौलनिक प्रत्ययोक उभरनेके | बाद ताकिणक 
निष्कर्षोकी अवाप्तिके हेतु तुलनीय सादृश्य कन्दी दो पदार्थोके या 
यिन्तनोंक बीय स्वाभाविक या जओपाधिक हो सकता है. 


यदि स्वाभाविक हो तो वह॒ सादृश्य इतरनिरपेक्षस्वभावानुरोधी भी हा 
सकता हे अथवा इतरसापेक्षस्वभावानुरोधी भी. 


यदि वह सादृश्य ओपाधिक हो तो वह॒ उपाधि जसे ज्ञेयवस्तुसमवहित हा 
सकती है वैसे ही ज्ञानोपकरणसमवहित अथवा ज्ञातृसमवदित भी. यह भी 
ओं पाधिक साहश्यक बारेमे विचारणीय होना चाहिये. 


कभी ज्ञाताके भीतर रही ज्ञानेतर वृत्तिओंकी प्ररलताके वश भी 
सादण्यानुभूति विचारप्रकियापर भावारोपित हो जाती हे. एसा हानपर बद्धम 
प्रकट हाते तुलनात्मक प्रत्यय तार्किकं निष्कर्षर्थं अनुपयोगी मान जा 
सक्त दह. 


उपमानापमयभावघटित अवधारणावधारणीयभावघटित पदोके रनदैकवद्भावमे 
उपमान ओर रूपक के अनुरूप तुलनात्मक प्रत्यय अवधारित होते पाये जाते 
हे. आपाततः इन व्याकरणशास्त्रीय ओर अलंकारशास्त्रीय बुद्धिकी तुलनात्मके 
अवधारणाओंके आधारपर यौक्तिक निष्कर्षं निकाल त पाना 
दुष्कर माना जा सकता है. फिरभी यौक्तिक निष्कर्षोके मे भी 
साजात्य या सादृश्य को वस्तुधर्म न मान कर बुद्धिधर्म माननवालं 
चिन्तको मतमें तो तादात्म्य ओर तदुत्पत्ति रूप व्याप्तिसम्बन्ध भी वस्तुका 
अकल्पित स्वरूप नहीं माना गया. अतः परार्थानुमितिके पञ्यावयववाक्यीय 
उदाहरणका भी अलंकारशास्त्रीय उदाहरणसे अधिक ताकिक मूल्य प्रकट 
नहीं हो पाता है ! अतएव “तुलनात्मक दर्शनः नामकं ग्रन्थ जब 
श्रीअम्बिकादत्तजीने मुञ्चे स्नेहोपहारके रूपमे भेजा तो मुञ्ञे भी इस दिशां 
कुछ विचार करनेको विवश होना पड़ा. उस समय जो एक तालिका मेने 
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८८ तुलनात्मक अध्ययनकी वनायी उस यहां केवल प्रस्तुत करना चाहुंगा : 
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तुलनात्मक विमश्के इन अनेकविध प्रकारेम समानमूलके अथवा विभिन्नमूलके 
किन्दीं दो चिन्तनोमे मुक्तमनसे तुलनात्मक विमर्शं शक्य होनेसे वैभाषिक 
प्रत्यक्षप्क्रिया ओर वाल्लभ प्रत्यक्षप्रक्रिया का तुलनात्मक विमशं सहज ही 
हो सकता है. 


अतः शर्माजी जन यह विधान करते है कि वैभाषिक मतमे प्रत्यक्षज्ञान 
प्रमाताकी इच्छा/सामर्थ्यसे घटित होनेवाली घटना है जबकि वाल्लभ मतमे 
इन्द्रियां स्वसामर्थ्यसे अपने-अपने विषयोका प्रत्यक्ष नहीं करती बल्कि ““भगवदिच्छैव 
सर्वे पश्यन्तु वाली नीति यहां है. तो वाल्लभ मतकी दृष्टस दोनों प्रक्रियाओकि 
तुलनात्मक पक्षोके बिम यह स्पष्ट करना चाहंगा कि यह बात अर्धाशिमे 
सही दै ओर कुछ अपूर्ण भी. क्योकि ` वाल्लभ. मतमे ब्रास्मिक अद्वैत 
जागतिक द्वैतको मिथ्या नहीं मानता. ब्रह्मरूप . अंशीकी लीलात्मिका 
` अर्थक्रियाकारिता जड्रूप अंश आंशिकी अर्थक्रियाकारितासे रहित नहीं होते 
ओर न जीवरूप अंश निजी आंशिक ज्ञानं इच्छा या यल के सामर्थ्यसे 


रहित. 


वहां वैभाषिक मतम यदि प्रत्यक्षज्ञानकी घटना ब्रह्मसद्रुश सर्वव्यापी | 
प्रतीत्यसमुत्पादसे नियत है तो यहां वाल्लभ मतमे ब्रह्म भी 
काल -कर्म-स्वभाव-प्रकृति -पुरुषके प्रतीत्यसमुत्पादसदरश अनेकद्वारभूत करणसामग्री 


दवारा ही प्रत्येक जागतिक क्रिया या ज्ञप्ति का जनक होता है. अतएव, 


भगवान्‌ गीताम स्वयं अपने ओर स्वांश जीवात्मा के कतंत्वका स्वरूप 
समट्याते ह्वे कहते है ““चातुर्वण्यं मया सृष्ट गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि 
विद्धि अकर्तारम्‌ अन्ययं'' , ` "प्रकृतेः क्रियमाणाणि गुणैः कर्माणि सर्वशः 
अहंकारविमूढात्मा कर्ता अहम्‌ इति मन्यते" , ` न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य 
सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते'' ( भग.गीता.४।१३ › २।२७ ५।६४ ). 
भगवान्‌ भी अनेक करणसामग्रिओंको जटा कर दही लीलाके स्वभाववश 
कुक होने देते है. इसी अर्थम कर्ता भी होते हँ अकर्ता भी. इसी तरह 
उनका अंशरूप जीव भी. दोनोकि बीच अन्तर तब केवल इतना हौ है 
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कि सर्वज्ञ सर्वोपादान परमात्मा अपने द्वारा घटित होते कर्ममे कर्तत्वमोहसे 
ग्रस्त नहीं होता, आत्मभिनन पूर्वसिद्ध देतुक अभाववश. जबकि असर्वज्ञ 
जीवात्मा तो स्वयं अपन पञ्चमहाभूतोके संघातरूप शरीरका धारक होनेपर 
भी उपादान नहीं होता फिरभी कर्तृत्वमोहमे ग्रस्त हो जाता दै. अपने 
शरीरको निजकर्मोका विपाक मान लेता है| 


स्वय प्रतीत्यसमुत्पादवाद भी एक तरहके अकटठटोर लीलात्मक 
कार्य-कारणभावका अनुभावक लगता है. इसी तरह भगवल्लीलात्मक कार्यकारणभाव 
भी असत्कार्यवादी अथवा आरम्भवादी कठोर नियतपूर्ववृत्तिताके बजाय 
निजान्तर्निहितके ही वहिराविर्भावरूप अकटोर कार्य-कारणभावका अनुभावक 
टोता है. प्रतीत्यसमुत्पादकी नियतिमे जैसे ज्ञाता ज्ञेयाभिमुख होनेमे शतप्रतिशत 
नतो निज स्वातन्त्यवश समर्थ हो पाता टै ओर न शतप्रतिशत असमर्थ 
ही. एसे ही भगवल्लीलावादमे भी ज्ञाता ज्ानोत्पत्ति इच्छोत्पत्ति यत्सोपत्तिमें 
अथवा फलोत्पत्तिमे भी, न शतप्रतिशत समर्श होता दै ओर न शतप्रतिशत 
असमर्थ ॒ही. अतएव ॒ भगवद्गीतामे भगवान्‌ स्वयं यह कहते हैँ “प्रकृतेः 
क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वषः अहंकारविमूढात्मा कर्ता-अहम्‌' इति 
मन्यते! , ` अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाः च परथक्चेष्ट 
दैवं यैव अत्र पञ्चमम्‌. तत्र एवं सति आत्मानं कर्तरि केवलस्तु यः पश्यति 
अकृतवुद्धित्वात्‌ न स पश्यति दुर्मतिः'' ( भग.गीता.३।२७ , १८।१४ ) इस सृचिमे 
क्रियाजनक ज्ञानजनक सामग्रिओका शब्दान्तरम प्रतीत्यसमुत्पाद नही तो अन्य 
क्या प्रतिपादित हवा? अतएव केवल जीवात्माके कर्ता या ज्ञाता होनेके 
मनोभावकी दुर्मति के रूपमे निन्दा भी की गयी है. 


वाल्लभ मतम निर्विकल्पज्ञानगोचर सन्मात्र है जबकि वैभाषिक मते 
विविक्त स्वलक्षण, इतने अंशोमे दोनोके मतोके बीच थोडी- बहुत ॒सदरशता 
खोजी भी जा सकती हो परन्तु सविकल्पज्ञानके स्तरपर वाल्लभ मतम 
प्रत्यक्षका सातत्य स्वीकृत दहै. जबकि वैभाषिक मतम वहां मानस विकल्पौकी 
संरचनाका जाल छा जाता है. शर्माजी कहते है "प्रतीत्यसमुत्पाद कोई 
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ईश्वर - निमित्तक नियम नहीं बल्कि एक सांयोगिक निमित्तवाद्‌ है, इस 
विषयमे मद्ये ठेसा लगता है कि विकल्प तो वाल्लभ मतम भी मनसा 
ही योजित होते है परन्तु वे ज्ञाताकी कल्पनासे जन्य न हो कर ज्ञेयधर्म 
ओर ज्ञातधर्म का एक तरहका प्रतीत्यसमुत्पाद्‌/ सायोगिक निमित्तोत्पाद होनेपर 
भी बाह्याभ्यन्तर उभयत्र तिरोहित (एण्या) का आविभाव 


(1112111८ 51111011) है 


इसके अलावा वाल्लभ मतम प्रमाके स्वरूपम आत्मिष्ठाका अप्रवेश 
भ्रमके की मीमांसामे उसे अन्यख्यातिवादी बनाता है, इस विधानके बारे 
मुद्ध यह कथनीय है कि एसा “अन्यः निर्विकल्पज्ञानगोचर अधिष्ठानसे भिन 
होनेकी विवक्षावश है नकि अधिष्ठानसे भिन्न बाह्यदेशस्थ अन्यकी विवक्षावश, 
क्योकि अन्यख्यातिमे “अन्यतया अभ्युपगत अर्न्तजगत्मं वस्तुतः विद्यमान परन्तु 
बहिप्रक्षिप्त होनेके रूपमे मिथ्यावभासित होने लगता है. 


इस तरह देखनेका प्रयास करे तो विभिनमूलवाले इन दोनो दर्शनोमे 
भी साधर्म्यविमर्शत्मिका तुलनीयता की तसह वैधर्म्यविमर्शात्िका तुलनीयता 
को भी जान लेनेपर, दोनों मतोकी आंशिक संवादिताके प्रत्यभिज्ञानका मागं 
प्रशास्त हो पाता है. | 


पुनश्च श्रीअस्बिकादत्तजीके तलस्पर्शी विचार्के अनुभावक आलेखपत्रकी 
्रस्तुतिके कारण प्रस्तुतिकर्ताको भूरिशः अभिनन्दनके साथ... 


(ॐ 
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प्रत्यश्चे वल्लभसौत्रान्तिकमतयोः विमर्णः 


प्रा. पारसनाथ द्विवदी 
चत्वारो वौद्धाः भवन्ति : वैभाषिकाः, सौत्रान्तिकाः, योगाचासयाः, 
माध्यमिकाः च इति. 


तत्र कात्यायनीपुत्रप्रथितज्ञानप्रस्थानव्याख्यानभूत विभाषा ख्यविपुलमग्रन्थम्‌ 
उपजीव्य यथायोग्यं प्रत्यक्षानुमेयवाह्याभ्यन्तरास्तित्ववादिनो वैभाषिकाः. 

सिद्धान्तचरमरहस्यप्रतिपादकसूत्रपिटकम्‌ उपजीव्य तेनैव चरन्तः 
सर्वास्तित्ववादिनः परन्तु वाद्यार्थाः अनुमेयाः इति वदन्तः सौत्रान्तिकाः. 


योगानां सप्तदशभूप्यभ्यासपटवः तथा चरन्तो विज्ञानमेव सत्‌ न 
वाह्याः पदार्थाः प्रत्यक्षाः अनुमेयाः वा सन्ति इति वदन्तो योगाचाराः 


विज्ञानवादिनः. 


योगानां सप्तदश भूमयः 
(१) विज्ञानभूमिः, विवेकविज्ञानाद्‌ विरतिकारिणी. 
(२) मनोभूमिः मननाद्‌ निश्चयकारिणी. 
(३) सवितर्का सविचारा स्थूलसृक्ष्मावगाहनाद्‌, 
(४) अवितर्का सविचारा सृक्ष्मार्थध्याननैपुण्यात्‌. 
(५) अवितर्का अविचारा चेतनमात्रध्यानात्‌, 
(६) समाहितभूमिः चित्तसमाधानात्‌ एेकाग्प्याद्या. 
(७) असमाहिता यत्नेन विना समाधानात्‌, 
(८) सचित्ता "अहं ध्यायामि! इत्येव ज्ञानयुता. 
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(९) अचित्ता चित्तानुभवं विनापि ज्ञानधारामात्रा. 

(१०) श्रुतमयी बुद्धादेशश्रवणप्रधाना. 

(१९) चिन्तामयी तदुपदेशचिन्तनात्‌. 

(१२) भावनामयी श्रवणमननसहितसमाधानरूपा. 

(१३) श्रावकभूमिः निर्वाणमार्गाधिरोहात्‌ ( स्त्रोतापन्नः, सकृदागामी, 
अनागामी भवति ). 

(१४) प्रत्येकनुद्धभूमिः अर्थानां स्वतः स्फुरणात्‌. 

(१५) बोधिसत्वभूमिः परमकल्याणप्राविण्याद्‌. 

(१६) सोपाधिकबुद्धिभूमिः परदुःखप्रहाणेच्छासत््वात्‌. 

(१७) निरुपाधिकबुद्धभूमिः परमोपशमरूपनिर्विकल्पकनिर्वाणप्राप्तेः. 


-- एवं सप्तदशयोगभूमिम्‌ आहरन्तो योगाचाराः. 


लाह्यान्तरसर्वशन्यत्ववादिनो वाङ्मनसातीतं परमार्थतत्त्वं सावृतिकं 
विश्वम्‌ इति वदन्तः शून्यवादिनः मध्यममागश्चितत्वाद्‌ माध्यमिकाः. 


तत्र॒ चतुर्ष्वपि बौद्धेषु सौत्रान्तिकमते प्रत्यक्षचर्चा वल्लभमतसापेक्षा 
प्रस्तुता अस्मिन्‌ निबन्धे. - 


सौत्रान्तिकाअपि वैभाषिकमतवत्‌ पदार्थान्‌ मन्यन्ते. तथाहि बास्यम्‌ 
आन्तरं च जगत्‌. भूतभौतिकं बाल्यं चित्तचैत्तं च आन्तरम्‌. 


भूतं पृथिव्यादयो धातवो अणुरूपाः, भौतिक रूपादयः चक्षुरादयः 
च अणवः पृथिव्यादिभावेन संहन्यन्ते. अयम्‌ अणुहेतुको भूतभौतिकसमुदायः, 
तथा रूपविज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसज्ञकाः पञ्चस्कन्धाः तेऽपि अध्यात्मं 
सर्वव्यवहारास्पदभावेन संहन्यन्ते. अयं स्कन्धहेतुकः समुदायः. सविषयाणि 
इद्ियाणि रूपस्कन्धः. यद्यपि रूप्यमाणाः पृथिव्यादयो वास्याः तथापि 
कायस्थत्वाद्‌ इद्धियसम्बन्धाद्‌ वा भवन्ति आध्यात्मिकाः. विज्ञानस्कन्धः 
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अहम्‌' इत्याकारो आलयविज्ञान रूपादिविषयं प्रवृत्तिविज्ञानं च प्रवाहाषननम्‌,. 
वेदनास्कन्धः प्रियाप्रियविषयस्मर्शं सुखदःखाद्यवस्था चित्तस्य. संज्ञास्कन्धः 
संज्ञासंसर्गयोग्यप्रतिभासः सविकल्पप्रत्ययः, यथा डित्थः कुण्डली गौरः ब्राह्मणः 
इत्यादिः. संस्कारस्कन्धो रागादयः क्लणाः, मदमानादयः उपक्लणाः धर्माधर्मौ 
च. एवं समुदायद्रयात्मकं सर्व जगत्‌ सस्कृतं क्षणिकं प्रत्यक्नानपयं सौत्रान्तिकमते 
बास्यार्था अनुमेयः. एतत्‌ क्षणिकं जगत्‌ दःखहेतुकत्वात साम्रवं दुःखरूपः, 
उत्पत्तिमत्वाद्‌ भवरूपः, लोक्यमानत्वात्‌ "लोकः' इति उच्यते. सच अयम्‌ 
उभयविधः समुदायः प्रतीत्यसमुत्पादः, दहेतुप्रत्ययं प्रतीत्य समुत्पन्नो न 
ईश्वरनियत्यादिकृतः. आकाशः प्रतिसंख्यानिरोधो अप्रतिमंख्यानिरोधः च 
अभावरूपो असस्कृतो अक्षणिका अनाम्रवः. निर्वाणोऽपि असंस्कृतः. 


तथा अविद्यादयौ द्विविधसमुदायाक्षपकाः वर्ण्यन्ते - अविद्या, संस्कारः, 
विज्ञानं, नामरूपं ( शरीरस्य क्ललाद्यवस्था ), पडातयनं ( इद्धियाणि ). 
स्पर्शः, वेदना, उपादानं, भवः ( स्कन्धप्रादुरभाविः ), जातिः, जरा, शोकः, 
परिवेदना, दुःखं दौर्मनस्यम्‌ इत्येवं समासव्यासरूपेण पदार्थाः निर्दिष्टाः. 
तत्र॒ यावद्‌ अविद्या न निवर्तत तावद्‌ संस्कारादयो न निवर्तन्ते. इमे 
भावाः घटीयन्त्रवद्‌ अनिशम्‌ आवर्तमाना: सन्ति इति संक्षेपः. 


प्रमाणविमर्ण : 

अथ इदानीं सौगतसमये प्रमाणविचारः प्रस्तूयते. तत्र प्रमाकरणं 
प्रमाणं, ` प्रमीयते अनेन'' इति व्युत्पत्तेः. प्रमा च सम्यग्‌ ज्ञानम्‌. अविसंवादकं 
जञानं सम्यग्‌ ज्ञानम्‌. ज्ञाने सम्यक्त्वम्‌ अविसंवादकत्वं वा स्वप्रदर्शितार्थप्रापकत्वं 
यथार्थत्वं वा, यथार्थत्वं नाम अर्थम्‌ अनतिक्रम्य विद्यमानत्वम्‌. लोके 
च पूर्वप्रदर्शितम्‌ अर्थ प्रापयन्‌ 'संवादकः' उच्यते. ज्ञानमपि स्वयं प्रदर्शितम्‌ 
अर्थसंवादकम्‌ उच्यते. ज्ञानस्य प्रापकत्वं नाम स्वप्रकाशिते अर्थ प्रवर्तकत्वम्‌ , 
तच्च प्रवृत्तिविषयप्रकाशकत्वम्‌. नहि बलादेव ज्ञानम्‌ अर्थं प्रवर्तयत्येव, 
अर्थाधिगतिः प्रमाणफलम्‌. अधिगते च अर्थे प्रवर्तितः पुरूषः प्रापितः 
च अर्थः प्रमाणेन. एतदधिकन्तु किं ज्ञानेन कार्यम्‌! ज्ञानस्य अर्थप्रकाशः 
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तदद्रारया प्रवृत्तिः वा कार्यम्‌. यदि च प्रमाणान्तेण अर्थप्रकाशो जातः 
तदा तम्‌ अर्थं प्रकाशयद्‌ ज्ञानं न प्रमा भवति. ताद्रशेन ज्ञानेन नाधिकं 
[किञ्चित्‌ कृतं पूर्वज्ञानकृतात्‌. तस्माद्‌ अधिगतविषयकञ्ञानम्‌ अप्रमाणम्‌, 
तथाच अनगधिगताबाधितविषयकज्ञानत्वं प्रमात्वम्‌ इति स्थितम्‌. 


प्रत्यश्चविमर्णः ठ 

प्रतिगतम्‌ अक्षं प्रत्यक्षम्‌. “अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया! इति 
वार्तिकेन समासे प्रत्यक्षम्‌ अक्षाग्रितं ज्ञानम्‌. अथवा ` अक्षिणी प्रति' 
इति विग्रहे लक्षणेन †"अभिप्रत्याभिमुख्ये'" ( पा.सू.२।१।१४) इति सूत्रेण 
समासे ^ प्रतिपरसमनुभ्योऽक्ष्णः'* ( पा.ग.सू. १४८ ) इति गणसूत्रेण टचि 
प्रत्यक्षम्‌ इति रूपम्‌. तत्पुरुषसमासपक्षे न परवल्लिंगं, ' द्विगुप्राप्तापन्नालपूर्व- 
गतिसमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः" ( वा.१५।४५ ) इति वार्तिकेन निषेधात्‌, 
प्रत्यक्ष 'शब्दो विशेष्यनिध्नो, अतः सएव समासो युक्तः. अव्ययीभावपक्षेतु 
प्रत्यक्ष'शब्दस्य नेत्राभिमुख्यम्‌ अर्थः प्रत्यक्षं घटो नेत्राभिमुख्यं घटस्य इति 
अर्थः. 


एतच्च अक्षाश्रितत्वं अक्षाभियुख्यं वा प्रत्यक्ष ' शब्दस्य व्युत्पत्तिनिपितत 
नतु प्रयोगनिपित्तम्‌. अन्यथा मानसादिप्रत्यक्षे एतनिपित्ताभावात्‌ प्रत्यक्षत्व 
न स्यात्‌. तस्मात्‌ साक्षात्कारिज्ञानत्वं प्रत्यक्ष'पदप्रवृत्तिनिमित्तं बोध्यम्‌. 


तत्र॒ न्यायबिन्दौ आचार्येण धर्मकीर्तिना “"कल्पनापोढम्‌ अश्रान्तं 
प्रत्यक्षम्‌" * इति उक्तम्‌. प्रत्यक्ष साक्षात्कारिज्ञान कल्पनापोढम्‌ अभ्रान्तं वेदितव्यम्‌, 
प्रत्यक्षम्‌ अनूद्य कल्पनापोढत्वादि विधीयते. प्रत्यक्षज्च प्रसिद्धम्‌ 
इन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधायिषु अर्थेषु लोके साक्षात्कारि विज्ञानम्‌ तद्‌ अनूद्य 
कल्पनापोढत्वादि तत्र प्रमात्वप्रयोजकं विधीयते. 


कल्पनया अपोढम्‌ अपेतं= "कल्पनापोढं", कल्पनास्वभावरहितम्‌ इति 
अर्थः. "अभ्रान्तम्‌' =अविपर्यस्तं भ्रमभिननम्‌ इति अर्थः. एतद्र प्रत्यक्षविशेषणं 
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विप्रतिपत्तिनिरासार्थम्‌. तथाहि "अश्रान्त ग्रहणाभावे गच्छदवृक्षटणगन शुक्तौ - 
रजतदर्षनं च प्रत्यक्षं प्रमा स्यात्‌. तस्माद्‌ ` अभ्रान्न ग्रहणम्‌, 
कल्पनापोट 'ग्रहणाभावे च अनुमानादावपि लक्षणं प्रसज्येत इति तद्ग्रहणम्‌. 


कल्पनाविमणंः : 

का नाम कल्पना यया रहितं प्रत्यक्षम्‌ इति उक्तम्‌? 
उच्यते : ``अभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिभासप्रतीतिः कल्पना" ( न्वायविन्दुः ). 
अयम्‌ अर्था : `` अभिलप्यते अनेन. इति ` अभिलापः' शब्दः. ` अभिलापेिन 


शब्देन संसर्गो अभिलापसंसर्गः. अभिलापमंसगय योग्यो आध्याभासो यस्यां 
सा अभिलापसंस्गयोग्यप्रतिभासा सा एपा प्रतीतिः इति व्युत्पत्तिः. 
ˆआभासो'-ज्ञाने अर्थाकारता. अभिलापसंसर्गो नाम एकस्मिन्‌ ज्ञाने 
अभिदधेयाकारस्य अभिधानाकारेण सह प्राह्याकारतया शीलनम्‌. एकत्र ज्ञाने 
अभिधेयाभिधानाकारौ प्रविष्टौ यदा भवतः तदा तज्ज्ञानेन संसृष्टौ अभिधानाभिधेयौ 
भवतः. अधिलापसंसर्गयोग्याभिधयाभासवती प्रतीतिः कल्पना. गाब्दनोधस्थले 
अनुमानादौ च तथा सम्भवः शाब्दबोध शब्दस्य तदर्थस्य च ग्राह्यत्वम्‌. 
भवतिच तत्र॒ णब्देन सह अभिधेयस्य जानविपयतया प्रतीतिः इति सा 
कल्पना. प्रत्यक्षच न तथा. तत्र काचित्‌ प्रतीतिः अभिलापसंसृष्टभासा 
भवति. यथा गृहीतसकेतस्य घट शब्टससृष्टाभासा भवति. काचित्‌ प्रतीतिस्तु 
अभिलापासंसृष्टाभासापि अभिलापसंसर्गयाग्याभासा भवति. यथा अव्युत्पन्नसं- 
केतस्य बालकस्य प्रतीतिः तस्याअपि कल्पनायाः संग्रहाय योग्या इति 
निवेशः. ग्रा्योहि अर्थो विज्ञानं जनयन्‌ नियतप्रतिभासं करोति. यथा 
रूपं चक्षुर्विज्ञानं जनयद्‌ नियतप्रतिभासं करोति. विकल्पविज्ञानन्तु अर्थाद्‌ 
न उत्पद्यते इति प्रतिभासनियमहेतोः अभावाद्‌ अनियतप्रतिभासाद्‌ विकल्पविज्ञान 
हि न अर्थसनिधिम्‌ अपेक्षते असनिहितविषयं तदविज्ञानम्‌. पूर्वद्ष्टापर्दृष्ट 
च अर्थम्‌ एकीकुर्वद्‌ विज्ञानम्‌ असनिहितविषयकं पूर्वदरष्टस्य असन्निहितत्वात्‌. 
असनिहितविषयकं च विज्ञानम्‌ अर्थनिरपेक्षम्‌. अनपेक्षजञ्च अनियतप्रतिभासम्‌. 
ताद्रशङ्ञानम्‌ अभिलापसंसर्गयोग्यं न इन्द्रियविज्ञानं ताद्ररां, सनििहितार्थमात्रग्राहि - 
त्वाद्‌ अर्थसपिक्षं॑तद्‌. अर्थस्य च प्रतिभासनियमहेतुत्वाद्‌ नियतप्रतिभासं 
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विज्ञानप्‌. 





तत्वसंग्रहेऽपि कथितं : "प्रत्यक्षं कल्पनापोढम्‌ अभ्रान्तम्‌. अभिला- 
पिनी प्रतीतिः कल्पना इति. तथाच इद्धियविज्ञानं न अभिलापसंसर्गयोग्यम्‌, 
असन्तिहितविषयं च विज्ञानं कल्पना तया रहितं प्रत्यक्षम्‌. "अभ्रान्तम्‌ 
इत्यस्य श्रमरहितम्‌ इति अर्थः. भ्रमश्च काचकामलतिमिरादिनयनदोषात्‌ 
सम्भवति. सच बाधितविषयको, न संवादिविज्ञानम्‌ इति तन्न प्रत्यक्षम्‌. 


अयं भावो : नामजात्यादियोजना कल्पना. तत्र॒ देवदत्तः इति 
नामयोजना, "गौः इत्यादि जातियोजना, "गच्छति इति क्रियायोजना, 
शुक्लः इति गुणयोजना, 'दण्डी' इति द्रव्ययोजना इत्येषा पञ्चविधाकल्पना. 
एतत्‌ सर्व नाम्नैव गृह्यते. योजनासंसर्गः प्रत्यक्षे, निर्विकल्पके नायं संसर्गः 
इति. 


प्रत्यक्षभेदः ¢ 
तच्च प्रत्यक्षं विज्ञानं चतुर्विधं : इद्िज्ञानम्‌, मनोविज्ञानम्‌, 
आत्मसवेदनम्‌, योगिज्ञानं च इति. 


इन्द्रियज्ञानम्‌ : 
इन्द्रियस्य ज्ञानम्‌ इन्द्रियज्ञानम्‌. इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि. इन्द्ियाश्चितं 
यद्‌ विज्ञानं तत्‌ प्रत्यक्षम्‌. 


मनोविज्ञानम्‌ : 

स्वविषयान्तरविषयसहकारिणा इन्धियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन जनितं यत्‌ 
तद्‌ मनो विज्ञानम्‌ ( न्यायबिन्दुः ). अयम्‌ अर्थः : स्वविषयस्य इन्द्रियविज्ञानवि- 
षयस्य अनन्तरो व्यवधानरहितो यः इद्धियविज्ञानविषयक्षणाद्‌ अव्यवहितोत्तरक्षणे 
एकसन्तानान्तर्भूतो विषयक्षणः, स सहकारी यस्य इनद्धियविज्ञानस्य तत्‌ 
तथा इति उक्तम्‌. ताद्रशेन समनन्तरप्रत्ययेन हेतुना जनितं यद्‌ ज्ञानं 
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तन्मनोविज्ञानम्‌. अनेन एकसन्तानान्तभृतयारव इन्द्रियज्ञानमनाज्ञानयाः जन्यजनक- 
भावे मनोविज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ उच्यत. यागिविज्ञानं च परसन्तान्वतिमनाविज्ञानाद्‌ 
अतिरिच्यते. अयं भावः : चक्षुरादीन्द्रियविज्ञानविपयः प्रथमक्षणे जायत गृहीतः 
च तदुत्तरक्षणे तस्य इन्दरियविषयस्य योऽयं सन्तानप्रादुर्भावा दितीवक्षणोत्सन्नो 
विषयः सएव सहकारिकारणम्‌, ताद्रशस्वविपरयानन्तरक्षण -प्रादभृत - विप सहकारि - 
समवधान-सहितेन इद्धियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन जनितं जानं पमनाविज्ञानम्‌. 
अत्र मनोविज्ञाने इद्धियविज्ञानविपयद्ितीयक्षणात्पननो विषयः महक्रारिकारणम्‌. 
इद्धियविज्ञानं च समनन्तरप्रत्ययहतुः. ताद्रगविपयसहकृतेन्द्रिय विजान समनन्तरप्- 
त्ययेन मनोविज्ञानं जायते. इनच्ध्रियज्ञानविपयं च अत्र सहकारि एक्रक्रार्यकारित्वेन 
नतु परस्परोपकारकत्वेन, क्षणिक वस्तुनि सहकागिपा परस्परम्‌ 
अतिशयानाधायकत्वात्‌. स्वविपयसन्तानवर्तिविपयसहकागिणा इन्द्रियज्ञानेन 
पनोविज्ञारूपैककार्यकास्त्विम्‌ अस्त्येव. स्वविपयाव्यवहितोत्तरश्चणजायपानविष- 
यसहकृतेन््रियज्ञानेन मनोविज्ञानं जन्यत इति भावः. 


अत्र ईद्ररोन इद्धियविज्ञानेन आलम्बनप्रत्ययभूतन यागिज्ञानं जन्यते 
इति तनिरासार्थं `समनन्तरप्रत्ययेन' इति उक्तम्‌. समण्च असौ ज्ञानत्वेन 
अनन्तरश्च असौ अव्यवहितत्वेन, सच असौ प्रत्ययः `समनन्तरप्रत्ययः', 
तेन जनितम्‌ इति भावः. 


नच इद्ियविज्ञानाद्‌ मनोविज्ञानस्य अन्यविषयाभावाद्‌ एकएव विषयः 
उभयविज्ञानस्येति ग्रहीतग्रहणाद्‌ मनोविज्ञानस्य अप्रामाण्यं स्याद्‌ इति वाच्यम्‌ , 
उभयोः विज्ञानयोः विषयभेदात्‌. इन्दरियविज्ञानस्य प्रथमक्षणविपयः तदव्यवहितोत्त- 
रक्षणोदितो विषयो मनोविज्ञानस्य अन्यएव. एतच्च मनोविज्ञानम्‌ उपरते 
इद्धियव्यापारे इष्यते व्यापारवतितु चक्षुपि तद्रूपविज्ञानम्‌ इन्द्रियप्रत्यक्षमेव. 


आत्पसंवेदप्रत्यक्षम्‌ : 
^“सर्वचित्तचैत्तानाम्‌ आत्मसंवेदनं प्रत्यक्षम्‌" * ( न्यायविन्दुः ). चित्तम्‌ 
अर्थमात्रग्राहिवि्ञानं, चैत्ताः विशेषावस्थाग्राहिणः सुखदुःखादयः. चित्तचैत्तविज्ञा- 
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नन प्रत्यक्षम्‌. नास्ति काचिद्‌ अवस्था चित्तस्य यस्याम्‌ आत्मसवेदनं 
नस्यात्‌. सुखादयएव स्फुटानुभवात्‌ स्वसविदिताः. येनहि रूपेण आत्मा 
वद्यते तद्रूम्‌ आमात्मसंवेदनं प्रत्यक्षम्‌. एतच्च ज्ञानरूपं वेदनम्‌ आत्मनः 
साक्ात्कारि अश्रान्तं च तस्मात्‌ प्रत्यक्षम्‌. 


योगिप्रत्यक्चम्‌ : 

` * भूतार्थभावनाप्रकर्षपर्यन्तजं योगिज्ञानम्‌'' ( न्यायनिन्दुः ). प्रमाणेन 
दष्टो अर्थः सद्भूतो "भूतार्थः. यथा चत्वारि आर्यसत्यानि. भूतार्थस्य 
भावना पुनःपुनः चेतसि विनिवेशनम्‌. तस्याः भावनायाः प्रकर्षः, 
भाव्यमानार्थाभासस्य ज्ञानस्य सस्फुटत्वारम्भः. प्रकर्षपर्यन्तो यदा स्फुटाभत्वम्‌. 
ईषद्‌ असम्पूर्णो भवति तदा तस्य नास्ति प्रकर्षगतिः. ततः सम्पूर्णावस्थायाः 
प्राक्तनी अवस्था स्फुटाभत्वं 'प्रकर्षपर्यन्त' उच्यते. तस्मात्‌ पर्यन्ताद्‌ यद्‌ 
ज्ञातं भाव्यमानं सन्निहितमिव, तस्य स्फुटाकारावगाहिज्ञानं योगिनः प्रत्यक्षम्‌. 
स्फुटत्वारम्भावस्था भावनाप्रकर्षः. अभ्रकव्यवहितमिव यदा भाव्यमानं पश्यति 
सा प्रकर्षपर्यन्तावस्था, करतलमलकमिव भाव्यमानस्य यद्‌ दर्शनं तद्‌ ज्ञानं 
योगिप्रत्यक्षम्‌. तच्च स्फुटाभम्‌. स्फुटाभत्वादेव निर्विकल्पकम्‌. योगः समाधिः 
सो अस्य अस्ति इति योगी. 


एवं चातुर्विध्यं प्रत्यक्षस्य व्याख्यातम्‌ 


प्रत्यक्षविषयविमर्ं : 

तस्य चतुर्विधस्य प्रत्यक्षस्य विषयो बोद्धव्यः स्वलक्षणम्‌, 
“स्वम्‌ = असाधारणं लक्षणं" = तत्वं स्वलक्षणम्‌. द्विविधं हि वस्तुनः तत्वं 
साधारणम्‌ असाधारणं च इति. साधारणम्‌ असामान्यं स्वलक्षणं प्रत्यक्षग्राह्यम्‌, 
सामान्यञ्च अनुमानविषयः. द्विविधो हि प्रमाणस्य विषयो ग्राह्यः च 
यदाकारं प्रमाणम्‌ उत्पद्यते. प्रापणीयः च यम्‌ अध्यवस्यति. अन्यो ग्राह्यो 
अन्यो अध्यवसेयः. प्रत्यक्षस्य हि क्षणे एकग्राद्यः. अध्यवसेयस्तु प्रत्यक्षबलेन 
उत्पन्नेन निश्चयेन सन्तानएव. सन्तानएव क्षणभगवादे प्रत्यक्षस्य प्रापणीयः. 
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क्षणस्य प्रापयितुम्‌ अशक्यत्वात्‌. 


स्वलक्षणज्च अथस्य सन्तिधानासन्निधानाध्यां ज्ानप्रतिभासभदः. 
प्रतिभासः आकारः. प्रत्यक्षविपयएव स्वलक्षण. तस्यैव परमार्थसत्वात्‌, 
परमार्था अनारोपितरूपम्‌. तन अनायोपितरूपेण अय्तोति परमार्थसत्‌. अनुमानेन 
हि आरोपितो अर्थो गट्यते. परमार्थसदव अर्धक्रिवासमर्थम्‌. अर्थस्य क्रिया 
हानोपादानरूपा. तस्य॒ हानोपादानस्य सामर्थ्यं परप्राधसत्येव वस्तुनि न 
आरोपिते अस्ति. 


यस्माद्‌ अर्थक्रियासमर्थं परमार्थसद्‌ उच्यते सन्िधानासन्तिधानाभ्यां 
च ज्ञानप्रतिभासस्य भदको अर्था अर्थक्रियासमर्थः. तस्मात स एकः परमार्थसन्‌. 
ततएव हि प्रत्यक्षविषयाद्‌ अर्थक्रिया प्राप्यते न विकल्पविपयात्‌. सामान्यञ्च 
यद्रूपं तद्‌ अनुमानस्य विपयः. 





प्रत्यक्षफलविमर्ण : 

अर्थप्रतीतिरेव प्रत्यक्षप्रमाणफलम्‌. साच प्रतीतिः प्रत्यक्षाः. प्रापकं 
ज्ञानं प्रमाणम्‌. अर्थाद्‌ उत्पन्नज्ञानस्य प्रत्यक्षस्य अस्ति कश्चिद्‌ अवण्यः 
कर्तव्यः प्रापकव्यापारः प्रापणरूपो येन कृतेन अर्थः प्रापितो भवति. तदेव 
प्रमाणफलम्‌. एतदनुष्ठानात्‌ प्रापकं भवति ज्ञानम्‌. प्रापणज्च ज्ञानेन न 
केवलम्‌ अ्थाविनाभावाद्‌ भवति. प्रवृत्तिविपयप्रदर्शनमेव प्रापकस्य प्रत्यक्षस्य 
प्रापणव्यापारः तत्प्रदर्शनं प्रतीतिः, अर्थदर्निरूपं प्रमाणस्य फलम्‌, 


ननु प्रत्यक्षार्थप्रतीतिः तदवगमो वा प्रत्यक्षस्य फलं तर्हि किमिति 
तत्‌ प्रमाणम्‌. नच प्रत्यक्षप्रतीपिरेव प्रमाणं तत्‌ फलं च इति युज्यते 
इति चेद्‌, उच्यते : अर्थसारूप्यम्‌ अत्र प्रमाणम्‌. अर्थेन सह ज्ञानस्य 
यत्‌ सारूप्यं सादृश्यं तदेव प्रमाणं ज्ञानस्य. ज्ञानं हि सम्भवद्‌ अर्थाकारं 
भवति. यथा नीलाद्‌ अर्थाद्‌ उत्पद्यमानं ज्ञानं नीलाकार नीलसद्शां वा 
भवति. तच्च सारूप्यं सादृश्यम्‌ आकारः आभासः इति व्यपदिश्यते. 
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ज्ञाने अर्थाकारसाद्ल्यं प्रमाणम्‌. तत्‌ सारूप्यसामथ्यदिव अर्थप्रतीतिसिद्धिः 
भवति. यथा नीलनिर्भासाद्‌ विज्ञानाद्‌ नीलस्य प्रतीतिः अवसीयते. नहि 
चक्षुषि उत्पद्यमानं ज्ञानं नीलस्य इति शक्यते व्यवस्थापयितुं यावज्ज्ञाने 
तस्मिन्‌ नीलाकारता नीलसारूप्यं वा न व्यवस्थितं भवति. नीलसदटृशन्तु 
विज्ञानं नीलप्रतीतिकारकं भवति. एकस्यापि वस्तुनः किञ्चिद्‌ रूपं प्रमाणं 
फलं किञ्चिद्रूपम्‌ इति न विरुध्यते. प्रत्यक्षज्ञानस्य हि अर्थसारूप्यं प्रमाणम्‌ 
अर्थप्रतीतिः फलम्‌ इति भावः. एकस्मिन्नेव विज्ञाने व्यवस्थापक अर्थसारूप्य 
ल्यवस्थाप्यम्‌ अर्थप्रतीतिः इति. एवं प्रत्यक्षस्य विषयः फलं स्वरूपं भेदाः 
एतत्‌ सर्व व्याख्यातम्‌. कल्पनापोटत्वम्‌ अभ्रान्तत्वं स्वरूपं, स्वलक्षण 
विषयो, अर्थप्रतीतिः फलम्‌, इद्धियजन्यादिचत्वारो भेदाः, अर्थसारूप्यम्‌ 
अस्य प्रमाणम्‌. एतेन अन्येषां मतं निरस्तं वेदितव्यम्‌. 


वल्लभमतनिर्द् : 

प्रत्यक्षप्रमाकरणं इन्दियात्मकं प्रमाणं प्रत्यक्षम्‌. दोषट्ष्टेन्द्ियवारणाय 
प्रमाणम्‌" इति. शब्दादिवारणाय “इनद्धियम्‌ः इति. तानि इन्द्रियाणि 
चक्षुस्त्वगप्राणरसनश्रवणमनोभेदेन षट्‌. तैजसाहंकारोपादेयत्वे सति ज्ञानक्रियान्यत- 
रकरणत्वम्‌ इन्द्रियत्वम्‌. अणुतमत्वम्‌ अतीन्द्रियत्वम्‌ अनित्यत्वं अक्षणिकत्वं 
विकारित्वं च एषाम्‌. आहंकारिकत्वमेव न भौतिकत्वम्‌ 


एतेषां योग्याः विषयाअपि तृतीयतरगे प्रस्थानरत्नाकरे श्रीपुरषोत्तमाचार्येण 
निर्दिष्टाः यथा : चक्षुषः उद्भूतरूपं तद्वान्‌ उदभूतरूपवन्मात्रवृत्तयः 
संख्यापस्माणादयः इत्यादि तत्रैव द्रष्टव्यम्‌. बुद्धिरपि अहकारस्य रूपविशेषः 
“ततो विकुर्वतो जातो यो अहंकारो विमोहनो वैकारिकः तेजसः च 
तामसः च इति अहं त्रिवृत्‌. तन्मात्रे्ियमनसां कारणं चिदचिन्मयः ` 
( भाग. ११।२४।६।७ }). 


अस्य अर्थः श्रीपुरुषोत्तमेन कृतः तत्रैव : तन्मात्रजनकत्वं तामसत्वं, 
इन्द्रियिजनकत्वं राजसत्वं, तदेव अस्य तैजसत्वं मनोजनकत्वं सास्िकत्वम्‌ 
तस्यैव "वैकास्किः इति संज्ञा. प्राणो बुद्धिरिति अस्यैव रूपान्तसम्‌. 
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(द्रव्यस्फुरणविज्ञानत्वं ' बुद्धः स्वरूपलक्षणम्‌. ` `इन्दरियानुग्राहकत्यं मणयादिप- 
ञ्चवुत्तिकत्वं' ` द्रयं कार्यलक्षणम्‌. वुद्धिप्राणमनाऽहकाराणां हदयं गोलकम्‌ 
इति. केवलात्मा न प्रत्यक्षविषयः. अनध्यस्ताविद्यान्तःकरणादिपञ्चपर्वात्मा 
केवलो न प्रत्यक्षगम्यः शास्त्रीयसाध्रनम अन्तरेण. करवलात्मा न 
लौकिकप्रत्यक्षगम्यो विधुत्वाद्‌ आकाणादिवत्‌, तथा आत्मत्वात परात्मवद्‌ 
अणुत्वात्‌ परमाणुवद्‌ इति. तमसः प्रतिविम्वादेः प्रदाथान्तःत्वम्‌ अंगीकृतं 
गन्धर्वनगरादेपि मायिकत्वम्‌. एतषां प्रतीतिरपि परदार्थस्वरभावादेव न 
कार्यकारणभावान्तरकल्पना. अभावानां तिराभावे अन्तर्भावात्‌ ` स्ववुक्तविशेष- 
णता छ्यससर्गण प्रत्यक्षता, न अनुपलब्धिः प्रमाणान्तरम्‌. इद्रियाणां व्यापाररूपः 
सनिकर्षो द्विविधो लौकिको अलौकिकः च इति. अलौकिकः त्रिधा 
सामान्य-योगज-माया-भदात्‌. सामान्यस्य अनुगताकारेण व्यक्तिज्ञान उपयोगः. 
अतीतानागतयोः भगवद्ध्यानादौ च द्वितीयस्य उपयोगः. त॒तीयस्य च 
अविद्यामानानां पदार्थानां शुक्तिरजतादीनां बुद्धौ उपस्थाने उपयोगः. लौकिकः 
पञ्चविधः : संयोगः तादात्म्यं सयुक्ततादात्म्यं संयुक्तविशेपणतादात्प्यं स्वरूपं 
च इति. शव्दग्रहे स्वरूपम्‌ उपयुज्यते. मनसस्तु बहिर्विपय स्वसंयोगद्वारकः 
इद्वियसंयोगादिः. स्वधर्मा ज्ञानसुखादौ तादात्म्यं वृत्तीनां ग्रदणतु वृत्तिस्वरूपमेव. 
तिरोभावस्तु इन्द्रियसंवुक्तविशेषणतया गृह्यत. बुद्धः अवस्था वृत्तिगुणजन्या. 
वृत्तिः इन्द्रियेण विपयसम्पर्क निर्विकल्पक ज्ञानं जायते बुद्धिवृत्यनुग्रहेण 
सविकल्पः प्रमाश्रमादिरूपः. इदञ्च सर्वं ज्ञानं अन्तःकरणाद्यध्यासात्‌ जीवात्मा 
स्वस्मिन्‌ अभिमन्यते. अतएव लोके एतेषाम्‌ आत्पधर्मत्ववादः. हदये 
देो अन्तःकरणादीनां जीवस्य च विद्यमानत्वाद्‌ अध्यासः. तेषु अन्तःकरणेषु 
तस्य प्रतिविम्बः. तस्य प्रतिबिम्बस्य इच्ियेषु प्रतिविम्बान्तरं तत्र इद्धियाध्यासः. 
तस्य देहे प्रतिबिम्बे देहाध्यासः. प्रतिविम्बः च तत्प्रकाशस्य तेषु संक्रमेण 
भवति सूर्यस्येव, नतु मुखस्येव सन्निधिमात्रेण. एवं प्रस्थानरत्नाकरे विस्तरेण 
प्रतयक्षप्रक्रिया वर्णिता संक्षेपेण इह संगृहीता. 





सौत्रान्तिकाः वदन्ति : 
वाह्यार्थाः अनुमेयाएव. बाह्याः सन्तोऽपि न ते प्रत्यक्षाः, क्षणिकत्वाद्‌ 
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अतो भूतभौतिकसंघातो अनुमेयः. चित्तचैतञ्च च स्वसवेदनप्रत्यक्षगम्यं स्वेनैव 
स्वयंप्रकाशा क्षणिकविज्ञानसन्ततिः. चित्तम्‌ इति आलयप्रवृत्तिविज्ञानम्‌ उच्यते 
चैत्तं सग्ादयः. चित्तचैत्तं न॒ अविदितं किञ्चिद्‌ भवतीति सर्वजनीनो 
अनुभवः इति, । 


वाल्लपभाः वदन्ति : 

चित्तत्वं निर्विषयसर्वविकाररहितज्ञानवृत्तिकत्वम्‌. बुद्धिवारणाय "निर्विषये- 
ति, मनोवारणाय "सर्वविकाररहितेति, अहकारवारणाय ज्ञानेति, 
आत्मवारणाय 'वृत्तिः'इति. अस्यापि गोलकं हृदयं ब्रह्मा देवता चित्तचैत्तमपि 
मानसप्रत्यक्षविषयएव. मनसस्तु स्वधर्माणां ज्ञानसुखादिनां ग्रहणे तादात्म्यं 
वृत्तीनां ग्रहणेतु स्वरूपमेव द्वारम्‌. वृत्तयो बुद्धः अवस्थाः चित्तं महतो 
अध्यात्मिकभेदो ज्ञानवृत्तिकः. मनो अन्यद्‌ अन्तःकरणरूपं, बुद्धिः अन्या 
सविकल्पकज्ञानहेतुभूता. अहकारस्यैव रूपान्तर मनोलुद्धिप्राणः च. तत्र 
अन्तरिन््ियं मनः बहिः अस्वतन्त्रं इनद्धियम्‌ अपेक्षते स्वधर्मग्रहणे स्वग्रहणे 
वुत्तिग्रहणे च किम्‌ अपेक्षते ? तत्र स्वधर्मग्रहणे तादात्म्यं सुखादीनां तादात्म्येन 
मन आश्रितत्वात्‌. इन्दियदेशे बद्धिवृत्तीनां ग्रहणे वृत्तिस्वरूपं द्वारम्‌, 


इन्द्रियाणि मनः च एतत्‌ अतीद्धियाणि स्वरूपेणैव ज्ञानहेतुः. बुद्धिस्तु 
न इद्धियम्‌ , अतः तस्या वत्यात्मिकायाः ग्रहणं वृत्तिस्वरूपेण इति, वृत्तिविषयिणी 
वृत्तिः न भवति, 


ननु वृत्तिविषयिण्याः वृत्तेः अभावाद्‌ तस्याः प्रत्यक्षता न स्यात्‌. 
स्यादपि निर्विकल्पमेव स्यात्‌ बुद्धेः अननुग्रहाद्‌ वृ्यैव बुद्धिः अनुगृहणाति 
इति तदभ्युपगमो. अनुभवविरोधोऽपि बुद्धिः अप्रत्यक्षा न॒ भवति इति 
चेद्‌ न, नुद्धः ज्ञानरूपत्वाभावात्‌ ज्ञानस्य बुद्धिवृत्तित्वात्‌. बुद्धिः न न्यायमतवद्‌ 
आत्मसमवायिनी ज्ञानरूपा. न सांख्यवद्‌ महत्तत्वरूपा, अपितु अहकारस्यैव 
सत्वगुणयुक्तावस्थाविशेषः इन्द्रियमनोऽनुग्राहको विकल्पविज्ञानहेतुः. इन्द्ियमनो- 
भिः च विषयसम्पर्क निविर्कल्पकं ज्ञानं जायते, 
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नच विषयेन्द्रियमनोभिरेव सविकल्पकत्वं विज्ञानं जायतां कृतं बुद्धिपरवेछन 
इति वाच्यम्‌ आगमविरोधाद्‌ द्रव्यस्फुरणविज्ञानम इद्दियाणाम अनुग्रहः'' 
( भाग. ३।२६।३० ) इत्यादिशास्त्रविरोधात्‌, 


अथ को अयम्‌ अनुग्रहः? इन्द्रिय उत्पादिते निर्विकल्पक 


सविक्रल्पत्वापादनम्‌. तच्च 
ज्ञाने इद्धियदेशएव मनःसंयुक्ते नतु वृद्धः वहिर्निर्णमा. मायया तमसा वहि 
अथाकारस्य इद्ियदेे आ्षेपाद्‌, 





च्च जान नानाकारतापादनद्राग. नानाकारतापादनं च 


अत्र सौत्रान्तिकः श्रंकते : 

चित्तम्‌ एकं चेतनं, वुद्धयादि तस्य अवस्थाविणेपएव तत्तद्विपयाकारः; 
प्रवृत्तिविज्ञानरूपः, तस्यां वुद्धावेव अर्थक्रारता. प्रधमं इद्धियेण विपयसम्पर्के 
जाते बुद्धौ विषयाकारार्पणम अर्पितेन च वुद्धयाकारण विषयानुमानं जायते. 
चैतन्यसन्ततिः बुद्धिः स्वतो निराकारा विपयसम्पककाद्‌ विपयकारा जायते. 
इद्धियविषयाभ्यां बुद्धौ चित्सन्ततिरूपायाम आकारा जायते, आकारः च 
नुद्धयैव स्वप्रकाशया प्रकाशितः. वाह्यः च अनुमेयो न प्रत्यक्षः. तदतिरिक्तायां 
नुद्धौ प्रमाणाभावात्‌. वल्लभमतेतु ज्ञानं सुखादिकं मनोधर्मः, इन्दियेण मनसा 
निविक॑ल्पक ज्ञान, वुद्धिवृत्तियोगात्‌ सविकल्पकं ज्ञानं जायते. न लुद्धिः 
अध्यवसायात्मिका एका, अपितु संशयादिसर्वज्ञानानां एन्द्रियकानाम्‌ अनुग्राहिका 
वृत्तिभेदाद्‌ नाना. 


यद्यपि आलोचनात्मकं ज्ञानम्‌ इद्धियेण, मनसा संकल्पः › बुद्धया 
अध्यवसायः इत्येव शास्त्रान्ते प्रसिद्धं तथापि भागवतादिशास््रप्रामाण्याद्‌ 
वाल्लभेः तथा अभिमन्यते. एवं बुद्धिपदार्भे द्रयोः विप्रतिपत्तिः. इदन्तु 
अवधेयं यदा मनसः तद्धर्माणां बुद्ध्यादीनां च जीवात्मनि चित्स्वरूपे 
अध्यासः तदा तच्चैतन्यैनैव साक्षिणा बुद्धयादीनां प्रत्यक्षोपपत््या 
मानसप्रत्यक्षत्ववर्णनं गौरवग्रस्तम्‌ , अद्रितमते अन्तःकरणादीनां साक्षिभाष्यत्वाव- 
गमात्‌. अध्यासस्य, जीवस्वरूपस्य चिद्रूपस्य च समानत्वात्‌. 
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यदि लुद्धिः संशयादिकारिणी तर्हिं का निश्चयकारिणी ? यदि बुद्धिरेव 
तर्हिं तस्याः भेदो वक्तव्यः. अस्त्येव वृत्तिः बुद्धिभेदरूपा इति चेत्‌ 
तर्हिं तस्य भेदहेतुः वक्तव्यः. नानार्थाकारतैव हेतुः. कथं नानार्थाकारता 
वृद्धः बहिनिर्गमाभावाद्‌ इति चेत्‌ मायाविक्षेपात्‌. मायाविक्षेपात्‌ चेत्‌ तर्हि 
कथं न श्रमत्वमेव ज्ञानस्य? इति चेद्‌ उच्यते यदा सत्वगुणात्िकया 
पायया अथक्षिपः क्रियते तदा प्रमा, यदा राजस्या आक्षेपः तामस्या 
च विषयावरणं तदा भ्रमः. यद्‌ उक्तं प्रस्थानरत्नाकरे : ननु इन्दरियार्थसम्प्रयोगोत्तर 
सम्प्रयुक्तार्थाकारसमानो बुद्धौ आकारो जायते इति प्रमा भवतु. भ्रमादिकन्तु 
न भविप्यति, शुक्तादौ तद्विरुद्धस्य र्जताद्याकारस्य अभावेन बुद्धौ 
पायाकृत-तत्समर्पणायोगाद्‌ इति चेद्‌ न, स्वभावगुणानुग्रहादेव तस्यापि सिद्धः 
पूर्वोत्पन्नस्य रजताद्याकारकसंस्कारस्य रजसा बहिःक्षेपे सम्प्रयुक्तार्थाकारस्य 
तमसावरणे च भ्रमस्य सुखेन वक्तु शक्यत्वात्‌. एवं नानाविधाद्‌ 
गुणक्षोभजवृत्तिभेदादेव अन्येऽपि ज्ञानभेदा उन्नेयाः. 


एवञ्च यदा विषयेद्धियसंयोगाद्‌ निर्विकल्पकं स्वावच्छिने मनसि 
ज्ञानं जायते. तदा इन्दियदेरो बुद्धेः वृत्तिः, तया इन्द्ियानुग्रहे सविकल्पकम्‌ 
अननुग्रहे नइति. वृत्त्यन्तरेण पूर्ववृत्तिनाशे सविकल्पकस्य संस्काररूपेण 
अवस्थानं तस्य उदनोधकैः उद्बोधे मायोपस्थापितमायिकार्थसहकृता स्मृति. 
राजसैः रागादिभिः संस्कारप्राबल्ये मायया विषयाकारावरणपूर्वकं मायिकपदार्थस- 
हितस्य ज्ञानस्य गोलकाग्रभागे क्षेपे भ्रमः. किञ्चिदावरणे संशयः. सत्त्वेन 
सर्वथा आवरणभगे विक्षेपस्यापि निवृत्तौ विशेषदर्शनम्‌ इत्यादि. वृत्तिविषयातु 
वृत्तिः न भवति, 


तत्र अयं क्रमो : दैवानुकूल्येन अन्तर्यामिणा मनः तत्त्कायर्थं प्यते. 
तच्च इन्दरियप्रेरणाय तत्तदिन्दियेण संसुज्यते. तत्र॒ तत्तदिन्ियदेवतानुकूल्य 
विषयसंसृष्टैः इद्ियैः स्वावच्छिन्न मनसि पूर्वं निविकल्पम्‌ उत्पाद्यते. तदा 
इन्द्रियदेशे बुद्धेः वृत्तिः. ततो बुद्धापि वृत्ति्रारा तदनुग्रहे सविकल्पं भवति 
इति ( पु.१४८ ). 
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अत्र विचार्यं : मनसि इन्द्रियैः विपयसंसुष्टैः निर्विकल्पकं ` करिञ्चिद्‌ 
एतद्‌' इत्याकारकं विज्ञानम्‌ उत्पाद्यत, वृत्या अनुग्रहात्त॒ सविक्रल्पक्रम्‌ इति. 
तुद्धिवृत्तिः अथाकारावस्था बुद्धः वहिनिर्गमाभावेऽपि इद्दियदण मायया क्षिप्तो 
विषयाकारः तदर्थाकाय बुद्धिः जायते. इन्द्रियैः निर्विकल्पके जनिते सविकल्पके 
जननीये वृत्या अर्थाकार्या अनुग्रहो, जाने विपयाकारसमर्पणं क्रियते इति. 
एवं तहि वुद्धिवृत्तिभदाः एवं प्रमाविज्ञानानि. यत्रच वृत्तिः नास्ति तदृविकल्परहितं 
ज्ञानम्‌. मनसः तर्हिं कः उपयोगः इद््यैव वबुद्धचनुग्रहाननग्रहाद्‌ ज्ञानद्रयं 
जन्यताम्‌ कृतं मनसा इति चेद्‌, उच्यत क्व॒तर्हि जानम उत्पद्येत 
इ्दिये बुद्धौ वा? न उभयोः तथानभ्युपगमात्‌. नच आत्मनि. आत्मना 
सह उभयोः सम्पर्काभावात्‌. नच इन्द्रिय, इन्द्रियस्य ज्ञानाधारत्वाभावात्‌ , 
नापि बुद्धौ तस्याः अनुग्रहमात्रकार्त्वात्‌. अता अगत्या ज्ञानादितादात्म्याधास्तया 
मनोऽपि तत्र अंगीकर्तव्यम्‌. 


अत्र अद्धैतिना : मनावुद्धी अन्तःकरणस्य वृत्तिभदावव. मनः संकल्पयति 
नद्धिवृत्तिस्तु निश्चिनोति इति. मनोवृत्तिरव ज्ञानम्‌ इति वदन्ति. ननु वल्लभमते 
जञानं जडं चेतनं वा? स्फुटमेव ज्ञानस्य जडत्वं नहि इन्द्रियादिभिः जडवर्गै 
चैतन्यं कर्तुं शक्यत, चितो नित्यत्वात्‌. ज्ञानस्य जडत्वे च विपयप्रकाशो 
नस्यात्‌. उद्रितमते च जडायाअपि बुद्धिवृत्तौ तदवच्छैद्यन चैतन्येन 
अवभासितत्वात्‌ विषयप्रकाशः सम्भवति. सौत्रान्तिकमते च चित्‌( विज्ञान )सन्त- 
तिरेव बुद्धिरिति तस्याः अर्थाकारसहितायाः स्वप्रकाशत्वादेव विपयप्रकाशः 
इति चेद्‌ न, बुद्धः सत्वगुणायाः प्रकाशकत्वोपपत्तेः बुद्धििव अर्थप्रकाशिका, 
नच बुद्धेः स्वभावजडायाः कथं प्रकाशकत्वम्‌ इति वाच्यं, सत्वगुणस्यैव 
प्रकाशकत्वम्‌ नतु वृत्तेः प्रकाशकत्वम्‌. एतच्च सौत्रान्तिकनये न अगीक्रियते. 
अद्रेतेतु सच्वस्यापि चैतन्याध्यासादेव प्रकाशकत्वम्‌. नतु वृत्तेः स्वाभाविकः 
प्रकाशः. ज्ञानाद्यध्यासस्तु जीवात्मनि चिद्रूपे वाल्लभानामपि इष्टएव अन्यथा 
"अहं ज्ञानी ` - ` अहं सुखी ` इत्यादिप्रत्ययो न स्यात्‌. तदध्यासादेव ज्ञानादेः 
नुद्धिवृत्तिरूपस्य प्रकाशोपपत्तिः भवेत्‌. नहि चैतन्यं न प्रकाशते इति न, 
नहि गुणप्रकाशादेव वस्तुप्रकाशः, अपितु चैतन्यादेव स्फुरटप्रकाशः, "साक्षात्करोमि' 
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` जानामि इत्यादिव्यवहारात्‌. 


अतः क्षणिकायामपि चित्सन्ततौ सविषयत्वसाकारत्वार्थं बहिर्विषयानुमेयाः 
मन्तव्याः. अर्थाकारतां विना विज्ञानवैचित्रयानुपपत्ते. साकारता अवश्यं मन्तव्या 
साच विपयद्वारिव सम्भवति. विषयाः च चिति विज्ञाने स्वाकारम्‌ अर्पयन्ति. 
यद्‌ उक्तं सर्वसिद्धान्तसंग्रहे - 


नीलपीतादिभिः चित्रैः बुद्धयाकारिः इह आन्तैः। 
सौत्रान्तिकमते नित्यं बाद्यार्थस्तु अनुमीयते 
अर्थेन घटयति एनां नहि मुक्त्वा अर्थरूपताम्‌। 
तस्मात्‌ प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता॥ 


अर्थरूपताम्‌ अर्थाकारतां मुक्त्वा एनां बुद्धि चित्सन्ततिं न कश्चिद्‌ 
घटयति अपितु अर्थेन अर्थाकारेणैव घटयति, ` घट जानामि ` - `` पट जानामि 
इत्यादिरूपेण. तस्मात्‌ प्रमेयाधिगतेः प्रमाणम्‌ बुद्धेः मेयरूपता अर्थसारूप्यमेव 
इति भावः. 


तस्मात्‌ प्रत्यक्षं चित्तयैत्त, चतुर्विधान्‌ प्रत्ययान्‌ ( कारणसमुदायं ) 
प्राप्य जायते. तेच चत्वारः प्रत्ययाः प्रसिद्धाः आलम्बनसमनन्तरसहकार्यधिपतिरू- 
पाः. तत्र नीलाद्यवभासस्य ज्ञानस्य नीलादिविषयः आलम्बनप्रत्ययो अतएव 
विज्ञाने नीलाकारता भवति. पूर्वविज्ञानमेव समनन्तरप्रत्ययः. तस्मात्‌ 
नीलादिविषयप्रकाशनसामर्थ्यं लभ्यते. आलोकादिरेव सहकारिकारणं, तस्मात्‌ 
नीलादिविज्ञाने स्पष्टता भवति. चक्षुरादिव अधिपतिप्रत्ययः तस्माच्च 
विषयग्रहणप्रतिनियमो भवति. रूपं चक्षुषा गृच्यते. रसः रसनया इत्यादि. 


विज्ञानातिस्क्तिचैतन्ये प्रमाणं नास्ति. नच तदतिरिक्तात्मसिद्धिः. 


वाल्लभास्तु चित्तसन्तानः आत्मा इति पक्ष पूर्वाचार्योक्त-वाचोयुक्तिभिरेव 
आक्षेपयन्ति. 
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इदमपि विचारणीयं यद्‌ वाल्लभमते चक्षुपि रूपप्राप्तिः प्रतिविम्बभवनरू- 
पैव. सातु प्राप्तिः मायया भवति. एवं बुद्धयाकारममर्पक्रत्वं प्रतिविम्बस्यैव 
चक्षुषि विषयसन्निकर्पं रूपस्य प्रतिविम्बो रूपप्रतिविम्वरण्व बुद्धः आकारसमर्पकः, 
सौत्रान्तिकनये बाद्यविषयाणां इन्द्रियसम्पर्के चित्तमन्ततौ आलयविज्ञानेन 
वाद्रूपप्रतिविम्वो, नवा व्राह््याथरोपः, नवा च्नेपि प्रतिविम्स्य बुद्धौ 
आकारार्पकत्वम्‌ अपितु इन्द्रियद्रारा बुद्धः अधकिारता. साच अ्थकिारता 
विपयसारूप्यं बुद्धः प्रवृत्तिविज्ञानसिद्धय. नदि विज्ञानम्‌ अस्पृशन्‌ बाह्यो 
विषया भोगाय भवति. विप्याकारो न अध्यारोपित अपितु 
विषयवासनारूपतापत्तििव. एवञ्च सवासनं विज्ञानं प्रतिक्षणम्‌ उत्पादविनाशशालि 
जायते. इदमपि विचारम्‌ अर्हति : अन्तःकरणाध्यासातं सर्व ज्ञानं जीवात्मा 
स्वस्मिन्‌ अभिमन्यते इति वाल्लभाः. सौत्रान्तिकिमते अन्तःकरणाध्यासास्वीकारः. 
अन्तःकरणं चित्तमेव. स्वस्मिन्‌ स्वस्य अध्यासायागात्‌. चैतन्यसन्ततिः बुद्धिः 
सा स्वयं निराकारा अर्थच्छायया अर्धाकारया भवति. यथा जपाकुसुमसान्िध्यात्‌ 
मणिरपि लोहितो भवति. ताद्रशाकाराद्‌ उत्तरविज्ञानसन्ततौ यदि सएव आकारः 
तर्हिं स साकारा बुद्धिः स्पतिः. प्रत्यक्षेण आक्रारः चेत्‌ ज्ञानं प्रत्यक्षं 
अनुमानेन आकारः चेद्‌ अनुमितिः इति प्रत्यक्षानुमितिस्मतिरित्यादिप्रवृत्तज्ञानानि 
विपयसरूपाणि जायन्ते. 


वुद्धिसन्ततौ पूर्वं कदाचित्‌ रजतादिज्ञानजन्यसंस्कारसद्‌भावात्‌ इद्ियदोषाद्‌ 
रजताद्यविषयेऽपि रजतबुद्धिः भवति सा बुद्धिः भ्रमः इति. तदेवं निर्गलितो 
अर्थः : सौत्रान्तिके बुद्धिः चित्सन्ततिः आलयविज्ञानरूपा विषयाकाराकास्तिा, 
विषयाकारः विषयवासना. अर्थाक्रारेणैव वाद्या अनुमेयाः पुष्ट्या भोजनमिव, 
बाह्याः प्रत्यक्षाः न भवन्ति. प्रत्यक्षं स्वसंवेदनं योगजं मनोविज्ञानम्‌ इति 
इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षं न अभ्युपगम्यते. 


किञ्च बौद्धमते अभावो अनुमानगम्यो न प्रत्यक्षगम्यः, तथाहि 
पक्षसत््वादित्रिरूपस्य लिंगस्य त्रयः प्रकाराः : अनुपलब्धिः स्वभावः कार्यम्‌ 
इति. अनुपलब्धिः अभावावेदिका, स्वभावः कार्यञ्च भावावेदके ( न्यायनिन्दुः 
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पु. २०८ ). 


वाल्लभमते च अभावः प्रत्यक्षगम्यएव. यदि अनुपलब्धिः अनुमानं 
यदि वा प्रमाणान्तरं तदुभयपक्षेऽपि अभावः तिसोभावरूपो वस्तुनो अवस्थाविशेषो 
वा आविभविरूपो वा न अनुपलब्धिगम्यः. विवृतं च एतत्‌ प्रस्थानरत्नाकरे. 


अत्र इदं बोध्यम्‌ : अभावप्रत्यक्षवादिनापि उपलब्ध्यभावाद्‌ अभावज्ञान 
हेतुता क्लप्तैव॒ तत्र॒ करणत्वमात्रं कल्प्यते. किञ्च॒ अभावस्य 
इन्द्रियसनिकर्षाभावात्‌ न प्रत्यक्षज्ञानगोचरता. नच संयुक्तविशेषणता सनिकर्षः, 
तत्र प्रमाणाभावात्‌. संयुक्तविशेषणतासनिकर्षेणेव जात्यादेरपि प्रत्यक्षसम्भवे 
संयुक्ततादात्प्यादेः पृथक्‌ सनिकर्षाभावात्‌. किञ्च संयुक्ते प्रथमं सिद्ध 
अभावस्य तत्र विशेषणतया भानं स्यात्‌ विरोषणतया ग्रहे च उक्तसनिकर्षेण 
अभावग्रहः इति व्यक्तम्‌ अन्योन्याश्रयत्वम्‌. तस्माद्‌ अभावस्य प्रत्यक्षता 
न्यायमतानुसारिणिी. 


क्षणिकत्वखण्डनम्‌ : 
अत्र विमृश्यते बाह्यार्थाः तावद्‌ विज्ञानवासनावैचित्रयनिर्वाहार्थं सौत्रान्तिकः 


अगीक्रियन्ते. तेच अनुमेयाः न प्रत्यक्षाः क्षणिकत्वात्‌. क्षणिकत्वञ्च 
द्वितीयक्षणध्वंसप्रतियोगित्वम्‌. सनिकर्षक्षणोत्तरक्षणे नष्टा वास्याः कथं 
प्रत्यक्षप्रतीतिगोचराः स्युः. वस्तुसनिकर्षक्षणे एवं सनिकृष्टाः भावाः चित्ते 
स्वाकारम्‌ अर्पयन्ति. तेन अर्पितिन च आकारेण पुष्ट्या भोजनादिमिव 
बाह्यार्थाः अनुमीयन्ते. यद्‌ उक्तम्‌ ` ` अर्थेन घटयति एनां नहि मुक्त्वा 
अर्थरूपतां तस्मात्‌ प्रमाणाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता'' नहि वित्तिसत्तयैव 
तद्वेदना युक्ता. तस्याः सर्वत्र अविशेषात्‌. तान्तु सारूप्यम्‌ आविशत्‌ 
सरूपयितुं घटयेद्‌ इति च. तथाच वित्तौ अर्थसारूप्यमेव बहिः अर्थानुमापकं 
भविष्यति. 


अत्र उच्यते : क्षणिकत्वाद्‌ भावानां प्रत्यक्षत्वं न उपपद्यते इति 
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अयुक्तं, भावाः क्षणिकाः सत्वात्‌ प्रदीपक्लिकावद्‌ इत्याद्यनमान 
परत्यक्षप्रत्यभिज्ञानावाधितम्‌. अस्तिच पृवापरक्षणवत्तिभावयाः एक्रत्वस्थैयसाध्रक्र 
निष्कम्पम्‌ अबाधितं प्रत्यभिज्ञानं `तदेव इदम्‌ इति. इदं प्रत्यभिज्ञानं 
घटादेः वस्तुनः स्थर्य विना अनुपपद्यमा वत्नादव एकस्य वस्तुनः 
तत्कातैतत्कालसम्बन्धित्वं साधयति. नच द्वितीयाटदिक्षण निरन्वयविनाणम्‌ 
उपगतस्य वस्तुनो अनन्तरक्षण तटनुगमाभावात उक्तप्रत्यभिज्ञानस्य उपपतिः 
भविष्यति. नच एतत्‌ प्रत्यभिज्ञानं भ्रमो अवाधितविपवक्रत्वात,. 


किञ्च सत्वात क्षणिकरत्व साधन विरुद्धम्‌. सत्वरं नाप त्रिकालावाध्यत्वं 
तच्च कथं क्षणिकत्वसाधनम्‌. नच अर्थक्रियाक्रारित्वमव सत्वम्‌ तच्च 
क्षणिकत्वेन व्याप्तम इति वाच्यं, विकल्पासहत्वात्‌. तराहि अशथक्रियाकारित्वं 
सद वा असद्‌ वा? सत्वे तत्रापि अर्थक्रियाकारित्तव वक्तव्यम्‌ इति 
अनवस्था. अस्वे असत्वापत्तिः. अती अमता अ्थक्रियाकास्त्विन 
क्षणिकत्वव्यवस्थापनासम्भवात्‌. अतः सत्तासामान्ययागित्वम्‌ अवाध्यत्वं वा 
सत्व वक्तव्यम्‌. तथाच न क्षणिकत्वसिद्धिः. घटादयो अक्षणिकाः 
प्रमाणभूतप्रत्यभिज्ञाविषयत्वाद्‌ व्यतिरेकेण वन्ध्यापुत्रादिवत्‌. किञ्च क्षणिकत्वपक्षे 
अर्थक्रियापि न उपपद्यते क्षणिकत्वादव. नहि निर्व्यापारस्य अर्थक्रिया दृष्टा, 
व्यापारकाले अवस्थायित्वे क्षणिकत्वभगप्रसगः. 


किञ्च पूर्वक्षणस्य निरुद्धयमानस्य निरुद्धस्य वा उत्तरक्षणहेतुत्वं न 
स्यात्‌. नहि अभावाद्‌ भावोत्पत्तिसम्भवः. सम्भवे वा सर्वत्र सर्वस्य उत्पत्तिप्रसगो 
अभावाविशेषात्‌. ` उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधाद्‌'' इत्यादिसूत्रे क्षणिकत्वस्य 
निराकृतत्वात्‌. | 


एवं वाद्यार्थस्य अक्षणिकत्वे यथायोग्य ॒प्रत्यक्षगम्यत्वम्‌ उपपद्यते 


इति वाल्लभाः वदन्ति अन्ये च प्रत्यक्षवादिनः. अप्रत्यक्ष कस्मिंश्चिद्‌ 
बा्यार्थ बाह्याथानुमानमपि दुःसम्पादकम्‌, 
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सविकल्पकस्यापि प्रत्यक्षत्वम्‌ : 

सौत्रान्तिकादिसौगताः प्रत्यक्ष निर्विकल्पमेव कल्पनापोढत्वात्‌. 
सविकल्पकप्रत्ययस्तु कल्पनायुक्तत्वाद्‌ अप्रमाणम्‌. कल्पनाच जातिगुणकामादि- 
संसर्गयोग्यता इति वदन्ति. तदपि न युक्तिमत्‌. तथाहि इद्धियार्थसनिकर्षेण 
जायमानं ज्ञानं निर्विकल्पकं सामान्यरूपम्‌ एकं जायते तत्र बुद्धिवृ्य ग्रहात्‌ 
सविकल्पकं प्रत्यक्षं व्यवहारोपयोगि ज्ञानं जायते. बुद्धिवृत्तिश्च निर्विकल्पके 
अर्थाकारम्‌ आरोपयति. अतो निर्विकल्पकं ज्ञानं बुद्धिवृद्युपनीतार्थाकारेण 
युक्तं सविकल्पकं ज्ञानं इन्द्रियजन्यत्वादेव प्रत्यक्षं जायते. 


ननु सौत्रान्तिकमतेऽपि ज्ञाने अर्थाकारता जायते. इन्दियेण यो अर्थो 
ग्रास्यः सः तत्क्षणे स्वाकारम्‌ अर्पयति विज्ञाने. तथाच विज्ञानं साकार 
जायते साकारमेव ज्ञानं निर्विकल्पकं कल्पनापोढत्वात्‌. तच्च प्रमाणभूतम्‌, 
वल्लभमते तु निर्विकल्पक निराकारं बुद्धिवृत्तेः प्राग्‌ ज्ञाने अथगिपाभावात्‌ 
निर्विषयत्वं निर्विकल्पकङ्ञानस्य स्यात्‌. किञ्च कोऽयं बुद्धिवृत्यनुग्रहः. यदि 
निर्विकल्पे जायमाने अर्थाकारारोपः, तहिं स॒ आरोपो न उपपद्यते. बुद्धौ 
अर्थस्य अभावात्‌. बुद्धिवृत्तेरपि बहिर्दशे निर्गममन्तरा असम्भवात्‌ 


किञ्च इद्धियेण अर्थसंयोगः, मनःसंयोगः, अविकल्पज्ञानोत्पत्तिः पुनः 
नुद्धिवृत्तिः तया ज्ञाने अ्थारोपः इति गुर्वीं अप्रमाणिकी च प्रक्रिया. 
तदवर्‌ इद्धियेण ग्राह्यार्थस्यैव आकारार्थकत्वम्‌ इति चेद्‌ न स्यादेवं यदि 
विज्ञानसन्ततिः चित्तापरपर्याया अनुच्छिना अशाश्वती आलयविज्ञानरूपा 
श्रुत्यादिप्रमाणवादैः अगीक्रियते युक्तिभिः उपपद्येत. किन्तु तथा नास्ति. 
अतः कुत्र आकारार्पणं स्यात्‌. अप्रमाणिकम्‌ अण्वपि कल्पनं न युक्तिमत्‌ 
प्रमाणिकञ्च गुरुभूतमपि अंगीकर्तव्यम्‌. खण्डितश्च अयम्‌ अर्थः पूर्वाचार्यैः 
तथाहि : क्षणिकचित्तसन्ततिः आलयविज्ञानं नाम॒ यदि स्वीक्रियते तहिं तेन 
इदं सरूपम्‌ इति ज्ञानस्य पूर्वोत्तरक्षणवर्तिसद्रशपदार्थकस्य कर्तुरेकस्य अभावात्‌ 
सादश्यनिमित्तं प्रतिसन्धानं न स्यात्‌. यदि एकः ग्रहीता कल्प्यते तदा 
क्षणद्रयसम्बन्धित्वात्‌ तस्य क्षणभंगः. नच कल्पितएव उक्तज्ञाने आकारः 
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नतु वाच्यः कण्चिद्‌ अर्थः वासनावैचित्रयादेव विज्ञाने माक्रारे ते अर्थाः 
भासन्ते. अतः एकमेव विज्ञानसाद्रण्याकारम्‌ इति न पूर्वा्तरश्नणवर्तिनौ वाच्यौ 
पदार्थो इति वाच्यम्‌. तेन इदं सद्रणमर इति वाक्यप्रयोगस्य आनर्थक्यप्रसंगात्‌. 
किञ्च उक्तविज्ञाने प्रतिभासमानं पदार्थानां विज्ञानाभट मति अर्थानामपि 
अभेदः प्राप्नोति. तथा च इतेतरभेदेन लोके प्रसिद्धा पदार्थाः बाध्येरन्‌ 
एवं सति वाद्यस्य लोके प्रसिद्धस्य कस्यचिद्‌ अर्धस्य विञ्ञानव्यतिरेकेण 
अभावात्‌ स्वपक्षसिद्धि-परपक्षनिरासरूपो विवादा न स्यात. विज्ञानाकारत्वे 
हि विकल्पप्रतिभासिनां नित्यत्वानित्यत्वादीनाम्‌ एक्रा्थविपयत्वाभावात्‌ 
ज्ञानानाञ्व धर्मिणां भेदात्‌ विरोधाभावात्‌. एकधर्मिकर विप्रतिपिद्धधर्पद्रयाभ्युपग- 
मस्य विवादरूपत्वात्‌, 


यदि सौव्रान्तिको ब्रूते ` अस्ति वाह्यो अर्थः. सतु क्षणिकः निर्विकल्पके 
चकास्ति. सविकल्पकप्रत्ययास्तु विकल्परूपाः व्राहव्याथगतसाद्रश्याकारे 
निर्विकल्पकगतसाद्रश्याकरेण प्रतिभासन्ते. अतः वाद्यार्थसद्‌भावे न विवादहानिः 
ति. नच स्वग्राहकस्य ज्ञानस्य स्वयं तावद्‌ ग्राल्यम॒ आन्तरं कथं तस्य 
वाह्याकारविषयत्वम इति वाच्यम्‌. विकल्पविपयद्रैविध्यात्‌. द्विविधो हि 
विकल्पानां विषयो ग्राच्यः च अध्यवसेयः च. स्वाकारस्य निर्विकल्पस्य 
अवसायाद्‌ (अधि'=उपरि अवसयो `अध्यवसेयः'. अध्यवसेयो बाह्यः. 
तेन हानोपादानापिप्रवृत्तिः लोके सिध्यति स्वप्रतिभासे आन्तरे बाह्यात्मत्वाध्यासाद्‌ 
इति. तदपि न युक्तम्‌, आन्तरस्य निर्विकल्पस्य ज्ञानाकारस्य 
तदविपरीतवाह्याकारेण अध्यवसायस्य असम्भवात्‌. अध्यवसायो यदि आरोपः 
तर्हिं कस्य-कुत्र इति वक्तव्यम्‌. आन्तरस्य ज्ञानाकारस्य बाद्ये आरोपः 
चेत्‌ सच वाद्ये गृह्यमाणे अगृह्यमाणे वा ? तदपि बाट्यं स्वलक्षणं 
सामान्यं वा? अक्षसनिकर्षण विज्ञाने जायमानम्‌ अर्थसारूप्यं विकल्पेन 
अनुमानेन गृह्यमाणे वाल्ये स्वलक्षणे न सम्भवति. नहि विकल्पस्य 
स्वलक्षणं विषयः. नच सामान्यमेव वाद्यं तत्र॒ गृह्यमाणे अर्थाकारारोपः 
इति, तदपि न, व्यक्तिग्रहणं विना सामान्यस्य गृहीतुम्‌ अशक्यत्वात्‌, 
अगृच्यमाणे बाल्ये स्वाकारस्य आसेपे स्वाकारएव स्यात्‌. नतु बाद्यः 
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द्‌ 


इति एवम्‌ जधिष्ठानप्रतिभासासम्भावाद्‌ बाह्ये ज्ञानस्वरूपस्य नारोपः. आरोप्यस्य 
असरुफुरणादपि नारोपः. पूर्वं स्वाकारग्रहणं पश्चाद्‌ बास्याथरोपणं च अशक्यम्‌. 
ज्ञानस्य क्रमविरहिणो ग्रहणारोपणयोः असम्भवात्‌. नच यदैव गृह्णाति तदैव 
आरोपयति इति युक्तं ॒स्वाकारस्य स्वसवेदनप्रत्यक्षतया अतिविशदत्वात्‌ 
लाह्यस्य च आरोप्यमाणस्य अविशदत्वात्‌ उभयोः भेदः स्यात्‌. एवम्‌ 
अध्यवसायो असम्भवः. खण्डितश्च अयं सौत्रान्तिकवादः सूत्रभाष्यभामत्यादिषु 
वाल्लभग्रन्थेषु च. ततश्च वाच्यार्थो अक्षणिको यथायोग्यं प्रत्यक्षेण बोध्यः 
इति वाल्लभानाम्‌ आशयः. एवञ्च सविकल्पकस्यापि प्रत्यक्षत्वं सम्भवति, 
इन्द्रियविषयसनिकर्षजननीये निर्विकल्पे बुद्धया वृत्तिरूपया सविकल्पकत्वं 
जायते. 


अ्थारोपः : 

इदं विचार्यते निर्विकल्पके बाद्याथिपो वल्लभमतेऽपि सौत्रान्तिकमते- 
ऽपि. प्रकारस्तु उभयोः वर्णितः. तत्र विषयेन्दरियसन्निकर्षे जाते चित्सन्ततौ 
विषयसारूप्यं भवति तच्च स्वाकारविज्ञानं निर्विकल्पक तादृशाकारस्य बाह्ये 
आरोपाद्‌ प्रवृत्तिः. वाल्लभेतु विषयेन्ियसम्प्काद्‌ मनसि निविंकल्पकं जायते. 
तत्‌ किं निर्विषयं सविषयं वा? सविषयत्वे केन विषयाकारः आरोप्यते 
बुद्धिःव॒त्तेः पश्चाद्‌ भावितत्वाद्‌. यदि तद्‌ निर्विकल्पकं ज्ञानं स्वभावादेव 
विषयम्‌ अवगाहते चेद्‌ विषयप्रकारमपि अवगाहेत, बुद्धिव॒त्तेः का आवश्यकता ?. 
किञ्च बुद्धौ यदि विषयाः सन्ति इति पतं तहिं योगाचारमतापत्तिः 
नहि बुद्धौ बहिर्वद्‌ विषयाः सम्भवन्ति अपितु वासनारूपतयैव. नच मायया 
बुद्धौ आस्षिप्यन्ते इति मतम्‌. मायया मनस्यपि विषयाकाराक्षेपसम्भवात्‌, 
किंवा मायया निर्विकल्पकनज्ञानएव विषयाकाराक्षेपसम्भवाद्‌ व्यर्थो बुद्धिवृत्यंगी- 
कर:. 


किञ्च इद्धियार्थसनिकर्षद मनसि यद्‌ ज्ञानं जायते तत्‌ किं 
मनःपरिणामरूपम्‌ ? किंवा मनःसमवायी मनोधर्मः? कवा मनसि 
अर्थाकारारोपः ? प्रथमे निर्विकल्पकं मनःपरिणामं, सविकल्पक च बुद्धिपरिणामः 
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इति गौरवम्‌. वृत्तिरपि वुद्धयवस्थाविशेषएव तैः अगीक्रियत. 


द्वितीये समवायस्य अस्वीकृत्वात्‌ मनाधर्मा ज्ञान चेत्‌ तद्‌ बुद्धिवृत्तिः 
किम्‌ उपकरिष्यति. अथ बुद्धिः मनएकमेव अन्तःकरणरूपम्‌ इति ‡ तदपि 
न, स्वसिद्धान्तविरोधात्‌, 


अपिच माया यदि भगवतो व्यामाहिक्रा शक्तिः तर्हि सर्वस्य 
विज्ञानस्य भ्रान्तत्वापत्तिः. यदि सर्वभवनरूपाशक्तिः तर्हि विज्ञानस्य 
भ्रमत्वानापत्तिः. किञ्च वाल्लभमते ज्ञानं जटं चतनं वा? जडत्वे 
विषयप्रकाशनासम्भवात्‌. चेतनत्वे आत्मना जडत्वापत्तः, एकत्र चैतन्यद्रयानगी- 
कारात्‌. अथ चैतन्यं चतनस्य आत्मनो धर्मएव इति मतं तर्हिं शरीराटिसघातस्य 
आत्मनि अध्यासात्‌ आत्मचैतन्यनैव प्रकाशसम्भवात्‌ अलं बुद्धिवृत्या मानसे 
ज्ञाने अथपिपेण, 





किञ्च बुद्धिवृत्तिः बुद्धेः अर्थाकारावस्थाविशेपः इति तदपि न उपपद्यते, 
नुद्धौ विषयाभावात्‌ तस्य विपयस्य च घटादेः वाह्यत्वात्‌. मायया आक्षेपोऽपि 
समानाकारस्यैव न वस्तुतो विषयस्य तथानुभावात्‌. एतस्माद्‌ वर बुद्ध 
वहिःनिःसरणमेव तथात्वे सिद्धान्तहानिः. वहिःनिःसरणाभावे बुद्धौ अर्थाकारो 
विषयेन्दियसम्पकद्‌ इति सौत्रान्तिकमतप्रवशः इत्येवमादयो विचाराः समाधेयाः 
सम्भवन्ति. 


वौद्धमतसखण्डनम्‌ : 

तदेतत्‌ सर्वं तर्कप्रभवम्‌. नहि तर्कण अप्रमाणभूतेन वस्तुतत्वं व्यवस्थायितुं 
शक्यते, “(तक्प्रितिष्ठानात्‌'' इति स्मरणात्‌. एवञ्च यथाप्रमाणमेव 
वस्तुतत्वावगतिः. नहि वाल्लभैः अप्रमाणं किञ्चिद्‌ उच्यते यथाशास्त्रम्‌ 
अवगतिः क्रियते. किं मनः, का बुद्धिः, को अहंकारः, किं चितम्‌, 
इत्यादि सर्व यथाशास्त्रमेव उच्यते. नहि शास्त्र व्यवस्थितम्‌ आप्तप्रकाशं 
तर्कैः व्याकुलीकर्तुं शक्यम्‌. बाद्यैश्च बौद्धैः स्वमतिप्रकल्पनादेव स्वस्य 
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वहूप्रलापित्वं ख्याप्यते. 


सौत्रान्तिकैः विज्ञानसन्ततिः तस्यामपि क्षणिकत्वं बाह्यस्यापि 
क्षणिकत्वम्‌ इत्यादिसर्वं स्वमतिकल्पितमेव सर्वथा अनुपपन्नम्‌ उच्यते. सर्वमेव 
विश्वं परमेश्वरान्तम्‌ इति अविभवितिरोभावशक्तिभ्याम्‌ उत्पनम्‌ इति नातिरोहितं 
वेदशास्त्रविदाम्‌ इति दिक्‌. 


संगोष्ठयुत्तरलेखनम्‌ 
गो.श्या.म. 


लौद्धशांकयाद्यनेकमतेषु पाण्डित्यनिकषभूतैः मूर्तिमत्सौमनस्यैः तत्रश्रीपारसनाथद्वि- 
वेदिमहाभागैः सौत्रान्तिकवाल्लभवेदान्तमतयोः प्रत्यक्षप्रमाविषयके तौलनिकविमर्शपरे 
अस्मिन्‌ आलेखपत्रे उभयोः मतयोः यत्‌ तुलनात्मकस्वरूपप्रतिपादनं तदुभयोः च 
मतयोः सम्भावितपूर्वोत्तरपक्षावपि स्वशेमुषिविशेषप्रकर्षेण समुद्भाव्य यच्च निरूपणं 
कृतं तद्‌ एतन्महाभागेतरेण दुर्वहः खलु कर्तव्यभारो केनापि निर्वाहं शक्यः | 


तेन यद्यपि उत्थिताकाक्षाप्रयुक्तं किमपि वक्तव्यं नावशिष्यते, श्रीमद्भिः 
पारसनाथमहाभागैरव निराकरणप्रकारस्यापि द्योतितत्वादेव. तथापि विषये अस्मिन्‌ 
योहि ““बल्लभमतेतु निर्विकल्पकं निराकारं बुद्धिवृत्तः प्राग्‌ ज्ञाने अर्थारोपाभावात्‌ 
निर्विषयत्वं निर्विकल्पक नज्ञानस्य स्यात्‌. किञ्च कोऽयं बुद्धिवत्त्यनुग्रहः 2 यदि 
निर्विकल्पे जायमाने अर्थाकारारोपः, तर्हिं सः आरोपो न उपपद्यते. बुद्धौ अर्थस्य 
अभावात्‌. बुद्धिवृत्तेरपि बहिर्देशो निर्ममम्‌ अन्तरा असम्भवात्‌" इति यौक्तिकाक्षेपो 
दर्शितः तत्र वाल्लभदरष्टया इह यत्‌ किमपि यौक्तिकं समाधानं मनसि स्फुरति 
तद्‌ उत्थाप्याकांक्षापूर्त्यै आवेद्यते : न तावद्‌ अस्माकं मते नि्विकल्पज्ञानस्य 
सर्वथा विषयाकारराहित्यम्‌ आपादयितुं शक्यं ““पुरोवस्थितम्‌ इदं किञ्चिद्‌ ¦ 
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इति विषयाकारस्य अम्युपगतत्वेन निर्विकल्पकङ्ञाने अध्ृपगतत्वेन न तत्र 
निर्विषयकत्वापत्तिः, नामगुणकर्मसामान्यधर्माद्यनुल्लेखिन्याः अनुभूत्याः समनस्केद्ध्ियेण 
निर्विकल्पकञ्ञानवता पुरुषेण अपलपितुम्‌ अशक्यत्वात्‌ च. नच एतादृशे 
विशेषानुल्लेखिनि ज्ञाने भासमानं पुरोवस्थितं स्फीतालोकवर्तिं वरन्तपि दरदेशस्थवस्तुवत्‌ 
स्वविरशेषाकार निगृहत्येवेति तत्र वुद्धिवृत्तिकृतविशेषाकारापेकषैव न स्यात्‌. पश्चात्तु 
पूवनुभूत्यधिगतसंज्ञादिसस्काराणां सकल्पविकल्पपरे मनसि स्रमरत्थधानन च बुद्धि 
प्रति मनसा च प्रदरितिषु सत्सु तामसराजससात्विकान्यतप्रगुणोद्रेकजनितया च 
वुद्धिवृच्या तेषु संकलितानां अनववोधसशयभ्रमादिवृत्तयः कृती न समुपजायेयुः 
सर्वस्यापि प्रत्यक्षावभासस्य इह परस्परसापेक्षदुर्लक्ष्योत्तरोत्तरावरःरापदेन शतपत्रवेधवद्‌ 
रिति जायमानत्वेन वाद्यार्थविशेपाकारायोपोऽपि तत्र बुद्धः बहिर्गमनपेक्षाभावादेव 
नासम्भवः. 


एतेन ““वाल्लभेतु विपयेद्धियसप्प्काद्‌ मनसि निर्विकल्पकं जायते. तत्‌ 
किं निर्विषयं सविषयं वा? सविपयत्वे केन विपयाकारः आरोप्यते ? वुद्धिवृत्तेः 
पश्चाद्‌ भावितत्वाद्‌. यदि तद्‌ निर्विकल्पकं ज्ञानं स्वभावादेव विषयम्‌ अवगाहते 
चेद्‌ विषयप्रकारमपि अवगाहेत, वुद्धिवृत्तेः का आवण्यकता ? इत्यस्यापि पर्यनुयोगस्य 
समाधानं जायतएव. यस्मात्‌ निर्विकल्पक हि तावत्‌ समनस्केन््रियजनितं ज्ञानं 
सविषयकमेव. तत्र॒ अवभातस्य अनवगतविशेषाकारस्य वस्तुनः पश्चाद्‌ 
संकलत्पविकल्पात्मकमनोगृहीतस्य विशेपाकारस्य बुद्धिवृत्या ग्रहणपूर्वकं निर्विकल्पकज्ञाने 
तद्विरशेषाकाराधानम्‌. तेनच मिर्विकल्पकज्ञानक्षणे विशोषाकारवत्तया अनवभातप्रकारता- 
काक्षायामेव पश्चाद्‌ बुद्धेः विशेपाकारावभासकतापि संशयभ्रमाध्यवसायाद्यन्यतमबुद्धिवृ- 
ततिरूपा सुवचा. इयमेव खलु बुद्धेः आवश्यकता. यदि उच्येत मनसैव तद्‌ 
भवतु तदा इदम्‌ आलोच्यतां मनसोऽपि का आवश्यकता? यदि 
पुरोवस्थितवस्तुसयुक्तस्यापि चक्षुषो मनःसाचीव्याभावे तदग्रहणसामर्थ्यानुपलम्भाद्‌ 
आवश्यकता अस्त्येव इति चेत्‌ तदा तेनैव न्यायेन बुद्धेरपि आवश्यकत्वम्‌ 
अगीकार्यम्‌. तथाहि अमनस्कपुरुषस्य इद्धियाणां विषयसंयोगेऽपि विषयानुपलम्भदर्शनाद्‌ 
यथा मनसः आवश्यकता तथैव समनस्कपुरुषस्यापि इन्दरियसंयुक्तार्थोपलम्भक्षणे 
विषयविरशेषाकारदेः यदि उपलम्भनैयत्यं चेत्‌ तदा अनवबोधसंशयभ्रमानुदयप्रसगः. 


(40 





अथ अनुपलम्भनैयत्यं चेद्‌ अध्यवसायप्रत्यभिज्ञास्मृत्यनुदयप्रसंगः. ततः संकल्पविकल्प- 
देतुना मनसा स्वकार्यकरणेऽपि अनवबोधसंशयभ्रमाध्यवसायस्मृत्यादेः उपलम्भादेव 
मनोभिन्नायाः बुद्धः अगीकारोऽपि आवश्यकएव. नहि ज्ञानं स्वस्वभावादेव स्वविषयम्‌ 
अवगाहतइति बाह्याभ्यन्तरकरणनिरपेक्षेण स्वभावेनैव लोके विषयावभासनं 
सम्भवदुक्तिकम्‌. 





एतेन “*किञ्च बुद्धौ यदि विषयाः सन्ति इति मतं तर्हिं योगाचारमतापत्तिः 
नहि बुद्धौ बहिर्वद्‌ विषयाः सम्भवन्ति अपितु वासनारूपतयैव'* इति आपादनमपि 
निरस्त॒ वेदितव्यम्‌. यस्मात्‌ ˆ'तदेतत्‌(नापरूपकर्मत्रिकं) त्रयं सद्‌ एकम्‌ अयम्‌ 
आत्मा, आत्मो एकः सन्‌ एतत््रयम्‌'* ( बृह.उप.१।६।३ ) इति एकस्य त्रयात्मकता 
त्रयाणां च एकात्मकता चेति तादात्म्यवादिनाम्‌ अस्माकं मते ^“सर्व सर्वमयस्‌" 
इतिच श्रुत्यनुरोधाद्‌ प्रागपि इद्धियार्थसंयोगाद्‌ इन्दियार्थवस्तुनो नामात्मकतया बुद्धौ 
विद्यमानता. तथा वस्तुन्यपि नामवद्बुद्धेरपि रूपात्मकतया विद्यमानतायां दोषाभावात्‌. 
विद्यमानयोरपि नामरूपयोः आविर्भावस्तु पाञ्चभौतिकपदार्थानां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धत- 
न्मात्राद्रारा तत्तद्ग्रहणोपकरणभूतैः इन्धरियैः सह परस्परसंनिकर्षव्यापारद्रारकएव, 
समानस्वरोपेतयो इततरपाश्ववर्तिनोः द्वयोः तन्तुवाद्ययोः एकस्य वादने अपरेस्मिन्‌ 
स्वरानुरणनवत्‌. इन्ियाणाञ्च मनोहंकारसाछ्िकलुद्धिरूपाभ्यन्तरकरणव्यापरिः उपकृतानां 
पुरोवस्थितविषयेण सह सम्पर्के सति तस्मिन्‌ “चकुषा आलोच्य वस्तूनि विकल्प्य 
मनसा तथा अहंमत्यापि अहंकाराद्‌ बुद्धयैव हि अध्यवस्यति" इति प्रणालिकयैव 
जेयताविर्भावः. तस्माद्‌ यथा सौत्रान्तिकनये अर्थसारूप्यं ज्ञानप्रामाण्यघटकं तथा 
वाल्लभनये ज्ञानाविर्भूतनामादिसारूप्यम्‌ अनुभूतिगोचरस्य वस्तुनः प्रमेयताघटकम्‌ 
इति आस्थेयम्‌. 


एतेन “मायया मनस्यपि विषयाकाराक्षेपसम्भवात्‌. किंवा मायया 
निर्विंकल्पकज्ञानएव विषयाकाराक्षेपसम्भवाद्‌ व्यथां बुद्धिवृत्यंगीकारः'* इत्युक्तिरपि 
परास्ता भ्रमात्मकज्ञाने विषय-तद्नहिष्ट्व-बहिरिन्दियग्राच्यत्वादीनां विनैव सर्वावभास- ` 
कतोपलम्भकत्वदर्शनात्‌ न प्रमात्मकेऽपि ज्ञाने एतेषां प्रत्यक्षगोचरत्वं वा अनुमेयत्वं 
वा व्यर्थम्‌ इति शक्यशंक, सौत्रान्तिकमतत्यागेन योगाचार-माध्यमिकमतप्रवेशापत्ते. 
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अपिच ““उद्ियार्भसनिकर्पाद पनसि यद जानं जायते तत कि 
मरनःपरिणामरूपम्‌ ? किवा मनःसमवायी मनोधर्मः ? किंवा मनसि अथाकागागेपः 2. 
प्रथमे निर्विकल्पकं पनःपरिणामः, सविकल्पकं च वुद्धिपरिणापः इति गारवम्‌. 
वृत्तिरपि बुद्धयवस्थाविएेपएव तैः अंगीक्रिवन'' इति यद्‌ उच्यते तत्रापि 
वाल्लभमतीयप्रक्रियानुराधाद्‌ एतेषां विकल्पानां न एकसत्व अपरासत्वरूपविरुद्धकल्पता. 
तस्माद्‌ इद्धियार्थसंनिकर्षाद्‌ मनसि जायमानं निर्विकल्पक ज्ञानं हि आदौतु 
विषयोपरज्जितमनसः साधारणपरिणामविशेषरूपण्व. सः प्ररिणामविणेषो जायमानो 
मनःसमवायितया मनोधर्मरूपोऽपि कृतो न भवेत । भवतु च तेन मनसि संस्काररूपेण 
अवस्थितस्य वस्तुविषयकसंकल्पविकल्पोद्वोधनम्‌. तपाञ्च पुनः बुद्धि प्रति मनसा 
कृतेन प्रदश्निन बुद्धौ सविकल्पकङ्ञानोत्पत्तिरपि भवित्री. ननु कल्पनागौरवम्‌ इति 
चेत्‌ न, यथा सौत्रान्तिकनये ज्ञानातिरिक्तज्ञेयागीकरिऽ्पि च॒ कल्पनागौरवं तथैव 
वाल्लभनयेऽपि सौत्रान्तिकेन सोटव्यमेव, 


किञ्च “माया यदि भगवतो व्यामोटिका क्तिः तर्हिं सर्वस्य विज्ञानस्य 
भ्रान्तत्वापत्तिः. यदि सर्वभवनरूपाशक्तिः तर्हिं विज्ञानस्य भ्रमत्वानापत्तिः'' इति 
या आपत्तिः प्रदर्शिता तत्रापि वाह्यविषय-तदग्राहकबाद्याभ्यन्तरकरण- 
तथाभूतकरणोपहितजीवचैतन्यम्‌ एतेषा च मिथः संयोगवियोगादिव्यापारानुकूल्यं च 
एवमादिसर्व भगवतः सर्वभवनसामर्ध्यरूपमायायाः कार्यम्‌. एतदूवैपरीत्येन बाद्यवस्तुनि 
स्वभासकानुभूतिवैपरीत्यं वाह्यवस्त्वभासके ज्ञाने स्वावभासितवस्तुवैपरीत्यं च 
व्यामोहिकायाः मायायाः कार्यम्‌ इति न कापि अनुपपत्तिः. 


किञ्च “"वाल्लभमते ज्ञानं जडं चेतनं वा ? जडत्वे विषयप्रकाशनासम्भवात्‌, 
चेतनत्वे आत्मनो जडउत्वापत्तेः, एकत्र चैतन्यद्रयानंगीकारात्‌. अथ यैतन्यं चेतनस्य 
आत्मनो धर्मएव इति मतं तर्हिं श़ारीरादिसंघातस्य आत्मनि अध्यासात्‌ आत्मचैतन्येनैव 
प्रकार्टसम्भवाद्‌ अलं वुद्धिवृत््या मानसे ज्ञाने अर्थारोपेण'' इति यद्‌ आपादितं 
तत्र तादात्प्यवादिनि वाल्लभमते एव प्रश्नाक्षेपावेव तावद्‌ न उपपद्येते, सर्वस्यापि 
जडचेतनरूपस्य जगतो ब्रहमोपादानकत्वेन ब्रह्मतादात्म्यागीकरेण परस्पस्तादात्म्यस्यापि 
अभ्युपगतत्वेनैव तादात्म्यस्य च भेदसहिष्ण्वभेदरूपतयापि अंगीकारात्‌. भदव्यवहारोप- 


+ड 





पत्तये तावत प्रक्रियातु उपपादनीयैव वाल्लभैरपि. तत्र ऋते चार्वाकमतं सर्वेषामपि 
वादिनां मतेषु -- ज्ञानद्रैतवादिनो वा भवन्तु ज्ञानज्ञेयद्रैतवादिनो वा -- एते जडरूपाएव 
चित्ताहकारमनोवुद्धयः चक्षुस्त्वग््राणस्सनश्रवणेन्दरियाणि च भवन्ति. तेष्वेतषु -- 
विम्बप्रतिविम्बन्यायेन वा भवतु अयोगोलकन्यायेन वा -- ज्ञानोत्पत्तिः वा 
जञानोत्पत्तिभ्रान्तिः वा सर्वैः खलु अकामैरपि अवश्यागीकार्यैव, अन्यथा 
प्रतयक्ानुत्पादप्रसंगापत्तिरिति “न ॒सार्वजनिके दुःखम्‌ एकः सोदुम्‌ इह अर्हति! ` 
नून ॒तदेतत्त सर्ववादिनां दुःख सर्वैः मिलित्वैव सहनीयम्‌ 


याच "बुद्धिवृत्तिः बुद्धः अर्थाकारावस्थाविरोषः इति तदपि न उपपद्यते. 
बुद्धौ विषयाभावात्‌ तस्य विषयस्य च घटादेः बास्यत्वात्‌. मायया आक्षेपोऽपि 
समानाकारस्यैव न वस्तुतो विषयस्य तथानुभावात्‌. एतस्माद्‌ वरं बुद्धेः बहिःनिःसरणमेव 
तथात्वे सिद्धान्तहानिः. बहिःनिःसरणाभावे बुद्धौ अर्थाकारो विषयेन्धियसम्पर्काद्‌ 
ठति सौत्रास्तिकमतप्रवेः'' इति वाल्लभमतस्य सौत्रान्तिकान्तिकतापत्तिः प्रदर्शिता 
सा खलु बाद्यार्थानुमेयवादिना सौत्रान्तिकैः तावद्‌ न प्रदर्शयितुं शक्या, यस्माद्‌ 
बुद्धेः बहिर्निस्सरणे बोद्धुः बुद्धिराहित्यापत्या बाह्यार्थानुमितिरूपा बुद्धिरपि नोदीयात्‌ 
यदितु वेदान्तपरिभाषोक्तरीत्या तडागकुल्याकेदाराधिष्ठानेषु प्रवहमानजलवत्‌ न बुद्धव 
बहिःनिस्सरणं किन्तु बुद्धिवृत्तेरिति बहिनिस्सरणमिव कश्चन दद्ियकप्रणाङ्या 
विषयदेशसंगमः इति प्रस्तूयेत, तदापि न स संगमो अंशभेदेन तडागदेशत्यागपूर्वकं 
केदारदेशावस्थानं जलस्येव बुद्धिवृत्तेरपि सम्भवति. यस्मात्‌ स्वदेशावस्थितबुद्धिवृतत 
अंशेन स्वाधिष्ठाने बोद्धरि अवस्थानं अंशेन च विषयाधिष्ठानेऽपि अवस्थानं, 
तदा एतयोः द्वयोः अंशयोः रेक्यं वा भेदो वा? एक्येतु ““अहं घटो घटद्रष्ट 
च'' इति प्रतीत्यापत्तिः. भेदेतु ताद्ररोन भिनेन अंशेन देहात्‌ छिन्नेन करेणेनेव 
वस्तुग्रहणसामर्थ्यहानिः दुवरिव. नापि दर्पणे बिम्बाकारितासद्भावे दर्पणस्य बिम्बदेशे 
गमनम्‌ अथवा बिम्बस्य दर्पणदेशे गमनम्‌ आवश्यकम्‌ इति केनापि उपदे 
शक्यम्‌. 





सर्वथातु सौत्रान्तिकचिन्तनकाले वाल्लभवेदान्तस्य अजातत्वेन एतयोः मतयोः 
मिथो यद्‌ मौनमिव आसीद्‌. श्रीमद्भिः पारसनाथमहाभागैस्तु स्वासाधारणवैदुप्येन 
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सौत्रान्तिकवाल्लभवेदान्तिनौ परस्परमतविषयक मौनं सेवमरानौ मिध वाग्व्यवहारव्यापृतौ 
कृतौ. तदेतद्‌ महते उपकाराय सर्वेषामेव कृते भवेदिति भशम्‌ स्वकार्यं 
प्रकाशयन्‌ विरमामि, 
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संगोघ्ठयुत्तरलेखन 
गो.ष्या.म. 


डा. मगलाजी वचिंचोरेके, आचार्य धर्मकीर्तिके विचार ओर वाल्लभ 
वेदान्तके प्रत्यक्षप्रमाके स्वरूप विषय ओर्‌ प्रामाण्य के तुलनात्मक विमश्के 
वर्मे, प्रस्तुत आलेखपत्रमे लेखिकाका प्रतिपाद्य विषयका गम्भीर अध्ययन 
तथा तुलनात्मक विमर्शकी आदर्शं रीति प्रकट हयी है. तदर्थ विचासगोष्ठमे 
सहभागी नननैवाले सभी निश्चयेन उपकृत हुवे हैँ 


फिरभी मरे कुछ विचार इस संगोष्ठदुत्तरलेखनमे म भी अवश्य प्रकर 
करना चाहुगा. 


तनी बात तो बिलकुल स्पष्ट है कि वाल्लभ वेदान्तकी चाहे तत्वमीमांसा 
हो, प्रमाणमीमांसा हो अथवा धर्ममीमांसा हो वह श्रुति आदि शास्त्रौके 
 ' वचनोपर मुख्यतया इसीलिये अवलम्बित होती है क्योकि वाल्लभ वेदान्त 


५५७८ 


महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यका मूलतः शास्त्रव्याख्यारूप चिन्तन है वह उनका 
कोई मौलिक चिन्तन नही. अतएव विदुषी मंगलाजीका यह कहना कि 
- “ग ]105. [ता ताला115 27119515 ७ रि ०1.58 अ€्पा§ 10 ०6 गाला ९ 
2110112] {ता 17012]. ५2112019 ऽ 17 10 टल्‌) [ााऽर्ला 
९1111771 111८ 00णातगा1€5ऽ ० [ताला आत्‌ [ल्ञाा०जा' 0 {16 ५€025 ` 
तो इस विधानके साथ तो किसी भी तरहकी असहमति प्रकट करनैका 
कोई प्रश्न ही नहीं उठता. यह तो हम हदयेन धन्यवादप्रदानाहं प्रशसा 
ही लगती है. साथ ही साथ यह स्पष्टीकरण अवश्य देना चाहुंगा कि! 
आचार्य धर्मकीर्तिकी रशनल्‌ एनैलसीस्‌' यदि उनकी स्वयंकी हो तो उसका 
बुद्धमतके रूपम प्रामाण्य अस्वीकार्य हो जायेगा. यदि वह नौद्ध मतक 
सीमाके भीतर दी गयी बौद्ध अवधारणाओंकी तारकिंक उपपत्ति हो तो परम्पराप्राप्त 
बौद्ध मतको आचार्य धर्मकीर्तिनि भी भगवान्‌ बुद्धके उपदेशोके शब्दप्रामाण्यके 
धारपर ही समद्य-स्वीकार कर उसका युक्तिओंसे उपपादन करना चाहा 
होगा. तब तो वाल्लथ वेदान्तसे इस अर्थमे उनका कोहं विशेष अन्तर 
सिद्ध नर्हीं होगा. वैसे यह एक भारतीय वास्तविकता है कि परमतनिराकरणमे 
हम सभी तार्किकं अभिगम अपना कर चलते है परन्तु परम्पराके प्रति 
पनी निष्ठा तो परम्पराप्राप्त वचनराशीका -- बोले या बिनबोते -- स्वतःप्रामाण्य 
मान कर दही. क्योकि, स्वाभाविकरूपेण, बौद्ध ओर वाल्लभ मतोके बीच 
चलती चचिं बुद्धवचन या वेदवचन तो प्रमाणतया प्रस्तुत नहीं कयि जा 
सकते. स्वयंके, परन्तु , परम्परागत मतको तो शन्दप्रामाण्यके आधारपर ही 
स्वीकारना पडता है. भारतम, अतएव, सभी दार्शनिकोके अपने-अपने सम्प्रदाय 
होते है किसी भी सम्प्रदायसे न जुडनेवाले दा्शनिकंकी गणना अगुलियोपर 
कएने जनेपर अंगुली ही अधिक रहेगी अंगुलिपर्वोकी आवश्यकता नहीं पड़गी | 


विदुषी मगलाजीका कहना है “न† 15 वपा, भ्नाालो1 15 लौावालाट<त 


0४ वाताश. हशलांलात्€ वाल्ला 18 पातली प्राला€ 1110011 
{11811 17211118] एत 2710 >€ वल्ष्णभालाऽ, प्णााला ४ तावा 2- ४९ - 


तत्रा 715 ऽद्ला15§ 10 © अ८्ञञ7ह 0ा1. विलाल एीशत्ी एठा अप 
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25 €7[019171€त $ #८वृद्ा {1715 15 €58€ा1118} 107 11121712 ऽ€ा156 0 
01168 11€ शात्‌ ललाला८८§ वआ 11... द्वि [काः ८्ृल<ा1<1८९, 71111८4 
07 501707€ €]8€ ऽ, 15 €55ला119] गातं 171८५१६7 10 1191८ 5८1५८ 
0 त11€61 €न्¶लाला८्८ ० [ए], 13 1८] ५714 [70])टा] [00111८त 
०५1 0) [वााबता11.'" पर्‌ मुद्ध लगता यह विधान अर्धसत्य है पूर्णस्त्य 
नही. क्योकि आचार्य धर्मकीर्ति अपनी तर्कप्रवणता द्वारा श्रुतिआदिकी ओधोरीटिको 
ही चे्लंज कर रहे हैँ -- भगवान्‌ बुद्ध या बौद्ध योगिर्योके वचनोंकी ओधथोरीटिको 
नर्हा -- वैसे आचार्य धर्मकीर्तिकि लिये तो यह सर्वथा उचित ही धा. फिरभी 
बौद्ध॒योगिओंकि प्रत्यक्षकी वकालत, शायद वदप मंगलाजी भी इतना 
तो स्वीकाेगी ही, कि आचार्य धर्मकीतिति भी -- 





` अविसंवादनं ्ाब्देऽपि अभिप्रायनिवेदनाद्‌ वक््त॒व्यापारविपयो 


यो अर्थो वुद्धौ प्रकाए़ते प्रामाण्यं तत्र ए़रव्दस्य न अर्थतत्त्वनिवन्धनम्‌. .. 





प्रामाण्ये व्यवहारेण ग्रास्त्रं मोहनिवर्तनप अज्ातार्थप्रकाप्नो वा 
स्वरूपाधिगतेः परं. प्राप्तं सामान्यविज्ञानम अविज्ञाते स्वलक्षणे 
यद्‌ ज्ञानम्‌ इति अभिप्रायात्‌ स्वलक्षणविचारतः. तद्वत्‌ प्रमाणं 
भगवान्‌ अभूतविनिवृत्तये भृतोक््तिः साधनापेक्षा ततो युक्ता 
प्रमाणता. '' 

( प्रमा. वार्ति. १।३-९ ). 


अपने इस प्रतिपादनं जेयार्थके अनुसोधका त्याग कर किसी विष 
प्रकारके ज्ञाता उसके योगी होनेकी श्रद्धाके विवश ही आर्यसत्यकी चतुष्टयीको 
 व्ता7जाव] जाव गात्‌ ल्व 7ल्णाशाठा15' की तरह स्वीकार लिया 
है! न केवल इतना प्रत्युत उस योगिप्रत्यक्षको निर्विकल्पक मान कर निजाभ्युपगत 
लोकसाधारण निर्विकल्पक प्रत्यक्षकी प्रामाणिकतापर भी संशयचिदम लगा दिया. 
क्योकि योगिओंको हुवा प्रत्यक्ष उनकेलिये कदाचित्‌ निर्विकल्पक प्रत्यक्ष हो 
पर उस प्रत्यक्षमे अनुभूत आर्यसत्यचतुष्टयी या प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ आदिका अविसंवादि 
ज्ञान हमे तो उन योगिओंके उपदेशोके शब्दप्रामाण्यको स्वीकारनेपर ही शक्य 
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सनता है, जब तक हमरे भीतर वैसा योगबल सिद्ध न हो पाये. सामान्यलक्षणप्रतिपादक 
स्वं दुःखं, सर्व स्वलक्षणं, सर्वं क्षणिकं, सर्व शून्यम्‌" सदश शब्दोमें 
अओअभिलप्त विधानोको, वदतोव्याघात हो जाता होनेसे, अभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिभासप्र- 
तीतिरूपा कल्पनासे वर्जित अश्रान्त निर्विकल्पक प्रत्यक्ष तो किसी भी असर्वज्ञ 
मनुप्यको हो ही नहीं सकता. भूत/भावी या इद्ियसे अग्राह्य सुक्ष्म पदा्थोकि 
रेमे योगिजनोको होते प्रत्यक्षके उपदेशवचनोका न तो अर्थसारूप्य ओर 
न॒ सफलप्रवृत्तिजिननरूप अविसंवाद ही ज्ञात हो सकता है. क्योकि वह 
यदि सम्भव होता तो संवृतिसत्यकी तुतीयकोटिके अनुधावनकी अपेक्षा ही 
उभर न पाती! फिरभी इन विधानोका जो प्रामाण्य मानना पड़ा दै वह 
तो श्रद्धावश ही है तर्कवश नही. रही बात उपदेशगत शब्दोकी पश्चात्कालीन 
वस्तुमात्रकी सुखरूपता सामान्यलक्षणानुरूपता स्थिरता या द्रव्यात्मता के तार्किकं 
अपोहन द्वारा दुःखरूपता स्वलक्षणता आदिकी उपपत्ति या परार्थानुमिति की 
तो वह तो वैदिक वचनोद्रारा प्रतिपादित अर्थके बिम श्रुतिप्रामाण्यवादिओंने 
भी प्रस्तुत की ही दहै. यहां लक्ष्यमे रखने लायक कथा यह है कि 
प्रमाणवार्तिकपरे ““हेयोपादेयतक््वस्य साभ्युपायस्य वेदको यः प्रमाणम्‌ असौ इष्टो 
नतु सर्वस्य वेदकः. दूरं पश्यतु वा मा वा तत्वम्‌ इष्टन्तु पश्यतु, प्रमाणं 
दूरदर्शी चेद्‌ एतान्‌ गृध्रान्‌ उपास्महे" ( प्रमा.वार्तिं.१।३४-३५ ) एसे तार्किक 
दुष्टिकोणका घण्टाघोष कर॒ चुकनेके बावजूद ॒न्यायबिन्दुमे भी उसी गुध्राविशेष 
योगिप्रत्यक्षके प्रामाण्यका पारश्वद्रारसे प्रवेशन योगी पुरुषके वचनोके 
शब्दप्रामाण्योपजीवनके लिये करा दिया गया है. क्योकि वहां पुनः तर्के 
बजाय गृघ्राविशेष सामर्थ्यको ही योगिप्रत्यक्षतया न केवल प्रमाण अपितु 


निर्विकल्पकपत्यक्ष भी मान लिया गया है. यह- 


` ' समाधिबलप्रभवं भूतभाविवर्तमानानां. .. यथा देवाद्यधिष्ठानप्र- 
भावेन सत्यानि स्वप्नज्ञानानि भूतभाविविविधविषयाणि अविभ्रमाणि 
उत्पद्यन्ते तथेव योगबलेन ध्येयानां ज्ञानम्‌ अतीतानागतद्रसान्तराणुभू- 
तविषयाणां प्रकाशकं ज्योतिरूपम्‌ उत्पद्यते... यथा वा भगवतः 
शाक्यमुनेः उपदेशे भाविदशटनिमित्त-सत्योपलब्धि-मातुचेटकालक्षय- 
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राजाण्ोकाद्या्ञावन- कण्मीरदे्ागमाः अविपरीताः उपललभ्यन्त. 
( न्या.वि.विस्त.५१). 


न्यायविन्दुविस्तरव्या्याके आधारपर यही फलित होता टै. वौद्ध मते 
योगिप्रत्यक्षके निरूपक वचनोकी प्रामाण्यरक्षाके टतु ब्राहमणपरग्पराकी तरह 
देवकृपा होनेपर स्वप्नभ्रमको भी यहां अविश्रमतया विरदाया गया रै. मानवकी 
गस्माके तुच्छीकरणद्रारा! जहां तक एसी भविप्यवाणि्योके प्रामाण्यका प्रश्न 
है तो वह तो शब्दप्रामाण्यवादी चिन्तनमं भी एक र्हीं अनेक मिल ही 
सकती है. विदुषी मगलाजीका कटना दै कि `"एप्वतौाजाऽ ०८ ८भ्ला 
7620 10 €दरधाा11€ 11८ 11002115 ०1 116 पततााय; तर पा८ ता 
1९10 {0 € 820101711811८811# 81171116 वातै वण []1ला11011\८, ०८८१५ ऽ८ 
210 11 50 वि 85 {1९} व€ [ता [कौ $ 2 [वातप लाऽता 
07 8८८71 0 > 118वा(7जा'' इस पूरी निष्ठासे प्राचीन वौद्धोने स्वीका 
होता तो योगिप्रत्यक्षको निर्विकल्पक प्रत्यक्ष माननेके व्यायामकी अपेक्षा ही 
ठोनी नहीं चाहिये थी. 


आज तो हम देख सक्ते दै कि वीतरागिता या योगसमाधि, जैसे 
साधारण मानवको असुलभ उत्कर्ष, के विना भी इन्फ़ररेड्‌ रज॒ अल्टावायोलेट्‌ 
रेन एक्स पैन्‌ या हाई रेडियो-फरिक्वेसीस्‌ वैव्ज के ग्राहक उपकरणोके उपयोग 
करनेवाले अतिशय राग मोह द्वेष असूया से ग्रस्त गर्हित मनुप्यमे भी ये 
सामर्थ्य॑सर्वसाधारणतया प्रकट हो पाती है. एेसी स्थितिमे इनके प्रत्यक्षको 
 ष्योगिप्रत्यक्ष' मानना या नही? 


आलेखपत्रमे यह भी कहा गया है कि **€808<{1€ऽ ज पाणा 
02111107 87€ 101 तलालाााा८्व ० (७५ § ८८ गा [तागा 
05#/€1010£1641 11114९5, एषा = प्रााशा एला 87€ 121101181 8116 
201 10 015€1111117181€ 0€1५९८ला1 2००५ 814 ७९५, 7एहट71 871 +^ ` 
स॒ निकषकी वास्तविकताकी परीक्षा तो तभी सम्भव हो सकती है, जब 
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कों स्वयं अपने विवेकके बलपर मार्कव द सेद्‌ के डाइग्‌ मेन णएड्‌ 
प्रीस्ट्‌ कथाके नायककी तरह निर्वाणाभिमुख कसेवाली बौद्ध जीवनप्रणालीके 
आदर्शको ठकरा देता हो ओर तबभी उसे आचार्य धर्मकीर्तिके चिन्तनके 
आधारपर उचित ठहराया जा सकता हो. वैसे हमे अस्तित्वका 
अभिन्ननिमित्तोपादानभूत भगवान्‌ न सही, आर्यसत्योके अनुसरणार्थ, हमारे जैसा 
ही पुरुष, पर जो बोधिको प्राप्त कर चुका हो, उसकी कृपा तो बुद्ध -धम्म-संघके 
व्रिशरण लेनेवाले बौद्धोने भी मान्य रखी ही है. 


ज्ञानोपयोगकी चचिं जो ` एला्लु0ाा 0 [णााताऽ 15 101 
2 [02581५6 1८८्ल7जा  51216७ 0{ 20115 711द्लाता16911+. २थ[ला, 
10777071 (लऽ (पा ५७९८ लाः 7ि्ट्तृजा) 10 ८011186 (7€ला]# 911 
177ा7ल्ता वाल) [[छण्टा वल्ल्लुवाल्ट्‌ आत्‌ टुल्लाता (प<+० शात 
(1006) य) 01 ४८षा 18 हरल. '` इस विषयमे अविद्यासे आरम्भ कर दुःखपर्यन्त 
द्ादशायतनके प्रतीत्यसमुत्पादनियमके अंकुशसे स्वतन्त्र तो मानवीय प्रत्यक्षानुभूति, 
विवेक या स्वाधीनता हो नहीं सकती. उसे ऊपरसे लादा गया नियम 
न मान कर मानवीय व्यक्तित्वका घटक मान चलनेपर स्वातन्त्यबोध अपहत 
नहीं होता एसी वक्रालत कसे जानेपर॒तो प्रतीत्यसमुत्पादनियमके सदृश ` 
ही ब्रह्मवादियोके मते भी जागतिक लीलाविधानमे जो काल-कर्म-स्वभाव प्रकृति- 
पुरुषका परिवेश है उसे हमरे व्यक्तित्वका घटक ही माना गया ऊपरसे 
लादी पराधीनता नही. अतः जीवात्मा व्यक्तिकी अपने घटकके आधीन 
होनेके तथ्यके साथ ही साथ वैयक्तिक सदसद्विवेक अभिलपितफलेच्छा 
तद्ुक्रूलन् चस तया कलानुभूति का स्वातन्त्य तो मान्य रखा ही गया है. 
अवधेय है कि वाल्लभ वेदान्तमे अंशिरूप त्राल्िक लीलाविधानका अगरैत, 
अशोके ञानेच्छप्रयत्नफलानुभूतिके वैयक्तिक द्ैतको मिथ्या मान कर नहीं 
प्रत्युत परमार्थ सत्य मान कर प्रस्तावित किया गया है. इसकी तुलना 
ईसा मसीहके प्रसिद्ध उद्गार, जिसे बायबलके पुराने ईसाई अग्रेनी-अनुवादक 
€ -वष्टूत्लाा ग छण्व 15 स्ना तण" की पदावलीमें प्रस्तुत करते 
थे, उसके उदाहरण द्वारा समञ्ा जा सकता है. परमेश्वरका रेसा स्वरूप 
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तो वाल्लभ वेदान्तकी धारणासे अधिक संनिकृष्ट धरा. इध्र अव वायवलक 
विद्वान्‌ ईसाके उद्गारका वास्तविक अग्रेनी अनुवाद ` (५८ ो7ष्वेला) जा 
०५ 15 710 +0८'' प्राने लगे रहै. मुद्ध लगता दै यह वौद्धोके भगवान्‌की 
धारणाके अधिक सिकृष्ट दै. इसे ही वेदोपनिपदोकी पदावलीमे देखना हो 
तो ' "अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌. एकः सन वद्धा विचार... अन्तःप्रविष्ट 
कर्तारम्‌ एतं त्वष्टारं रूपाणि विकुर्वन्तं विपणिं... सदैव सन्तं न विजानन्ति 
देवाः'" ( तैत्ति.आर.३।११।१-५ ) उपलब्ध होती दै. इस ठेसे भगवानूके पराधीन 
होनेमे विप्रतिपत्ति तो द्रैतमोहकी श्रान्तिकि वण ही हो सकती है. क्योकि 
एसा ब्रहम परमात्मा भगवान्‌ जीवात्माके अपने “स्व'की परिधिसे बहिभूत 
हो तो हमारी स्वाधीनताके विलोपका प्रसंग उठ सकता है. यह तो “द 
किगूढम्‌ ओं गोड इज विदिन्‌ यू'' वाला उद्घोष है, 





यौद्ध॒ मते प्रत्यक्षप्रमाके उत्पनन होनेकी प्रक्रिया नियत कारणस जन्य 
नहो कर चतुर्विध -- आलम्बन अधिपति समनन्तर तथा हेतु -- प्रत्ययोका 
सायोगिक सघातरूप माना गया है, इस सन्दर्भको विदपी प्रणलाजीमे बहुत 
अच्छे ढगे उभारादहै. वे कहती हैँ ; 
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यह वस्तुतः बौद्ध ॒दर्शनकी बड़ी प्राञ्जल प्रस्तुति है. इसके साथ, पर, 
मँ यह ओर जोडना चाहुंगा कि यह सारी प्रत्यक्षमीमांसा ततत्वशास्त्रीय ओर 
प्रामाण्यशास्त्रीय है. प्रत्यक्षानुभूति केवल मानव प्राणीके एकाधिकारवाली अनुभूति 
तो है नर्ही. हम डारविन्‌के विकासवादको मनं या न माने पर इतना 
तो ध्रुव निश्चित है कि एककोशीय जीवकणसे लेकर अनेक इनद्ियोवाले 
जटिल बहुकोशीय प्राणिओंमे प्राथमिक प्रत्यक्ष तो स्पर्शन ही होता है. 
साथ ही साथ बहुविध प्राणिओंके भीतर अस्थिर 'आलयविज्ञान मान या 
स्थिस्चैतन्य “आत्मा' मानँ अथवा अपने पर्यावरणके प्रति संवेदनशील एककोशीय 
बहुकोशीय जीवकण ( लीविंग सेल्‌) मान किसी भी सूरतमे सजीव प्राणीके 
भीतर जिजीविषाका मोह या सहज प्रवृत्ति तो कूट-कूट कर भरी हयी 
है. अतएव जीवनार्थं अपने बास्य पर्यावरणको स्परश्द्रारा जान कर खाद्य 
हो तो खा कर अथवा मारक या खादक हो तो वहसे सरक-भाग 
कर प्राणी बचना चाहता है. इस प्रक्रियामे स्पार्शन प्रत्यक्षके अपर्याप्त सुरक्षादायी 
ठोनेके कारण ही प्राप्यकारी/अप्राप्यकारी जो भी मानों एसी चक्षु घ्राण 
ओौर श्रवण इद्धियां प्रस्फुटित हयी है. पस्तु दूर्से ही देख-सुघ-सुन लेना 
भी अपनी जिजीविषाकेलिये पर्याप्त सिद्ध न होनेके कारण ही स्पृष्ट दष्ट 
आघ्रात श्रुत ओर अन्तम आस्वादित बाद्चार्थोकी स्मृति ओौर तदर्थं संस्कार 
की भी उपेक्षा प्रत्यभिज्ञानके हेतु प्राणिसृष्टिमे उभरी. अन्तम यही प्रत्यभिज्ञा ¦ 
ही ओर अगे बद्‌ कर अनुमिति आदि अनेक परोक्ष प्रमाओके रूपमे 
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भी विकसित हयी है. 


इसमे इन््ियोसे उत्पन्न होती निर्विकल्पक अनुभूतिको तो यथाथ मानना 
ओर मनुष्य आदि अनेक प्राणिओपमं पनपी उन्ही स्पर्श आदिमसे विकसित 
विकल्पानुभूतिकी विविध अवस्थाओंको प्रामाणिक न मानना आअट्पटा लगता 
है. अर्थात्‌ इद्धियोकी अर्थक्रियाकारिताको अधिकाधिक सक्षम वनानेवाले 
व्रैन' / अहंकार मन वुद्धि या चित्त के क्रियाकला्पोको अविश्वसनीय माननेकी 
दार्शनिक अवधारणा मनुप्य पशुके अलावा अन्य किसी भी सरीसृप कीट 
मत्स्य पशु या पक्षी को मान्य हो एसा प्राणिसमुदायके वैज्ञानिक अध्ययन 
करनेपर प्रतीत तो नर्हीं होता. मेरा कटनेका तात्पर्य यह है कि प्राणिओंके 
वीच अपवादरूपा एसी अनघड्‌ धारणा अन्तमं इस दार्शनिक बुद्धिमान पशुको 
संवृति(व्यवहार) ओर परमार्थ का द्वैत खडा करने बाधित करती दै. तथाकथित 
अबुद्धिमान पशुओंसे अपने श्रेष्ठ होनेके दावेको बरकरार रखनेको निरर्थक 
उकसाती है! वैसे मानवके श्रेष्ठ प्राणी होनेकी कथा उतनी आपत्तिजनक 
नहीं दै जितनी कि मनुप्येतर प्राणिसाधारण निर्विकल्पक प्रत्यक्षको परमार्थ 
प्रानना-- ओर वह मानव पशुओपमे जिस बुद्धिमत्ताके कारण शक्य बनता 
है उस बुद्धिकी अनितरसाधारण अर्थक्रियाको मिथ्या मानना निश्चित निजमूलके 
उच्ेदका अविवेक लगता है. 


बुद्धिकी अर्थक्रिया तो यही है कि एकमेव अद्वितीय सत्‌, चाहे 
वह क्षणिक हो या चिरस्थायी, के विविध विकल्पोको ग्रहण करना, उन्हें 
सस्कारात्मना धारण कसा, इन्द्रियसे अर्थोपलब्धिके बाद्‌ शीघ्र ही स्मृतिरूपेण 
उभारना, उसके आधारपर उपलब्ध अर्थको उसकी हेयोपादेयताके साथ पहचान 
पाना, इद्धियाथकि साक्षात्‌ उपलन्ध न होनेपर भी उनकी आसन्न उपलब्धिके 
हेतु परोक्षमे भी उनकी विद्यमानताके प्रति सभान होना. 


अपवादरूपेण घटित होती भ्रम या स्वप्न की अनुभूति ओंकी अर्थव्यभिचारिताके 
कारण अपनी वाततम बुद्धिपर आत्मविश्वास खो देना बुद्धिमान मनुप्यके 
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लिये अवांछनीय विवेक या अविवेक ही है! यह तो कुक एसी बात 
दै कि सरकारी डाकव्यवस्थाके समानानन्तर जब कानूनी प्रावधानके निना 
निनसरकारी कूरियर सर्वस्‌ शुरु हयी तो उसके विरुद्ध ॒निषेधाज्ञा न्यायालये 
पमागी गयी. ओर वह अदालतकी निषेध-आज्ञा सर्विस-एजंसीस्‌को सरकारी 
डाकसे न भिजवा कर कूरियर सर्विंस्‌के जयियि ही भिजवायी गयी! बुद्धिमान 
प्राणीका नौद्धिक विकल्पोकी तुलनामे एेन्दरियक निर्विकल्पक उपलबन्धिका पक्षपाती 
होना बुद्धिका उपयोग किया बिना अशक्य ही होगा]! 


परमार्थ सत्य ओौर उसके प्रमारूप अवभासन के बिम बौद्धं द्वारा 
प्रस्तावित निकषोके मद्या हुवा प्रतिपादन करते हुवे आलेखपत्रमे *“^५८०प7718्‌ 
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71 116 शभ्ला लाला ज 115 ©5ला८९८' विधान किया गया है 
इसे तो कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता. यदि वाल्लभ वेदान्त या 
अन्य भी कोई चिन्तन इसे अपने मतवादी दुराग्रहके वश इन्काला भी 
चाहे तो पुनः व्यवहार ओर परमार्थं के द्वैतकी उलञ्लनमे उन्हं फसना ही 
पडेगा! मुञ्चे नहीं लगता कि इस विषयमे बौद्ध मत ओौर वाल्लभ मत 
के बीच कोई गम्भीर मतभेद अतः खोजा जा सकता हो. यहां तो प्रष्टव्य 
केवल इतना ही है कि : 


क .प्रामाण्यनिकषका बंटवारा ज्ञानके अर्थसारूप्य ओर जेयार्थके 
अर्शक्रियाकारितारूप के बीच न्यायपूर्ण तरीके से क्यो नहीं 
किया जाता? 

ख.एक ओर जेयार्थमूलक ज्ञानप्रामाण्यकी शपथ खा कर 
दूसरी ओर अर्थसारूप्य होनेके उत्तरदायित्वकी तरह सफलप्रवृत्तिजिनक 
होनेका उत्तरदायित्व भी ज्ञेयार्थके बजाय ज्ञानपर ही क्यों लाद 
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दिया गया है? अतिशय मोहक अद्भुत या विकराल वस्तुका 
सहसा साक्षात्कार होनेपर ज्ञानम रही प्रवृत्तिजननकश्षमताका उपरोध 
या स्तम्भन हो जाता है. पर एतावता वस्तुनिष्र॒ अर्थक्रियाके 
जननकी क्षमताका उपरोध नहीं हो जाता. भीम व्यक्ति बाघको 
देख कर न भी दौड पाये तो भृखा वाघ छोड टेणा क्या? 

ग.इस प्रामाण्यतिकपषको या तो मानवेतरप्राणिसाध्ारण इन्द्रियजन्य 
निर्विकल्पकानुभूति या किसी योगिरूप लोकोत्तरमानवके 
विशेषाधिकारक सविकलत्पकानुभृति के वीच ही क्यो वाट दिया 
गया है? 

घ. मानवीय वुद्धिसामर्ध्यपर इतना अधिक अविश्वास कोई 
स्वयं मानव हो कर कैसे प्रकट कर सकता दै? 





अतएव विदुषी मगलाजीका यह विधान -- 
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मुञ्चे सन्तोषदायक. नहीं लगता है. क्योकि पुनः इसमे हम देख सकते है 
मानवेतरप्राणिसाधारण बाद्यार्थ-ग्राहक इद्धरियोकी वक्रालतमे मानवकी अनन्यसाधारण 
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बुद्धि ओर उसकी विविध वृत्तिं की सामर्थ्यके साथ पक्षपाती द्ष्टिकोण 
अपनाया गया दै. 


वैसे सातवें आसमानपर बैठा हवा परमेश्वर परमार्थ हो यान हो 
इसी तरह प्रमाणवातिंकके मगलाचरण विधूतकल्पनाजालगम्भीरोदारमूर्तये नमः 
समन्तभद्राय समन्तस्फुरणत्विषे'' मे निरूपित नमस्कार करने जैसा कों भगवान्‌ 
अथवा एेसे कोई विशेष बोधिसत्व भी परमार्थतः कहीं विद्यमान हों या 
न हो. ओौपनिषदिक ब्रहम तो आत्मसवेदनगोचर ““सत्यं ज्ञानम्‌ अनन्तं ब्रट्म'' 
( तैत्ति.उप.२।१ ) वचनोक्त स्वरूपलक्षणबलपर सिद्ध माना गया है. निर्विकल्पक 
प्रत्यक्षके बलपर भी उसे ““अन्नं ब्रटम इति व्यजानात्‌... प्राणो ब्रह्म 
इति व्यजानात्‌... मनो ब्रटम इति व्यजानात्‌... विज्ञानं ब्रहम इति व्यजानात्‌... 
आनन्दो व्रट्म इति व्यजानात्‌'* ( तैत्ति.उप.३।२-६ ) वचनोमे तत्तद्‌ अर्थक्रियाकारी 
होनेके रूपमे सिद्ध माना जा सकता है. यों कार्य-कारणभावापन्न ब्रह्मके 
कार्यलक्षणके बलपर भी उसे समञ्ला सकता है. “असन्नेव स॒ भवति असद्‌ 
व्रटम इति वेद चेत्‌. अस्ति ब्रहम इति चेद्‌ वेद सन्तम्‌ एनं ततो विदुः 
( तैत्ति.उप.२।६ ) वचनोक्त॒“स्ववचननिराकृति"( न्या.बि.५२ )रूप॒ वदतोव्याघात 
दोषोद्‌भावक लक्षणतया भी ब्रहम अस्वीकार्य नहीं हो सकता. 





तव अवशिष्ट रह जाता है प्रश्न : क्षणिकता ओर/अथवा कूटस्थस्थिरता 
का. बौद्धौके मतमे क्षणिकता ओर कूटस्थस्थिरता के बीच द्वैतका जो विकल्प 
जो खडा किया गया है उसे तो ओौपनिषदिक चिन्तन भी निश्चयेन मिथ्या 
मानेगणा. पर रे वाव ब्रटमणो सूपे... मर्त्य॑ च अमृतं च, स्थितं च 
यत्‌, सत्‌ च त्यत्‌ च ( बृह.उप.२।३।१) श्रुतिवचनके अनुसार ब्रह्मको 
तो उभयरूप माना गया है. अतः क्षणिकता या नित्यता दोनों ही पारमार्थिकी 
हो सकती हें, स्वरूप ओौर लीला के प्रभेदवश. अतः एसे इस ब्रह्मके 
बरिमे तो आपत्ति उठनी तो नहीं चाहिये. यदि लो ओफ्‌ नोन्‌-कन्टरडिक्शनूके 
अनुरोधकी दुहाई ओपनिषदिक चिन्तनके विरोधे आपत्तिके रूपमे उठायी 
जाती हो तो ेसी दुहाई देनेवालेको फिर लो ओं एक्सक्ल्युेड्‌ मिडिल्‌का 
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भी पालन कसना पड़ेगा. तव तो परमार्थं ओर अपमा के वीच संवृतिका 
अर्धहीन अन्तर्गडु प्रस्तावित नहीं करना चाहिय. अतः यदि प्रतीत्यसमुत्पन्न 
सभी पदार्थं क्षणिक हां तो भी प्रतीत्यसमुत्पादनियमको यदि कूटस्थस्थिर 
नहीं माना गया तो निर्विकल्पकप्रत्यक्षावगत क्षणिक परमार्थसत्‌ भी असत्‌ 
सिद्ध हो जार्येगे ! अतएव विदुषी मंगलाजीका यह कहना कि ""अााग;, 
(00 00८5 101 €न्राऽ1, 1 15 छा] ना 1त€६ लकाोनापलात्तं #$ जणा 
77117110. 10 5171८ 00111 वा€ 101 ०11010८] टय], {1८ वण्ट्ञाजा 
2 (जाला 14 [710८८55 9 [ला [लाघ्टका 1५ वल्तणातणा। 9716 
111८" तो यह तो मुद्ध ओपनिषदिक ब्रहमकी अपेक्षा निर्माणकाय संभोगकाय 
ओर धर्मकाय रूपी त्रिविध बुद्धाके कल्पनामात्र हानका एहसास दिलवाते 
है नकि ओपनिषदिक ब्रहमक. 


आलेखपत्रमे प्रमाणसम्प्लव ओर प्रमाणव्यवस्था के मुदेपर प्रमेयविवेकावलम्बी 
प्रामाण्यको व्यवस्थारूप ओर प्रमातृ/प्रमाणके विवेकपर्‌ अवलस्वित होती प्रमेयताको 
प्रमाणसम्प्लवरूप माना गया दै. यह पुनः प्रमेयके स्वलक्षण ओर सामान्यलक्षण 
होनेका द्वैविध्य मानवीय वुद्धिनै अपने अवधारणसौकरयर्थिं घडे द्रैधीभावपर्‌ 
ही अवलम्बित क्यो नहीं मान लेना? क्योकि अनेकानेक स्वलक्षणोमे एक 
स्वलक्षणत्वरूप सामान्यलक्षण न होनेपर उसका स्वलक्षणत्व ही सिद्ध नहीं 
ठो पाता. इसी तरह सभी तत्तत्सामान्यलक्षणतया ज्ञेय पदाथि अपना-अपना 
विशेष स्वत्व अनुभूत न होनैपर एक सामान्यका इतर सामान्यसे प्रभेद ही 
सिद्ध नर्हीं होगा. एतावता प्रत्येक स्वलक्षण सामान्यलक्षणात्मक होता है 
ओर प्रत्येक सामान्यलक्षण स्वलक्षणात्मक ही. फिरभी इन दोनोके भेदसहिष्णु 
अभेदरूप तादात्म्यके स्थानपर आत्यन्तिक प्रभेद तो बुद्धिकल्पित एक आपवादिक 
मिथ्या विकल्प है. जिसे परमार्थ माननेपर बौद्ध मतम जैसे अभ्युपगतबाध 
टोता है एेसे ही अपरमार्थ माननेपर भी अभ्युपगतवाध होगा 


वाल्लभ वेदान्त प्रमाणसम्प्लवकारी है या प्रमाणव्यवस्थाकारी? इस 
प्रशनके समाधानतया कहना चाहुगा कि वाल्लभ वेदान्तमे क्योकि एकमेवाद्वितीय 
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सत्यज्ञानानन्त ब्रह्म ही विविध नाम~रूप-कर्मोको लीलया धारण कर सूष्ट्यात्मना 
प्रकट हवा है रेरा श्ुत्यादिप्रमाणचतुष्टयीके स्वतःप्रामाण्यके (द्रष्ट. ˆ शब्दएव 
प्रमाणं तत्रापि अलौकिकज्ञापकमेव तत्‌ स्वतःसिद्धप्रमाणभावं प्रमाणं 
त.दी.नि.प्र.९।७ ) आधारपर माना गया है. अतः जागतिक नाम-रूप-कमकि 
त्रास्मिक पहलु -- उनका सत्यज्ञानानन्तोपादानक होना आदि--या स्वयं ब्रह्म 
के बिमे प्रत्यक्षको स्वतप्रमाण माननेकी कथा तो द्र परतप्रमाण भी नहीं 
माना गया है. लोकम प्रादुर्भूत ब्रहमके नाम-रूप-कर्मोकि बिम प्रत्यक्ष अनुमिति 
शब्द आदिको परतप्रमाण ही (द्रष्ट. : प्रर.प्रमा.परि.तरं.६) माना गया है. 
अतः लोकावगत वस्तुके लौकिक स्वरूपको जाननेको लौकिक प्रयोजनौपयिक 
व्यवहारको सम्पादन करनेको वाल्लभ वेदान्त श्रुत्यादिके शब्दके मार्गपर दौडनेका 
निरर्थक व्यायाम नहीं करना चाहता. अतः सुस्पष्टतया देखा सकता है कि 
प्रमेयप्रभेदाभ्रित प्रमाणव्यवस्था वाल्लभ वेदान्तमे भी अभ्युपगत है. जबकि 
नौद्ध॒ मतम तो योगिप्रत्यक्षमे अनुभूतिगोचर होनेवाले भूत॒ भावी सृष्ष्म देवयोनि 
देवलोक आदि अनेक ज्ञेयार्थके बजाय ज्ञाताके प्रभेद्रूप योगीपर अवलम्बित 
टो कर उसे निर्विकल्पक प्रत्यक्षतुल्य माना गया है. अतः आलेखपतरमे 
वाल्लभ वेदान्तके बरिमे जो मन्तव्य दिया गया कि “पला, श्भ्ला 
1110811 111९ 8<ल्लु)॥ 1८ एणाः राशा 25, वा ज ला [गा 
छा 0191 ४ल्‌# लावणा€ 05 10 &1५€ [0५166 ग ॥17€ ऽभा€ 
(11117121 छा, पा थता४. ऽ 15 9 [तात ज एााादै-ऽ वाण) 
०५५०८०९५ # ला. रावा71€}#१ पतललाााा९€§ टि शाहाा2... ` वह मुद 
अनालोचित कथा लगती है. इसी तरह प्रस्तुत आलेखपत्रमे प्रमा्णोका प्रामाण्य 
स्वतः होता है या परतः इस मुदेपर भी भाष्टोके मतमे वाल्लभ वेदान्तका 
जो अन्तर्भाव “111८ ५५ ग शल्तत्रााऽ, [लण्तााद्‌ वार्ण. 
^८ल्गता78 10 ला एात्राात्ा19/2 18 9५81211 (1110160९ 0 18 
५€ा+ 171व10€ 15 वत्लाल आत प्लावाः16), 1 ५८० 16 सलग 
८0710्‌1110118 ८०1त0८}५€ 10 एनगाणाला भात ववणाल शाना 11 0€6011169 
(लाट (शकाक्चाक्याफथा) एताकाश्‌)) ' मान लिया गया है वह भी 
अनवधानताप्रयुक्त है. प्रस्थानरत्नाकसमे सुस्पष्टतया भासे पृथक्‌ अर्धजरती 
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स्वीकारी गयी है. 


हानके कारण उसपर आचार्यं धर्मकीर्तिकि 


अन्तमे वाल्लभ वेदान्तके उत्तरवर्ती हाने 
रै क्योकि कितने 


प्रभाव पड़नेकी वात भी मद्ये वहत गम्भीर नहीं लगती 
सरे उपनिषदोके वचनम ब्रह्मको एकमवाद्वितीय सच्विदानन्दैकरस माना गया 
है, भगवदगीतामं भी “सर्वभूतेषु येन णक भावम अव्ययम ईघ्नते अविभक्तं 
विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि स्राप्विकं, पृथ्रक्त्वनतु यद्‌ ज्ञानं नानाभावान परथण्विधान्‌ 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद्‌ ज्ञानं विद्धि राजसम्‌'' ( भग.गीता. १८।२०-२१ ) ओौपनिषदिक 
धारणा्कि अर्धदोहनमे स्वीकारा ही गया. अतएव ब्रहमसूत्रकारको ** तदनन्यत्वम्‌ 
आरम्पणश्रव्दादिभ्यः' ` (ब्र.सू. २।१।१४ ) यां ओपनिपदिक हेतुनिदर्शनपूर्वक प्रतिज्ञा 
करनी पड़ी. व्रह्मसूत्रभाष्यरूप भागवतमे तो “ स्यात्‌ साद्र्यश्रमः तावद्‌ विकल्पे 
सति वस्तुनो जाग्रत्स्वापौ यथा स्वप्ने तथ्रा विधिनिषेधता. भावाद्रैतं क्छियाद्रैतं 
्रव्याद्र॑तं तथा आत्मनो वर्तयन्‌ स्वानुभूत्या इह त्रीन्‌ स्वप्नान धुनुते मुनिः. 
कार्यकारणवस्त्वैक्यमर्नं पटतन्तुवद्‌ अवस्तुत्वाद्‌ विकल्पस्य "भावाद्रैते' तद्‌ 
उच्यते!” , ˆ*पम, अंग !, माया गुणमयी अनेकधा विकल्पवुद्धीन्‌ च गुणैः विधत्ते! 
( भाग.पुरा.-७।१८।६१-६३ , १६।२२।३० ) जैसी प्रमाणचतुष्टयीकी सुस्पष्ट उक्तियोकि 
अनुरोधवश आचार्य धर्मकीतिकि ग्रन्थोका अवगाहन करे यान करने दोनों 
ठी अवस्थाअमिं व्राच्मिक सत्‌की अद्वितीय एकतासे अत्यन्त पृथक्तया अवभासित 
टोनैवाले अत्रास्मिक विकल्पौको तो मिध्या या अपारमार्थिक माननैके अलावा 
कोडं गति ही वच नहीं जाती. अतः लगता नहीं कि एतदर्थं आचार्य 
धर्मकीर्तिका प्रभाव महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यके चिन्तनमे खोजा जाये, जहां 
सवाद खोजनेकी बात है तो वह्‌ अनुमोदनीय ही लगती ट इस स्पष्टीकरणके 
साथ कि वाल्लभ वेदान्तमे जीवात्मा ओौर अन्तःकरण के संघातम घटकतया 
अन्तर्निहित नामात्मक शब्द एक सम्भाव्य अनुभूतिके रूपमे विद्यमान रहते 
है परन्तु रूप ओर/अथवा कर्मके इद्धियजन्य अवभासनमे वह सम्भाव्य 
अनुभूति बुद्धिम साप्विक गुणके उद्रेकवश यथार्थतया प्रकट हो जाती है. 
अन्यथा केवल संस्कार या परोक्षानुभूति ही रह जाती है. बुद्धिगत राजस 
या तामस गुणक उद्रेक होनेपर वह नामात्मिका विकल्पानुभूति इन्द्ियगोचरतया 


4. 





त 


भासित होती होनेपर भी होती केवल बौद्धिक अवभासनरूपा ही. 


मुदे इस विषयमे एसी तरहका याथार्थ्य बुद्धिमे अवभासित होता 
है. यह एक वास्तविकता है कि ब्रटमसूत्रभाप्यमे जो यत्‌ किञ्चित्‌ बौद्ध 
मतके साथ वाल्लभ वेदान्त विचारविनिमयमे उतरा उसके बाद अत्यल्प 
चर्चा प्रस्थानरत्नाकरमे बौद्धोके साथ वाल्लभ वेदान्तकी हयी. यहां मेरे लघुभ्राता 
चिरजीवी शरद्‌ गोस्वामीका गै हदयसे आभार मानना चाहुंगा कि उन्होने 
प्रत्यक्षप्रमाणपर संगोष्ठि आयोजित करके श्रीपारसनाथ द्विवेदीजी, श्रीमम्बिकादत्त 
शमजिी तथा विदुषी मंगला चिंचोरेजी जैसे बौद्ध दर्शनके परिनिष्ठित विद्रानोको 
आमत्रित कर बरसोसे इन दोनो मतके चले आ रहे मौनव्रतको तुडवाया. 


मुदे यह स्वीकार केम तनिक भी संकोच नहीं होता कि इन 
तीनोके बौद्ध दर्शनसम्बन्धी ज्ञानकी तुलनामे नौद्ध दर्शन या ग्रन्थों के बिम 
मेरी जानकारी तौ केवल पल्लवग्राहि अध्ययनकी सी है. पर ` नभः पतन्ति 
आत्मसमं पतत्त्रिणः'' न्यायके अनुसार किसी भी अवस्थामे इन दोनों मतोके 
बीच आपसमे एक-द्जेके साथ मौनपालनका त्रत तोडने ओर तोड़ते रहनेकेलिये 
ही यह संगोष्ठदयुत्तरलेखन प्रस्तुत कसा मुञ्चे आवश्यक लगता है. अतः 
एतदर्थ ॒विदुषी मंगला चिंचोरेजी आदि सभीके सहयोगकेलिये उनके प्रति 
भी हार्दिक कृतज्ञताज्ञापनके साथ इस संगोष्ठत्तरलेखनका यहां उपसंहार करता 
हु. 


+ 
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अध्यक्चस्थानीय समापन वक्तव्य 
प्रो. वगिष्नारायण डया 


नैयायिक लक्षण किसी वातको समद्यनेकलिये बनाते है. ओर 
सम्मुग्धाकार ज्ञानसे सन्तुष्ट होना चाहते 


जव लक्षण नहीं चाहते है तव 
परम्परा जब 


ठै. ये दानि फर्क है. पद्ये लगता है करि लक्षणकी 
तक इस देशमे जीवित दै तव॒ तक दार्शनिक परम्परामे जीव है. 
ओर जव यह परम्परा लुप्त हो जायगी तव॒ शायद सम्मुग्धाकार ज्ञान 
ही रह जायगा. यही कारण दै कि प्रस्थानरत्नाकरकार लक्षण देते 
है. विना लक्षणके हम किसी वस्तुका स्वरूप हम नहीं जान सकते 
है. इसीलिये खण्डन हो चाहे मण्डन हौ यह सव शास््रीय प्रक्रिया 
विषयको समद्नेकेलिये होती दै. ओर मुदयको लगता है इस तरहके 
सेमिनारसुका यही उदेश्य होना चाहिये कि हम एक~-दसरेके विचासेको 
अधिकसे अधिक समर. इसीलिय हमारी परम्पराने एक-द्सरेके मतको 
समञ्नेकेलिये एक प्रारूप बनाया ठै. उस प्रारूपको सभीने अपनाया 


है. वह प्रारूप है : प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता ओर प्रमिति. इन चार 
बिन्दु्ओंपर यदि सारी चचिं केन्धित हो जाती हैँ तो “चतुर्षु अर्थतत्त्व 


परिसमाप्यतेः `. 


अब देखिये, प्रस्थानरत्नाकरमे भी वही बात है. उन्होने भी 
प्रथम प्रमाणप्रकरण लिया है फिर प्रमेयप्रकरण लिया है. 


कोई भी जव अपने दर्शनका दाचा बनाता है तब उसके 
पीछे कुर शरीरणौज्शित्‌ होते है. मुञ्धको लगता है कि कोई भी 
दार्शनिक परम्परा शखफीज्ड्ितर्‌ रहित नहीं हो सकती है. ओर हम 
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किसी दर्शनको समद्नेमे तभी विफल होते ह जब हम उसकी प्राग्धारणाओंको 
लक्ष्ये नहीं लेते है 


अतः यदि वाल्लभवेदान्तको हमे समदना है तो इस वेदान्तके 
प्रीरपोजिन्ख को समद्यना होगा. जैसे *"पुरुषएव इदं सर्व॑ यच्च भूतं 
यच्च॒ भव्यम्‌'' इति “` भूत-भविष्यद्‌-भवदन्यवहारदशायामपि सर्वस्य 
त्रह्मात्मकत्वकथनेन च सर्वदा ब्रहैव प्रमेयम्‌ . यह सब कुछ ब्रह्य 
ही है, ईश्वर है, कृष्ण है. तो हमको यदि घटका प्रत्यक्ष होता 
है तब वह आंशिक प्रत्यक्ष इसलिये है क्योकि घयप्रत्यक्षमे हमे कृष्ण 
दिखलाई नहीं देता है. तो अन्ततोगत्वा घय्मे भी हमे कृष्णका दर्शन 
हो. इस माईकमे वृक्षम... हमे कृष्णका दर्शन हो. तब वह दर्शन 
सम्पूर्ण ॒दर्शन कहलायेगा. मुञ्चे लगता है कि इस तरहसे यदि हम 
न प्रस्थानोंको नहीं देखेगे तब तक हम उनको समञ्च नहीं पायेगे. 


प्रमाणके बरिमे वात्स्यायनमे भी वही बात है. वहां भी प्रमाण 
भावप्रधान भी है ओर करणप्रधान भी है. जब भावव्युत्पत्ति है तब 
उसका अर्थ ज्ञान होता है. जब करणव्युत्पत्ति है तन ... 


गो. श्या. म. : अतएव हमारे यहां "कृष्ण शब्दकी परिभाषा यह 
कह दिया गया है कि ““ "कृषिः" = भू वाचकः शब्दो 'णः =च 
निर्वृतिवाचकः तयोः एेक्यं परं ब्रह्म कृष्णः ` इति अभिधीयते `. 
तो घरमे घटकी जो सत्ता है वह "कृष्‌ है. ओर उससे 
जलपान करनेका जो मद्या आरहाहै व्ह णः है. 


वी. एन्‌.ड्ा : तो मेरा कहना यह है कि हमे सबसे पहले उन प्राग्धारणाओंको 
समञ्लना चाहिये कि जिसके आधारपर वह दर्शन खड़ा है. दूसरे 
क्रममे हमे यह देखना चाहिये कि उन प्राण्धारणाओंका आधार क्या 
हे. जैसे कि आपने शास्त्रके कुछ वचनोंको लिया ओर उसके आधापर 
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कोड प्राग्धारणा बनाई. अव आपको उस प्राग्धाग्णाके अनुसार सारि 
प्राकार खड़े कणे है. यह कार्य सभी दर्णन कगते है अच आप 
किसी दूसरे दर्णको ले ले. उनकी प्राण्धारण तो वह नीं ड जो 
आपने अपने दर्शने सोची है. जैसे वरेयाविकको तै लं नेयायिकतो 
अनेकसे अनेककी उत्पत्ति मानता है. न्यायम तो प्रारम्भमं ही अनेक 
है. अतः जव तक हम वैयायिककी इस सोचका अवगमन नहीं करते 
है तब तक हम न्यायदर्शनको नहीं समदम पायेगी चिः वह एसी बातें 
क्यों करता है 





समस्या कहा हती टै कि नैयायिक तो वेदकौ भौ प्रपाण 
मानता है जिसके आधारपर आप एक तन्वकी बात लात ह नैयायिक 
अब क्या करेगा. वह कहता है कि वेद दो तरहका होता है 
एक यथार्धकथनपरक ओर एक श्टाफोरिकल लौकिक भापाके बरें 
भी हमारा एसा ही अनुभव है. लौकिक भापा भी दो तरहकी होती 
है. एक तो तथ्यका निरूपण करनेवाली होती है ओर दूसरी भेटाफोरिकल 
होती है. अवर वेदे कौनसे वचन ण्टाफोरिक्ल है कौनसे वचन 
वर्णनात्मक हँ उनका पृथक्करण जव तक हम नहीं कर पायेगे तब 
तक हम यह नही समञ्च पायेगे कि नैयायिक वेदको प्रमाण मानते 
हवे भी यह क्यो कहता है कि अनेकसे अनेककी उत्पत्ति हयी 
हे. तो वह क्या करता दै ... पुरोहितो यमराजा संवृत्तः" तो 
ये जितने आड्टटि च्टटमन्ट्य दै, एकत्वबोधक वाक्योको अर्थवाद 
समञ्जकर उसकी व्याख्या उस तरह करेगे. इसमे आप आपत्ति नहीं 
कर सकते है. क्योकि आप भी वही करते हँ, आप यदि कहते 
है कि वेदकी भाषा एक ही है, उसमे ग्रेटाफ़र है ही नहीं तब 
तो आपका कहना सही हौ सकता है. लेकिन आप तो यह नहीं 
कहते ह. आप भी यह मानते हैँ कि भाषा ग्रेटाफोरिकल्‌ भी होती 
है ओर वस्तुवर्णनात्मक भाषा भी होती है. तो जब तक इस डायकोरपीको 
आप स्वीकारते हैँ तो यह छरूट उनकेलिये भी है कि वो किसको 
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अर्थवाद समद्ये ओर किसको वर्णनात्सक. 


अतः आपने सही कहा कि इन चचसित्रोमे हमे यह देखना 
चाहिये कि कौन क्या कह रहा है ओर वह कहनेके पीक्ते उसके 
परीसरणोज्शिनक्या हि. 





गो. श्या. म. : आपकी बातमे सुर मिलाते हुवे मै एक अपनी बात 
कहना चाहता हू कि हम जब सन्ध्याके बाद ब्रह्मयज्ञ 
करते है तब उसमे केवल ब्रह्मसूत्रका ही पाठ नहीं करते 
है! `प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टान्त-सिद्धान्त-अवयव -तर्क- 
निर्णय -वाद-जल्प-वितण्डा-हेत्वाभासच्छल-जाति- निग्रहस्थानानां 
तत्त्वज्ञानाद्‌ निःश्रेयसाधिगमः'' इन न्यायसूत्रौका भी क्रमशः 
पाठ करते है. क्योकि ब्रह्मका वह भी एक पहलु है 
ठेसा हम स्वीकारते है, 


वी. एन्‌. मा: तो इन वचनोके साथ हम इस चर्चासत्रका समापन 
करते है. अन्तमे, सर्वसम्मतिसे मै यह विश्वासके साथ कह सकता 


हू कि यह चर्चासत्र अपने उददश्यमे पूर्णतः सफल रहा है ओर इसी 
तरह चर्चासित्रकी यह शंखला ईश्वरकी कृपासे आगे बढती रहे. 


सगोष्ठयुत्तरकृतज्ञताज्ञापन 
गो.श्या.म. 
प्रस्तुत प्रत्यक्षप्रमाणविषयक चर्चागिोष्ठीके अन्तिम सत्रकी अध्यक्षता स्वीकार 
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कर अतीव उद्बोधक अध्यक्षवक्तव्य प्रदान कर इस चचागोप्ठीको सफल 
बनानेवाले श्रीवशिष्ठनारायण बा महादयका हार्दिक आभार मानना ओौपचारिकताके 
केवल निर्वाहार्थं न हो कर अपने हदयके भावोंको अनभिव्यक्त न रख 
पानके असामर््यवश भी है। 


जवसे इस तरहकी चचगिोषएठीका आयोजन प्रारम्भ हवा तभीसे श्रीमान 
द्मा महोदयका सर्वविध सहयोग -- किम विषयके हेत किस विद्रानको आमन्त्रित 
करना, स्वयं उनका भी सक्रिय एवं सोत्साह सम्मिलित होना, चर्चां अपेक्षित 
स्थलका सुद्चाव ओर सुविधा जुटवा देना आदि- अनेक रूपमे मिलता 
रहा, इससे उक्रण हो पाना तो शक्य ही नर्टी। 


प्रस्तुत अध्यक्षीय वक्तव्यके वाद किसी तरहका वक्तव्य प्रस्तुत करना 
विचारगोष्ठीकी म्यदिके विपरीत न जाता हो तौ एक बात अवश्य कहना 
चाहुगा. 


जैसाकि आदरणीय श्रीमान्‌ आ महोदयका कहना है कि चचकि अन्तर्गत 
जिस वैचारिक प्रस्थानके साथ चर्चा चल रही हो उसके प्रीसपोजिशन्सको 
समञ्नेकी मनोवृत्ति न होनेपर भलीभाति चर्चा हो नहीं पाती. यह वस्तुतः 
सभीके लिये हदयसे अंगीकरणीय सुञ्याव है. अतएव तैयायिकोका प्रीसपोजिशन्स्‌ 
वाल्लभ वेदान्तिओंको अवश्य ही बुद्धिगत रखना चाहिये कि मीमांस्य विषयका 
लक्षण प्रतिवादी समञ्च पाये एेसा प्रस्तुत कर के ही फिर प्रमाण या 
प्रमाणो को प्रस्तुत करना चाहिये. अन्यथा वादि-प्रतिवादी दोनोके ही भीतर 
सम्मुग्धाकास्वाली अवधारणा्ओके वामं विवाद चलते रहनेसे किसी तरहका 
फलदायी विचार उभर नहीं पायेगा. 


दूसरी वात कि जैसे वाल्लभ वेदान्त लौकिक व्यवहारे भाषाके 
अन्तर्गत अभिधा ओौर गौणी वृत्ति स्वीकारता है. वैसे ही सृष्टिकि अनेक 
कारणभूत पदार्थसि अनेक कार्यभूत पदार्थोकी उत्पत्तिकी सम्पुष्टिकि हेतु न्यायमत 
वेदोका प्रामाण्य स्वीकासेके ही कारण उपनिषदोमे जहां भी एकमेव अद्वितीय 
ब्रहमसे सृष्टिकी उत्पत्तिका प्रतिपादन मिलता हो वहां गौणी वृत्तिद्रारा अभिप्रेत 
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तात्प्यकी उदडकना करना चाहेगा. यह नैयायिकनीति हम वाल्लभोको भी 
समद्यनी ही पड़गी यदि वैयायिकोके साथ विचारविनिमय हम करना चाहते 
दां तो. यह निश्चय ही दोनोके लिये उपकारक भी होगा ही. 


न्याय-वैशेषिक मतके साथ जबभी वाल्लभ वेदान्तको चचिं उतरना 
टो तो श्रीमान्‌ आ महोदयके इन अतिमहत्वपूर्ण सुद्चावोंको कदापि विस्मृत 
नहीं करना चाहिये. 


किसी भी नैयायिक या वैशेषिक विचारकतसि जब हम यह अपेक्षा 
रवते है कि वह हमारी वाल्लभ वेदान्तकी सविशेष प्राण्धारणा क्या है 
वह॒ समदयनेका प्रयास क्रे. वे क्या हैँ? वे है : श्रुति स्मृति सूत्र पुराण 
आदि शास्त्र केवल यथार्थप्रतिपादनपर शब्द्राशी होनेके कारण वाल्लभ वेदान्तमें 
प्रमाण नहीं माने जाते है. अपितु प्रत्यक्ष अनुमान आदि लौकिक प्रमाणोसे 
अवगत न होनेवाले प्रमेयके प्रतिपादने तत्पर शब्द्राशी होनेके कारण ही 
प्रमाणतया मान्य किये गये है. अतः लौकिक प्रमाणोसे विरुद्ध जाते अभिधावृत्तिसे 
प्रतिपादितार्थका लौकिक प्रमाणोसे बाध ही सम्भव नही. अतएव गौणवृत्तिकी 
कल्पनाका वहां प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता. 


अल हमारी एेसी प्राग्धारणाओंको नैयायिक-वैरोषिक विद्वान्‌ समद्लनेका 
प्रयास करे यह माग हम तभी प्रस्तुत कर सक्ते ह जब न्याय-वैशेषिक 
मतकी प्राण्धारणाओंको हम भी समद्नेका प्रयास करेगे. अतः चर्चाकी समापनगोष्ठीमे 
इस बहुमूल्य सुञ्चावका हम हदयेन समादर करते है. 


अवशिष्ट रही श्रीमान्‌ आ महोदयके इस विधानकी बात कि मीमांस्य 
तत्वके सुपरिभाषित न होनेपर चचमिं कितना भी कालक्षेप क्यो न किया 
जाये, बोध तो सम्पुग्धाकार ही होगा निश्चयाकारक नही. यह भी लौकिक 
विषयोकी बाबतमे अतीव स्पष्ट तथा स्वीकार्य कथा होनेपर भी जैसे प्रत्यक्षमे 
नैयायिकोने योगलक्षणा प्रत्यासत्ति भी एक स्वीकारी ही है. ओौर इस योगलक्षणा 
प्रत्यासत्तिद्रारा प्रकट होता ज्ञान लौकिक संयोग समवाय तादात्म्य या स्वरूप 
आदि सम्बन्धोके वश प्रकट होती बौद्धिक धारणासे धिरी वैचारिक प्रक्रियामे 
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जैसे सम्मुग्धाकार ज्ञान ही प्रकट कर व्राणा. तदूव्रतं श्रृत्यादि गास्त्रीके 


दरार प्रतिपाद्य विपयक वारिमं भी लौकिक 

सम्पुग्धाकार ज्ञान ही प्रकट कर पायगा. दम तौ स्वीकरागना 
क्योकि श्रुत्यादि शास्त्रोका अभिप्रेतार्धं क्या हो मक्ता है वह वाक्या्पपरामसाद्रास 
सुस्पष्टतया निर्धारित क्रिया जा सकता है. प्म लौकिक वुद्धिद्रारा अलौकिक 
प्रमेयके साक्षात्कारसे पूर्वं वह सुनिर्धारित वाश भी सम्मुग्धाकारक हौ होगा. 
किसी भी पदार्थकी परिभाषां सौ-दासौ अवच्छटक्रता आदि लगा कर दिये 


गये लक्षण जैसे अनधीतन्याय बुद्धिमान पृम्पक्रे भीतर सम्मुण्धाक्रार ज्ञान 


न © > रिः क = यापे > 
त्यागा र भ्व [| वचार क्क 


हा पड्णा. 


ही प्रकट कर पाते है, तद्वत्‌ ही. 


अतएव भारतीय उपनिषदां ओर यूनानी चिन्तक सुकरात की तर्जपर 
कभी न कभी यह भी स्वीकारना ही पडता दै क्रि “यद्‌ वाचा अनभ्युदितं 
येन॒ वाग्‌ अभ्युद्यते... यद्‌ मनसा न म्ननुत यवन आहः मनो पतप, तदेव 
व्रह्म त्वं विद्धि नेदं यद्‌ इदम उपासत... यस्य अमतं पतं तस्य, मतं 
यस्य न वेद सः. अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम अविजानताम्‌'' ( केनोप.४-११). 
उपनिषद्‌ अपनी वात यहां समाप्त कर देता तो बात सरल हो जाती 
परन्तु एेसा विधान कसनेके वाद उपनिषद्‌ यह ओर कहते हैँ कि “इह 
चेद्‌ अवेदीद्‌ अथ सत्यम्‌ अस्ति, न चेद्‌ इह अवदीद्‌ महती विनिः! भूतपु-भूतेषु 
विचित्य धीराः प्रेत्य अस्माद्‌ लोकाद्‌ अमृताः भवन्ति" ( केनोप.१३). अतः 
उपनिषदेकशरण वाल्लभ वेदान्तीके पास उपतिपर्दोके एेसे विधानसे सहमत 
या असहमत होनैवाले सभी विचारकोके भीतर ब्रहमदर्शन करनेके अलावा 
ओर एेसे मतभदोको भी भगवल्लीलाके सम्पुग्धाकार्क भावके साथ देखनेके 
अलावा कोई मार्गान्तरं ही शेप नही वचता। 


परन्तु किसी भी स्थितिं इन विचारगोष्ठियौमे श्रीमान्‌ आ महोदयके 
सोत्साह उपस्थित हो कर सर्वविध सहयोग प्रदान करनेके ओौदार्यको तो 
भगवत्कृपाका ही अनुभाव मान कर हम अपनी आत्यन्तिक कृतज्ञता ही 


प्रकट करना चाहेगे. इति शम. 


६, 
| 
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|| परिणिष् ।। 


चक्षुका चाक्षुषविषयदेरमें प्राप्यप्रकाशकारित्व 
( एक वाल्लभ दृष्टिकोण ) 
` चक्षुर्यत्र न गच्छति ` श्रुतिरिति प्राह प्रमाणं परम्‌ 
श्रीकृष्णः स्वयमेत्य द्वापरयुगे चश्षुःप्रकाश्योऽभवत्‌। 
प्राप्याप्राप्य विकाशकत्वविषये वादस्तु यञ्चाक्षिणि 
मच्चक्ुर्हिं वृणातु तत्र स हरिः सन्देहहारी परः ॥ 


उपक्रम : 

इन्द्रियोके बारेमे, नामतः चक्षु ओर श्रोत्र के बारेमे, विभिन्न 
चिन्तनोमे पर्याप्त मतभेद दृष्टिगोचर होता है कि ये इन्द्रियां विषयदेशमें 
पटुच कर॒ अपने विषयोंको प्रकाशित करती है या विषयदेशमे पहुचे 
लिना ही. 

प्राप्य-प्रकाशकारित्वः पदावलीमे `प्राप्य पद “* “अप्लृ'=व्याप्तौ'' 
स्वादिगणपटित धातुके साथ 'प्रउपसग्कि साथ निष्पन्न होनेसे "ल्यप्‌ प्रत्ययान्त 
प्रयोग है. तदनुसार प्राप्यप्रकाशकारिताको स्वीकारनेपर चक्षुरादिद्राया प्रकाश्य 
विषयके देरश-कालमे इन इद्धियोका विद्यमान होना अपरिहार्य हो जाता 
दै. विषय ओर इन्द्रिय के देश ओर काल मे, परन्तु , सात्र सामानाधिकरण्यकी 
स्वीकृति जितनी छोटी सी कथा इस चचिं प्रमुख विवादास्पद मुद्दा 
नहीं है. क्योकि उनके नीच परस्पर संयोगरूपा या अन्यादृशी किसी 
प्रत्यासत्तिके अभावे ये इद्धियां समानदेशकालवर्तीं होनेपर भी विषयप्रकाशनमे 
सक्षम नहीं हो पाती. 


यह प्राप्यप्रकाशकास्ताकी चर्चा एसा लगता है कि न्यायसूत्रकार 
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गौतम क्रषिने ही इदम्प्रथमतया चछड़ी होगी. वाटमं तान चिन्तक 


वौद्ध-जेनके दरार इसके प्रत्या्यानवग यह चर्चा ओर अभिक जारणोरसे 
वदती चली गयी.* अतएव ॒ श्लाक्रवार्तिकिकार श्रीकपमाग्ति भटर भी 


नकि । 


कहते ह ` ` सम्बद्धं वर्तमानं च गृटयते चक्षुरादिना सामान्यं वा विशेषो 
वा ग्राह्यं नातोऽत्र कल्प्यते" (ण्ला.वा.प्र.मृ.८४ ). 


अतः विषय ओर इन्धिय क्र वीच दो द्रव्योकी तगह संयोगरूपा 
प्रत्यासत्ति स्वीकारनी, अथवा वर्णक्ति ओर दर्पणादि उपाधि की तरह 
विम्बप्रतिविम्बभावरूपा प्रत्यासत्ति स्वीकारनी, अथवा संस्कार ओर स्मृति 
की तरह उदहीपक-उद्ीप्यभावरूपा प्रत्यासत्ति स्वीकारनी, अथवा 
त्वचा-नासिकरादि ट्च्दिय ओर गन्ध्रस्पणादि की तरह ग्राह्य -गाहक्रभावरूपा 
प्रत्यासत्ति, अधवा घट तथा प्रदीपादि की तरह प्रकाण्य-प्रकाणकभावरूपा 
अथवा आत्मचेतना ओर अहंकार की तरह अधिष्ठान आसोपरूपा 
इतरेतराध्यासरूपा प्रत्यासक्ति स्वीकारनी? ये सभी मौलिक मुदे है जो 
एतद्वियषक विवादको पर्याप्त जटिल चना देते 


साथ हि साथ इस चचाम एक दूसरा गम्भीर गरहा यह भी 
उलञ्ा हवा है कि इन्द्रियाका संयाग धर्मिभूत विषयके साथ आवश्यक 
मानना या उस विषयक धर्मभूत जात्याकृति-गुण-क्रिया आदिके साथ 
भी. क्या इसे सयोग या तत्परम्पराप्रयुक्त वाल्य सम्बन्ध द्वारा शक्य 
मानना अथवा अन्य ही कोई आभ्यन्तर सम्बन्ध द्वारा शक्य मानना? 
अर्थत धर्मी या धर्म के बीच क्या कोई एक ही वास्तविक होता 
है ओर अन्य या तो उस अनुभूत वस्तुभूतका एेद्धियक या मानसिक 
संघात या संयोजन अथवा व्यवहारानुगुण हमारी केवल कल्पना होती 
है? या फिर दोनों ही वस्तुभूत होते दहै? 


पूर्वयौक्तिक कोटिक्रम : 


मानमेयरहस्यश्लौकवार्ठिककार श्रीयुत लक्ष्मीपुर श्रीनिवासाचार्यने अपने 
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इस ग्रन्थरत्नमं इस विवादका संकलन सविस्तर किया है. वे कहते 


4 
ओ, 





` अप्राप्यकारिणी श्रोत्रचक्षुषी इति सौगताः। 
च्षुमात्रं विदुर्‌ जैनाः. सरवे अन्ये प्राप्तिवादिनः।। 
एवम्‌ इन्धियवृत्तान्ते विकल्पो अत्र निरूपितः ।'" 
( मा.मे.र.श्लो.वा.२६।९ ) 





यह कारमीरवैभाषिक मतके आचार्य वसुबन्धुके स्वोपज्ञभाष्योपेत 

अभिधर्मकीष्ण मे उपलब्ध होते प्रस्तुत वचनके आधारपर भी स्फुट 
हाता ही ह-- 
` चक्षु श्रोत्र ओर मन अप्राप्त अर्थके प्रकाशक होते 
हँ. जबकि अन्य तीन प्राणेद्धिय रसनेद्धिय ओर त्वगिद्धिय 
प्राप्त वस्तु्ओकी प्रकाशिका होती हँ अब यदि चक्षुको 
अप्राप्त विषयका प्रकाशक माना जाये तो द्रवर्तीं तथा 
किसी व्यवधानकी ओटमें रही भी सभी अप्राप्त वस्तुञओंका 
प्रकाणन चक्षद्रारा हो जाना चाहिये. इस आपत्तिके 
निराकरणतया यह कहा जा सकता है कि लोहचुम्बक 
अप्राप्त लोहधातुका आकर्षक होनेपर भी सभी लोहधातुओंको 
तो अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर लेता. 

ओर वैसे तो प्राप्त विष्योकि प्रकाशटनका नियम स्वीकार 
कर चलें तब भी एेसी आपत्ति तो उठायी ही जा 
सकती है कि सभी प्राप्त विषर्योका प्रकाशन कहां होता 
है 2 उदाहरणतया नेत्रगत अञ्जन या शलाका आदि कहां 
नयनगोचर होते ह? 

अतः जैसे प्राण आदि इन्धियां प्राप्त वस्तु्ओका प्रकाशन 
करती होनेपर भी, उनके साथ रहती सभी गन्ध आदिकी 
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प्रकाणिका नहीं हो पाती, इमी तरह चक्र भी अप्राप्त 


वस्तुक प्रकाशिका होनेपर भी सभी अप्राप्त वस्तुओंकी 
प्रकाणिका न होती दहो तो क्या आपति टै!'" 


इस उत्तरप्रत्यत्तरमे प्रतिज्ञात अर्थकी प्रक्रिया या उपपत्ति देनैके 
वजाय कवल प्रतिवन्दि उत्तर द्रारा आक्षपनिरसनर्कौा मनावृत्ति अलकती 
है. फिरभी वाच्य वस्तु्ओंको द्रव्य न मान करर सूपगुणक्र्मीक्रा क्षणिक 
सघात मानना, अथवा उन्दं प्रत्यक्तग्राल्य न मान क्र अनुमेय मानना, 
या उनका आन्तरिक ज्ञाप्तिसे प्रथकर अस्तित्व ही न स्वीकारना, अथवा 
उन्ह सद्‌-असत्‌-सदसद्‌-उभयविलक्षण यों चारां कारिओंसे विलक्षण 
सवृतिसन्मात्र मानना यां वैभापिक्र सौत्रान्तिक या योगाचार अथवा माध्यमिक 
किसी भी दृष्टिकोणसे देखा जाये तो प्राप्य वस्तुक ही सिद्ध न 
होनेसे चक्षु श्रोत्र या मन की प्राप्यप्रकाणकारिता न हाना बौद्ध सिद्धान्तसे 
सुसंगत कथा तो है ही. फिरिभी वाद्चद्रव्यास्तित्ववादी नैयायिक्र-वैणेपिक-भाट- 
प्राभाकराने इस विवादमे चक्षुकी प्राप्यप्रकाणशकारिताकी उपपत्ति खोजते 
हवे कुछ विशेष प्रक्रियाका भी प्रतिपादन क्रिया दै. वह एेसे कि 
जो इन्द्रिय जिस द्रव्यसे निर्मित होती वह उस द्रव्यकी या उसके 
विशेषगुणकी ग्राहिका वन पाती दै. एेसी प्रक्रियाके ऊहके साथ उसकी 
उपपत्तिके कुछ हेतु भी दिये गये है यथा : (क)चक्षुका बाद्येन्द्िय 
होना, (ख)प्रदीपप्रभाकी तरह व्यवहितार्थका अप्रकाशक होना; तथा, 
(ग) चक्षु इद्धियका तैजस होना, 


यह जैसा कि “नैयायिक वैशेषिक "भाट एवं प्राभाकरं द्वारा 
भी कहा गया है तदनुसार उसपर दृष्टिपात कर लेना चाहिये -- 


“चक्षु भौर श्रोत्र अपने विषयाँको पा लेनेके बाद उपलब्धिके 
हेतु बनते ह, जनक होनेके साथ स्वविषर्योकी अप्राप्तिमें 
उपलब्धिके हेतु न बन पानके कारण. कुम्भकार ओर मृत्तिका 
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की तरह. ` 

९“ “चक्षु प्राप्त अर्धकी प्रकाशिका होती है, व्यवहित अर्की 
अप्रकाशिका होनेसे प्रदीपकी तरह." ` -- ` चक्षु तेजस होती 
हे, परकीय स्पर्की व्यञ्जिका न होनेपर भी परकीय रूपकी 
व्यज्जिका होनेसे. प्रदीपकी तरह. अथवा प्रभाकी तरह सोचनेपर 
स्पर्णके साथ "परकीयः विशेषणके विना भी काम चल 
सकता है.'' 

^“ वुद्धि इन्द्रियाधीन हो कर जव कोड ज्ञान उत्पन्न करती 
हे तव उसे "प्रत्यक्ष' कहा जाता है. इस प्रक्रियाकी उपपत्तिके 
ठेतु जो या जैसा प्रमाणफलभाव विचारा जाय उससे कोड 
अन्तर नहीं पडता, हर सूरतमें विद्यमान वस्तुका ही उपलम्भ 
होता होनेसे. उदाहरणतया चाहे इद्ियोंको प्रमाण मान कर 
उनकी अर्थक साथ संगति मानी जाय, अथवा मनकी इद्धियाके 
साथ संगतिको स्वीकारी जाय, अथवा केवल आत्मा ही 
से सब कुछ होता हवा मान लिया जाय, सर्वथा ज्ञानको 
फल एवं किसी तरहके व्यापारको प्रमाणतया मानना ही 
पडता है. क्योकि व्यापारके अभावे फलरूप ज्ञान उत्पन्न 
नहीं होता. इन्दियोके साथ सर्वात्मना ग्राद्यार्थका सम्बन्ध 
तो जुडता नहीं है जिससे कि प्राप्यकारी माननेके कारण 
सर्वार्थनोध क्यों नही होता एेसा प्रण्न या आक्षेप उठाया 
जा सकता है. इद्ियोंका केवल प्राप्तिरूप सम्बन्ध ही थोडे 
स्वीकारा गया है जो एेसी बात कही जा सके}! अन्यथा 
प्रमाका करण इन्दिय होती हैँ एेसा कहने मात्रसे त्वगिद्धियसे 
रूपका ज्ञान भी हो जाना चाहिये था, क्योंकि त्वगिद्धियको 
"करण" तो माना न. जैसे प्रमाणताकी निष्पत्ति इद्धिय भौर 
ग्राद्यार्थं की आपसी योग्यतापर निर्भर होती है. इसी तरह 
प्रमाणफलके बारेमे योग्यता आदि हेतु तो स्वीकारने ही पड़गे. 
संयोग वैसे उभयनिष्ठ होता है फिरभी उसका अन्यतराश्रित 
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व्यपदेष्ा तो वाग्व्यवहारसिद्ध्‌ ही टे. 

"यहां एक आण्नंका होती है क्कि जो वस्तु द्रदेणमें 
अवस्थित हो उसकी द्री एसी स्थितिं प्रतीत हानी नहीं 
चाहिये क्योकि जव चश्रुक्िरणं वम्तुद्रणमं पर्हच ही गयी 
हां तो दरी कहां रह जायेगी ? जम त्वगिद्धिय जव विपयदे्ें 


पहुच कर॒ वस्तुका अनुभव प्राप्न करती 
दूरवर्तितया अनुभूत नहीं होनी चादिव. 


2५” 


, तव वह वस्तु 


इसी तरह सभी संयोग गमनक्रियावण् सम्पन्न टोते हें 
ओर यह तो समीपतम समीपतर समीप दुर दुरतर ओर दुरतम 
के पूर्वापरक्रमके अनुसार ही ण्व्य होता है. अतः समीप 
ओर दूर अवस्थित दो पदार्था एककाले ग्रहण शक्य 
नहीं रह ॒ पायेगा. इसके समाधानतया यह कटा जा सक्ता 
है कि द्रष्ाके कमद्वप भोगायतनरूप ्रीरकी अपेश्ासे 
विषर्योकी अनुभूतिरूप जैसा भोग नियत हो तदनुसार दुरदेण 
अन्तराल ओर समीप आदि अनक विषर्योकी एककालिक 
अनुभूति क्य है. जहां तक क्रमानुसारिताके परिहारपूर्वक 
एककालमं होती अनुभूतिका प्रण्न टै तो वहां कुछ बातें 
ज्ञातव्य 

यहां किसी मतके अनुसार वाद्य प्रकाणकिरणें जो सभी 
वाद्य विषर्याको एक साथ घेरे रहती रहै, उनके साथ चाक्षुष 
किरणें एकीभूत हो कर एककालमं सभी समीप-दुरवर्ती विषर्योँका 
प्रकाशन कर पाती है. एेसा, परन्तु, होनेपर तो अतिदूरवर्ती 
व्यवहित विषर्योका भी प्रकाए्न शक्य हो जाना चाहिये 
धा. | 

अतः पूर्वोक्त समाधान कुछ मतोंको अग्राय लगता है. 
परन्तु नयनकिरणोंकी अतिद्रुतगामिताके कारण पूर्वापरक्रम गृहीत 
नहीं हो पाता एेसी अन्य कुछ मतोँकी धारणा है. 

इसे भी अन्य चिन्तक संनिकृष्ट वस्तुओंके ग्रहणमें शक्य 
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माननेपर भी हजारों योजनकी द्रीपर अवस्थित विषर्योके बारेमे 
क्य नहीं मानते हैँ 

डन सारी वातोँके समाधानतया हम तो यही कहना चा्हेगे 
क्कि नयनकिरणोंसे एकीभूत वास्य प्रकाशकी किरणें द्रष्टाके 
क्मदिषटवणात्‌ जो दर्शन श्रक्य हो उसीका प्रकाशन करती 


[र 
श 


हँ, अन्योँका नही". 

इस तरह हमने देखा कि नैयायिक वैशेषिक भाद तथा प्राभाकसों 
ने चक्षुर वस्तुका प्रकाशन विषयदेशमे चक्षुकी प्राप्तिके पूर्वक जो 
निर्धारित किया उसकी प्रक्रिया तथा उपपत्ति भी समद्यानेका भरसक 
प्रयास किया दही दहै. 


आर्हत दर्शनके अनुसार, परन्तु , न्याय-वैशेषिकादिके मतोका नैगम 
अर्थात्‌ , प्रस्तुत विचार्यविषय बाह्यार्थके सन्दर्भमे कहना हो तो, स्याद्‌ 
अस्ति" नयमे अन्तर्भाव स्वीकार गया है. अतः बाद्यार्थके केवल 
अस्तित्वकी धारणाका अवलम्बन करनेवाले नयको दुर्नय माना जाता 
ठोनेसे तन्मूलक धारणाओंके साथ आर्हतोंका सहमत न हो पाना असहज 
नहीं माना जा सकता. अतः न्यायकुयुदचन्द्रौदय कार श्रीप्रभाचन्द इन 
युक्तियोकी जो समीक्षा कर्ते है उनका सारानुवाद भी यहां प्रस्तुत 
करना चाहेगे : 


९““यह “बाह्येद्धिय' किसे कहा जा रहा है ? क्या बाह्यार्थके 
ग्रहणार्थं जो अभिमुख हो उसे अथवा बाह्यदेशमें जो अवस्थित 
हो उसे?... यदि प्रथम कल्प स्वीकारे हँ तो मनको भी 
बाद्येद्िय मानना पडेगा; क्योकि वह भी अप्राप्तकारी होनेपर 
भी बाद्यार्थके ग्रहणार्थं अभिमुख तो होता ही है. दूसरे 
कल्पको स्वीकारनेपर यह जिज्ञासितव्य हो जाता है कि नयनगोलक 
या नेत्ररण्मि पेसे किसे बाह्य देशम अवस्थित मानना! 
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नयनरण्मिओंक्ो वहिर्देणमं अवस्थित माननपर क्त्या उन्दं वहिर्गेणमें 
आधित मानना या वहिर्दणमं केवल प्रकाठनक्रियामं प्रवत्त 
मानना 2 नयनरण्मिओंको वाट्य देणमं आशित ता म्यं पर्वपश्षीने 
भी पाना नहीं है. अतः अपसिद्धान्त हा जाता है. दुसरे 
कल्प अर्थात वहिर्देणमं प्रकाण्नक्रियामं प्रवतत पानना इसलिये 
ग्राद्य नर्हीं लगता क्र्यांक्छि स्वयं इख तरहक वयनरण्मिर्ओंक्रा 
अस्तित्व ही सन्दिग्ध ह. अतः उन रण्पि्ओंक्ा विपयप्रकाट्ानार्थं 
वहिर्द्णमें प्रवृत्त होना भी स्वयं असिद्ध टतु वन जाता दै. 
नयनगोल्कोका तो वदहिर्देणरमं अवस्थान प्रत्यश्चवाधित ही है. 
वाद्या्थके देसे असम्वद्ध, क्योकि, ण्रारीरप्रदपपं ही नयनगोलक 
प्रत्यक्तया प्रतीत होतर्ह... 

“इसके अलावा चक्रु अपने गोलक होनेक स्वभावमें या 
रण्मि होनके रूपमं यहां धर्मत्वेन अभिप्रेत टै? गोलक होनेके 
स्वभाववण्न स्वीक्ारा जाये तो वह प्रत्यश्चस विरुद्ध ही है. 
प्रत्यक्ष प्रतीतिके वलपर चक्षु वाद्या्थदेणसे असम्बद्ध प्ररीरके 
प्रदे्मे ही उपलन्ध होती होनेसे. अन्यथा चाक्षुष प्रत्यक्षके 
कालम पलकोके भीतर नयनगोलक् गायव दहा जाने चाहिये 
धे. यदि रण्मीरू्पतया विवश्चित हो ता रण्मीरू्प तो धर्मी 
टी सिद्ध नरह क्योंकि, रण्मीरूप चक्षु किसी भी प्रमाणसे 
प्रसिद्ध नर्हीं होती. क्योकि नयनरण्पिओकेि साधक प्रमाण 
प्रत्यक्ष या अनुमान तो हो सक्ते नर्ही. प्रत्यक्ष तो हो 
ही नहीं सकता क्यांकि एसी नयनरण्मि कर्टीं वा्यार्थतया 
प्रतीत होती नर्ही. यदि एसी रण्वि प्रत्यक्षतः प्रतीत होती 
हो तो फिर विवादका कोई विषय भी नहीं रह जाना 
चाहिये था. नीला रंग नीले रंगके रूपमे दिरलायी देता 
हो तव किसे विप्रतिपत्ति हो सकती है? 

-प्रत्यक्षानुभूति इद्धियार्थके संनिकर्षसे जन्य मानी गयी है 
ओर बाद्याथ्ेमें विद्यमान नयनरण्मिओंके साथ दूसरी इद्धियोंका 
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संनिकर्ष तो हो नहीं सकता है कि जिससे वहां उन रस्मिओंका 
प्रत्यक्च पेदा हो पाये. अतः अन्ततः अनवस्थादोष भी यहां 
आ पडेगा. प्रत्यश्षदणनके अभावमें अनुमानद्वारा भी अतएव 
इन रण्मिओंकी सिद्धि णक्य नही... एतावता रश्मिओंकी 
सत्ता सिद्ध करनको जो अनुमान प्रस्तुत क्या गया कि 
चक्षु रण्तिवाली होती हैँ तैजस होनेके कारणः उसका भी 
निरसन हो जाता हे... क्योंकि यह रण्मिवत्ता गोलकरूप 
चक्षुकी अभिप्रेत है या तदल्यतिरिक्त किसी वस्तुकी ? चक्षुर्गोलकसे 
व्यतिरिक्त किसी वस्तुका रण्मियुक्त होना तो न. केवल असिद्ध 
ही है प्रत्युत एेसा कहनेसे अपसिद्धान्तका प्रसंग भी आ 
पड़ता है. गोलकरूप चक्षुको रण्मियुक्त सिद्ध करना हो 
तो प्च ही प्रत्यक्षबाधित हो जाता है क्योंकि नयनगोलक्तोमिं 
दमकीली प्रभा कोई दिखलायी नहीं देती. 

अव उन रण्मिओंको अदुश्य मान कर चलें तो 
अनुदभूतरूपस्पर्णवती होनेके कारण प्रत्यक्षबाधके प्रसंगसे बचा 
जा सकता था परन्तु एसी रश्मि तब रूपप्रकाशक कैसे 
सिद्ध हो पायेगी? क्योंकि चक्षु रूपप्रकाशक हो नहीं सकती 
अनुदभूतरूपवाली होनेके कारण जलसे संयुक्त अनलकी तरह. 
एेसा कोई भी तेजोद्रव्य जिसमे न तो उद्भूत रूप हो 
ओर न उद्भूत स्पर्शं हो कहीं दिखलायी नहीं देता... बिल्ली 
आदि जानवरोकी आंखोमिं प्रत्यक्षतः रण्मियां प्रतीत होती हँ 
अतः कोई विरोध नही, एेसा कहना हो तो कहो परन्तु 
जिन जानवरोकी आंखोमे रश्मियां दिखलायी न देती हों 
उनमें रश्मियां कैसे मानी जा सकती है ?... 

“इसके अलावा जो रश्मियुक्त पदार्थ होते हैँ उन्हें बाट्यार्थके 
प्रकाशक होनेमें बाद्यालोककी अपेक्षा नहीं होती जैसे प्रदीपको...- 
अतः जो हेतु एतदर्थं दिया गया कि चक्षु तेजस ॒ होनेके 
कारण रष्मियुक्त होती टै वह भी सिद्ध नहीं हो पाता... 
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अनुमानतः भी यह वाधित लगता टह-- जस क्रि चक्रु तजस 
नहीं होती चमकीले रूप आर म्पा म रहित होनके कारण. 
जो इस तरह चमकीले रूप आर स्प्णं स रहित हाते हं 
वे तैजस नहीं हात जैसे मृत्पिण्डादि... 

-चक्षुके द्रारा अन्धकार भी गृहीत हाता है अतः उसे 
तेजस माना नहीं जा सक्ता. आत्ोकस अन्धकार गृहीत 
नहीं हो पाता टीक वैसे ही. अतः तपःप्रकाणक टानेक 
कारण चक्षुको तेजस नहीं माना जा सक्ता... 


*9 


चक्षुको प्राप्यकारी माननेपर व्स्या विषय चक्षुके देण तक 
आता हे या चक्षु विषयक दण पयन्तं जाती है? प्रथम 
कल्प तो प्रत्यश्रसे वाधित टै... द्वितीय कल्पं भी प्रत्यक्षविरोध 
दिखलायी देता दै क्योंकि प्रत्यक्षतया विपयके प्रति चक्का 


गमन सिद्ध नर्हीं होता. यहां विरोधी अनुमान भी दिया 
जा सकता टै कि चक्र स्वयं जा कर वा्या्थक साथ 
सम्बद्ध नही होती, इन्धिय हानेक कारण त्वचाकी तरह ही. 

“अतः दृष्टरीतिका अतिक्रमण करक चक्रुके साथ जुडी किसी 
वस्तुका विषयके साथ सम्बन्ध पमाननेके वजाय प्रतीतिके बलपर 
विषयसे असम्बद्ध चक्षु ही विपयकी प्रकारक होती है एेसे 
स्वीकारमं क्या आपत्ति टै? व्यर्थं ही प्रतीतिका अपलाप 
करनेसे लाभ क्या}... 

“विषयदेष्में जा कर चक्षु अर्धको द्योतित करती हो तो... 
कांच मेघ पारदर्णीं वस्त्र स्वच्छ जल स्फटिक आदिक द्वारा 
व्यवहित वस्तुओंका या तो उपलम्भ नहीं होना चाहिये अथवा 
इन व्यवधा्नोके बावजूद चक्षु उन व्यवहित वस्तु्ओतक जाती 
हो तो व्यवधानरूप पदार्था भान नहीं होना चाहिये, क्योंकि 
चक्षु वहांसे आगे पहुच गयी होती है. इन कांच आदि 
अवयविओंके द्वारा प्रतिबन्ध क्यों नहीं होता? यदि इनके 
आरपार जानेके कारण चक्षुकी रश्मियां अदे तक जाती 
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हो तो कमसे कम कांच आदिसे व्यवहितार्थकी उपलब्धिके 
समय तो व्यवधायक काच आदि अनुपलम्भ अवश्य ही 
होना चाहिये... 

{इससे यह सिद्ध॒हवा कि कमलके शतपत्रोके वेधमें 
जैसे क्रमिकता अनुभूत नहीं होती उसी तरह समीपस्थ वृक्षकी 
णाखा ओर द्रस्थ चन्द्रमा के अनुभवमें भी वह दुलंक्ष्य 
हो जाती है, यह समाधान भी निरस्त हो जाता है... 

:धचक्रुको प्राप्यकारी माननेपर चक्षुके विषयके बारेमे संशय 
या विप्यसि तो होने ही नहीं चाहिये, क्योकि चक्षुसे गृह्यमाण 
वस्तुके सामान्य धर्मी तरह विशेष धर्म भी दूर नहीं रह 
जाते होनेसे उनका संनिकृष्ट वस्तुकी तरह ग्रहण हो जाना 
चाहिये... संनिकृष्ट होनेपर भी चक्षुके द्वारा सामान्य ही गृहीत 
होता है विशेष नहीं एेसा तो कहा नही जा सकता 


जनके सप्तभगिमोपेत सिद्धान्ते शांकका अन्तभाव, प्रस्तुत 
विचार्यविषय बाद्यार्थके सन्दर्भे सोचना हो तो, स्याद्‌ नास्ति रूप 
संग्रहनयमे आर्हतोदरारा स्वीकारा गया है. इससे अलग हट कर बौद्धोका 
अन्तर्भाव ऋजुसूत्राकूत, अर्थात्‌ प्रस्तुत ॒बाघ्चार्थके सन्दर्भे सोचना ही 
तो, “स्याद्‌ अवक्तव्यम्‌'' नयमे स्वीकारा गया है यह यद्यपि अन्तिम 
माध्यमिकोके मतके साथ संगत कथा नहीं लगती है. फिरभी योगाचार 
मतकी द्ष्टिसि बौद्धाका अन्तर्भाव “स्याद्‌ नास्ति. कल्पके अन्तर्गत 
अधिक सुसंगत लगता है. वैसे ` स्याद्‌ अवक्तव्यम्‌'* कल्पको 
कोटित्रयविनिर्मुक्त॒माननेके बजाय चतुष्कोटिविनिर्मुक्त पान कर चला 
जाये तो उस्ने माध्यमिक बैौद्धका अन्तर्भाव भी शक्य हो जायेगा. 
शांकर ॒वेदान्तमे मिथ्यात्व वैसे तो ““सद्भिन्नत्वे सति असद्भिन्नत्वे 
सति सदसद्भिन्नत्वम्‌'* ८ अद्वै.सि.मिथ्या.निरुप्रक. ) कोरित्रयविनिमोकरूप 
ही माना गया ह. फिरभी शांकर वेदान्तका भी अन्तर्भाव चतुर्थं "स्याद्‌ 
अवक्तव्यम्‌”' कल्पे ही अधिक युक्ततर माना जा सकता है. क्योकि 
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ब्रह्मज्ञानजन्य वाधसे पहल व्राह्या्थग्राही प्रत्यश्नकरा व्यावहारिक प्रामाण्य 
माध्यमिक वौद्धंकी ही तरह गांकर वेदान्तका अभी ट पररन्त बाधज्ञानके 
वराद तो स्वयं विवरणप्रपयसग्रहक्रार भी शुन्या व्राग्मे किमी तरहकी 
विप्रतिपत्ति नहीं दवत हं : ““वाधप्रतियोगित्वसिद्धय तत्प्रतीतिकाले 
सदमद्वैलक्षण्यांगीकारात. वाधाद्‌ ऊर्ध्वन्तु भवत्यत णन्यत्वं, विनष्टस्य 
ण॒न्यतायां कस्यापि अविवादाद'' (विव.प्रम.म.५1;. डी) अतएव हम 
देख सकते हैँ किन केवल चक्षु ओर श्रात्र इद्रियांक्रा प्रत्युत अन्तःकरणवृत्तिका 
भी वाह्य विषयदेशमं गमनपृर्वक व्यावहारिकं प्राप्यक्राग्त्वि गाकर वेदान्तमें 
प्रतिपादित किया गया दहै. 
तथा व्यवहारदृष्ट्या सवृतिसत्यापम व्यावहारिकसत्ता या तदपरपर्यायरूप 
मिथ्यात्वं भी अंगीकृत टै. तदनुसार शांकर व्रदान्तमं अविद्याकल्पित 
वादयाश्देशमें आविद्यक वाट्यार्थाकाराकारिताक्रा सम्पन्न करने नेत्रवृत्ति 
तथा जन्तःकरणवृत्ति दोनांको प्राप्यप्रकाणकारी माना गया दै. यह सुतरां 
ध्यातव्य है कि शांकर वदान्ताभिमत प्रक्रियामं ग्रहां चमत्कारपूर्ण वैलक्षण्य 
ठै. ओर अतएव वौद्ध मताभिप्रत प्रक्रियास यह सर्वथा विपरीत ही 
सिद्ध होती है. एतदर्थं विवरणप्रमेयसंग्रह तथा वेदान्तपरिभाषा के ये 
अंश अवलोकनीय है -- 


एतावता वाट्या परमाथद्रष्टया शून्यता 


ˆ “सर्वगत चिदात्माको आवृत कर के अवस्थित भावरूपा 
अविद्या ही जगतके विविध आकारयोमिं परिणत होती है 
वहां शारीरके भीतर स्थित अन्तःकरणा"रव्य अविद्याका विवर्त 
धर्मधिर्मसे प्रेरित हो कर ने्रादिके द्वारा बाहर निकल कर 
यथोचित घट आदि विषयोमिं व्याप्त हो जानेपर घट आदि 
आकारं आकारित हो जाता है. जैसे लोकम तलावमें भरा 
हुवा जल उसकी र्भीतमें रहे चिद्रोमेसे बाहर बह कर नालिओपमिं 
वहता हुवा क्यारिओं तक पहुच कर उनर्मे भर जाता है. 
वे क्यारियां चतुष्कोण हों तो चतुष्कोण, त्रिकोण हो तो 
त्रिकोण; ओर वर्तुल हों तो वर्तुल आकार भी जल ग्रहण 
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कर लेता है. यह तथ्य है क्रि बिलकुल तलावके जलकी 
ही तरह अन्तःकरण धीमे-धीमे नहीं बहता. बह एेसी तरह 
नहीं वहता कि अतिदुरवतीं चन्द्र नक्षत्र ध्रुव आदि तक 
पहुच ही न पाये! वह तो सूर्यकी किरणोँकी तरह तेजस 
होनेके कारण ण्णीघ्र ही दीर्घप्रभाके आकारमे परिणत हो जाता 
हे. अतएव किरणोँकी ही तरह सहसरा संकुचित भी हो 
पाता टे. सावयव होनेके कारण अन्तःकरण द्धकी तरह 
अन्यथाभावापन्न भी अर्थात्‌ परिणत हो पाता है. इस परिणतिके 
व्रा अन्तःकरण देहके भीतर ओर घट आदि विषयमे भी 
भलीभांति व्याप्त हो कर देह, घट; ओर, उन दोनोंके बीचमें 
रहे अन्तरालमें भी अविच्छिन्न दण्डायमान हो कर अवस्थित 
हो जाता है. यहां देहावच्छिन्न अन्तःकरणके भागको "अहंकारा' ख्य 
कर्ता कहा जाता है. देह ओर विषय के बीच दण्डायमान 
अन्तःकरणके भागको 'वृत्तिज्ञान'भिधा क्रियाः कहा जाता 
है. इसी तरह विषयके व्यापक अन्तःकरणके भागको बाद्यार्थके 
ज्ञानका कर्म(= विषय) बनानेवाला “अभिव्यक्तियोग्यः कहा जाता 
हे. इस तरह तीन भागोंवाले अन्तःकरणके अतिशय स्वच्छ 
होनेके कारण उसमे चैतन्य अभिव्यक्त हो पाता है. यह 
अभिव्यक्त चैतन्य एक होनेपर भी अपने अभिव्यञ्जक 
अन्तःकरणरूपी उपाधिके भेदव तीन तरह निरूपित होता 
है : कर्तावाले भागमें धिरा चिदंश प्रमाता, क्रियावाले भागम 
पिरा चिदं प्रमाण, विषयगत योग्यताधायक भागमें धिरा 
चिदं प्रमिति. यों प्रमाता, प्रमाण ओौर प्रमिति मे कोड 
सांकर्यं नर्हीं हो पाता. 

ˆ ज्ञानेन्धियां-- घ्राण रसना चक्षु श्रोत्र ओर त्वचा 
यों -- पञ्चसंख्याक होती है. ये सारी अपने-अपने विषयाोंसे 
सयुक्त हो कर ही प्रत्यक्षज्ञान उत्पनन करती है. इनमें घ्राण 
रसना ओर त्वचा इद्धियां अपने-अपने स्थानोंपर ही रहती 
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हयी गन्ध रस स्पण क उपलम्भ उत्पन्न क्र पाती रह 
जवकि चक्षु ओर श्रात्र तो स्वतएव विपद पर्यन्त जा 
कर अपने-अपने विपयांको गृहीत करते ट. श्रवणेन्द्रिय भी 
चक्की ही तरह परिच्छिन होनेके कारण भरी आदिक देण 
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तक पटहंच कर उसके णब्द सुन लती हे". 


इस तरह हम देख सक्रत हं क्रि शांकर वदान्त न कवल चक्षुकी 
अपितु श्रोत्र ओर अन्तःकरण, जिस बौद्ध टणनमं `मनः कहा गया 
है, यां तीनांको ही प्राप्यप्रक्राशकारी मानता टै. वह भी बाद्यार्थकी 
कल्पितता तथा वाद्यदणमं व्यावहारिकी विद्यमानता यां परस्पर दोनों 
विरोधाभासी धारणाओंके समन्वया्थं कितनी विलक्षण प्रक्रियाके अवलम्बन 
दरार प्रस्तावित यह प्रतिपादन दै! 


माध्व वेदान्त, परन्तु, इस प्रक्रियाका प्रत्या्यान करना चाहता 
टै. श्रीमद्वादिराजतीर्थं अपने विवरणत्रणमे उल्लिखित अन्तःकरणवृत्तिके 
वास्य विषयदेशमे गमनकी आलोचना इन शब्दाम करते है 





` विवरणक्छारका प्रतिपादन उचित पाना जा सकता था 
यदि घट आदिका अधिषठानभृत चैतन्य घटादिज्ञानरूप होता 
तो, वह तो उपपन्न ही नर्हीं होता. अतः चैतन्य यदि 
घटादिज्ञानरूप हो तो यह वताना पडेगा कि अनुभवसे विपरीत 
एेसी कल्पना करनेका ओचित्य क्या है? यदि दुग्‌ अौर 
दुश्य के बीच दूसरा कोई सम्बन्ध उपपन्न र्हीं होता होनेसे 
अध्यासरूप सम्बन्धको एक््य बनाने एसी धारणा प्रस्तुत करनी 
अभीष्ट हो तो क्या घटाकारिका वृत्तिके अध्यास न होनेपर 
भी उसे घटज्ञान मानना या नही? अध्यास न होनेकी स्थितिं 
तो पटाकारिका वृत्तिसे भी घटविषयकः अज्ञानकी निवृत्ति 
स्वीकारमे भी कोई वाधा नहीं रह जायेगी. प्रथम कल्पे 
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यट भी स्पष्ट करना चाहिये क्रि आध्यासिकी घटाकारिक्ा 
वृत्तिकी घटज्ञानरूपता केसी हो सकती है? यह तो कह 
नीं सक्ते कि घटाकारिका होनेके कारण ही, क्योंकि तब 
तो आवश्यक होनेसे तत्तद्‌-विषयाकारिका वुत्तिओंको ही 
तत्तद्‌ -विषयकज्ञान मान लेना पर्याप्त होनेसे विषयाधिष्ठानभूत 
चैतन्यको भी ज्ञान मानना निरर्थक ही सिद्ध होगा. अन्यथा 
किसी एक घटको भी अपर घटका ज्ञान माननेमें भी कुछ 
आपत्तिजनक रह नहीं जायेगा. इसके अलावा किसी भी 
तरह विशेष आकारोसे रहित एेसे रूप संख्या सामान्य अभाव 
आदि विष्योके ज्ञानको तो ज्ञान ही माना नहीं जा सकेगा. 
परोक्षज्ञानद्रारा क्योंकि चक्षु आदि इद्धियरूप करणोके सहकारके 
विना ही बाट्यार्थसे असम्बद्ध अन्तःकरण बाह्यार्थके 
आकारग्रहणार्थ सक्षम न होनेसे एेसे ज्ञानको ज्ञान मानना 
क्य नहीं रह जायेगा. जो अन्तःकरण स्वतः ही निराकार 
हो वह तो तत्तत्‌-करणरूपा इद्धिर्योद्वारा ही तत्तद्‌ इद्िर्योसि 
गम्य विषर्योका आकार किस या कैसी प्रणालीद्रारा ले पायेगा ? 
तलावका जल नालीसे बह कर क्यारीमें पहुंचनेपर क्यारिओंके 
आकारमें आकारित हो जाता है, उस तरह क्त्या अन्तःकरण 
आकारग्रहण कर पायेगा 2... तलावमें रही सीदि्योँके कारण 
भला कभी तलावका जल क्यारी तक पहुंच सकता है 
क्या? बह तो नालीद्रारा ही पहुंच पाता है. एतावता सिद्ध 
हुवा कि क्यारिओंतक यदि जलको पहंचाना हो तो तलावके 
बाहर रही हयी ही कोई प्रणाली अपरिहार्यतया अपनानी 
पड़ेगी. अतएव तो अन्तःकरणसे बाह्य चक्षु आदि इद्धियरूप 
पदार्थोकी आवश्यकता स्वीकारनी ही पड़ती है ओर वह 
उचित भीदहै ही... 

एक दूसरी बात यह भी है कि घटाकारिका वृत्ति 
घटविषयक अकज्ञानको तो दूर कर सकती है परन्तु घटसे 


६९५ 








यिन्न॒ णेखे चतन्यक वारेपं जो अजान हो उम क्रम द्र 
कर पायेगी? अव यदि कटा जाय क्कि वटी वृति यतन्यको 
भी अपना विषय वना लेगी तो यट वनति अपनेपं अनध्यम्त 
निराकार यतन्यको कैसे विषय वना पराचगी ? उम्र उल््लेरवपुगःसर 
वना पायेगी एेसा कहते हो ता सतत्र उमीमे मारे जान 
उत्पन्न हो जायंग फिर निरथक ही अननुभवसिद्ध आकाराध्यामकी 
कल्पना करनमे लाभ क्त्या? 

यहां यह भी प्रवय हाता दह कि नीमूप चतन्यक 
वारेमे चाश्रुप वृत्ति उत्पन्न कम हा मकती टदै? यदि कटा 
जाये कि उम घटाकारिका वृत्तिक विपयीभृत घटं चतन्यक् 
अनुस्यृत होनक कारण तो, तव तो उसमें आकाण ओर 
गुरुत्व भी अनुस्य॒त होते ही हे, मा उरन्दे क्यों वह वुत्ति 
अपना विपय नहीं वना लेती? जम घट-पटक समृहावलम्बी 
ज्ञानके अनुव्यवसायमं घट आर पट दोनों विषय वनते है, 
ठीक उसी तरह घट ओर उसका अधिष्ठानभूत चैतन्य को 


म देख-जान गहा हं" एेसा अनुव्यवसाय क्यों होता न्दी ?...'1५. 


इस तरह टमन दखा क्रि विवरणरत्रण करार करसे अन्तःकरणवृत्तिकी 
प्राप्यकारिताकी समालोचना करते है. वैस ता न्यायकरुमुदचन्द्रोदयकारकी 
युक्तियाका भी समाधान प्रस्तुत क्रिय विना चाक्षुप वृत्तिके बहिर्निष्क्रमणकी 
कल्पना भी सहसा हदयारूढ्‌ नहीं हा पाती द. 


ट्ग्धराशिवत्‌ प्रानैकगम्य माधुर्यसे भरपूर अपने तत्वाप्रुक्ताकलाप 
ओर उसपर स्वोपज्ञ सवर्थिसिद्धि व्याख्यामं श्रीमान्‌ वेकटनाथ वेदान्तदेशिकने 
भी इस विषयपर बौद्ध युक्तियोकी समालोचना प्रस्तुत की है जिनमें 
जैन युक्तियोका भी थोड़ा-वहत समाधान तो इजलकता ही दै. फिरभी 
उसे पूर्णं सन्तोपकारी तौ माना नहीं जा सकता है. हम देख चुके 
है कि चक्षुकी अप्राप्यकारिताके बारेमे जैन ओर बौद्ध दृष्टिकोण एक 


ही है. श्रोत्र इद्ियको, परन्तु, जैन चिन्तक प्राप्यकारी मानते है 
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ओर बौद्ध उस भी मनकी तरह अप्राप्यकारी ही. अतः पूर्वोदाहत 


युक्तियोके विरुद्ध श्रीवेदान्तदेशिककी प्रतियुक्तियोका विमशं भी यहां 
अवधारणीय तन जाता है-- 


प्राप्यग्राीद्ियत्वाद्‌ विमतम्‌ इतरवत्‌ प्राप्तिः उक्तप्रकारा 
वत्ति दृष्टेर्‌ न रुन्धे विरलपटनयाद्‌ अम्बुकाचादिरच्छः। 

नो चेद्‌ गट्येत योग्यं समम्‌ इह निखिलं निष्फले छादकादौ 
स्थर्ये तद्योग्यभावो नहि गलति समा सन्ततिः त्वन्मतेऽपि ॥। 


इसकी स्वोपज्ञा सवर्थिपिद्धि व्या्यामे ग्रन्थकार कहते है कि नाद्य 
चिन्तकं द्वारा यह जो युक्ति दी जाती है कि इद्दियां यदि देहके 
भीतर हों तो चक्षु ओर श्रोत्र द्वारा दूरस्थ विषयोका ग्रहण कैसे 
उपपन्न हो पायेणा? उसके समाधानतया यह ज्ञातव्य है कि वृत्तिद्रारा 
सम्बन्ध जडता होनेसे यह शक्य है. यह शंका उठ सकती है कि 
देहके भीतर भरी रहनेवाली वृत्ति दूरस्थ विषयांका ग्रहण कैसे कर 
पायेगी; क्योकि धर्मं कभी धर्मकि बाहर तो विद्यमान रह नहीं सकता... 
यद्यपि हैतुकगतिसे हठात्कास्के साथ अप्राप्यकारितापर भार देना ही 
टो तोभी दिवीव चक्षुः आततम्‌ एसे आगमिक व्यवहारस्वारस्यमे कोड 
बाधा दिखलायी नहीं देती होनेसे वृत्तिद्रारया प्राप्ति कही जा सकती 
हे... बाह्य चिन्तकोंका यह कहना कि स्वग्राद्य विषयके प्रकाशनार्थं 
चक्षुवृत्तिका नयनगोलकसे बाहर प्रसरण माननेपर, वह या तो क्रमराः 
एक-एक विषयका ग्रहण करते हुवे अग्रसर होगी या युगपत्‌ सकल 
विषयोका. ये दोनों दही कल्प, पस्तु, द्रस्थ विषयोकी प्राप्तिके हेतु 
उपपन्न नहीं हो पाते. अतः मनकी तरह रूपग्राहक चक्षु ओर शब्दग्राहक 
श्रोत्र भी अप्राप्यग्राही ही होते रहै. उनकी इस धारणाके वियोधमें 
यह प्रत्यनुमान दिया जा सकता है कि प्राप्याप्राप्यत्वके विवादका 
विषय चक्षु अपने विषयको प्राप्त करके ही रूप आदिकी ग्राहिका 
वन पाती है, इन्द्रिय होनेके कारण त्वगिन्दियकी तरह... जो कुछ 
इन्ियद्रारा गृहीत होता है उस वस्तुका अपनैको ग्रहण करनेवाली 
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इद्दरियकरे साथ कुक न कुछ सम्तन्ध ता अवथ्य दाना दही चाहिये. 
अन्यश्ा असम्बद्धका ग्रहण पान लेनेपर ता न्दनम्था हा जायेगी 
यह तो ठीक टै कि सभो मम्वद्ध॒ विपयांक्रा ग्रनम भी इन्द्रियां नहीं 
करती. अतः वैसी अव्यवस्था ता स्वसम्बद्धा्गातावादि आक्र मते 
भी समानतया अपादित का जा मक्रती दै... प्णन्त्‌ मूर्यादिय दहोनेके 
साथ दही उसकी प्रभा जैम सारी दिगाओंमं न्याप्न हा जाती है 


०१ 
(त 


वैसे ही उतने ही वेगसर नयनक्रिरण भी यदि म व्याप्त दो जाती 
हां तो उसमं विस्मयकी कौन सी व्रात दहा मक्रती दहै! कमलके 
शतपत्राक्र वेधमं जैसे यौगपद्यका आभास हाता > वरस ही यहां भी 
शक्य हो सकता है... कु लोग जो कहते टै `चक्षुमे निष्क्रमण 
ठोते ही चक्षुकिरणं चन्द्र-मूर्यक वहदेणव्यापी व्राहव्य प्रकाशसे संवलित 
हो कर एक पृथु अवयवी वन जाती है. ओर इमी सम्बन्धके कारण 
चक्षुक खुलते ही द्रस्थ विपयक्रा ग्रहण ओर दुरस्थ तथा समीपस्थ 
दोनीका युगपद्‌ ग्रहण भी उपपन हा जाता दैः यह किन्तु युक्तियुक्त 
विधान नही है, चक्षुसे निष्क्रमणकरे वाद सौर आदि प्रकाशक साथ 
सवलनकी कल्पनां गौरवदोप प्रकट हाता है, 


वद्ध मतके तर्क्रक्रि निगसनार्थं दिये गये इस समाधाने 
न्यायकुयुदचनद्रौदयकी भी कतिपय युक्तियांक्रा समाधान तो उपलब्ध 
होता है परन्तु फ्रभी व्हुत सारी युक्तियां अभी अप्रत्याख्यात ही 
अवशिष्ट है. अस्तु. 


इस विवादमे साच्यमतीय ईण्वरकृष्णकी कारिका ओंपर उपलब्ध 
होती प्राचीनतर, सम्भवतः धारानरेए भोजराजविरचिता युक्तिदीपिका व्याख्यामें 
जो कुक निरूपित हुवा उस भी दृष्टिगित कर लेना उपकारक होगा, 
ूर्वकालिक कोटिक्रमोके अवधारणा ही तदनुसार -- 


ˆ "बुद्धिकी इद्धियां ' बुद्धीन्द्रिय' कहलाती हैँ. इनमे बुद्धीद्धिय 
होनेकी बात क्या टै? कटा जाता है-- ण्ब्द आदि 
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विपर्योकी प्रतिपत्तिमें ये इद्द्रियां द्राररूप होती है. क्योँक्छि 
अन्तःकरणकी तो वहिववृत्ति हो नहीं सकती. अतः बाल्य 
णव्द आदि विषयोंके साक्षाद्‌ ग्रहणार्थं वह तो सक्षम 
हो नहीं पाता. इसलिये श्रोत्र आदि रूप साक्षाद्‌ बाद्य 
विषर्योके प्रकाणनमें समर्थं कोई कारणान्तर अपेक्षित होता 
टे. अतः वे इद्धियां ही एक प्रणाली बन कर अन्तःकरणको 
विषयग्रहण करवा देती रहै. अतः ठीक ही तो कहा कि 
वुद्धिको बाल्य विषयोंकी प्रतिपत्ति ये इद्धियां द्वारभूत 
होती हें अतः इन्हें 'बुद्धीद्धियां' कहना उचित है 

वुद्धिके इन करणोंकी किन अथोमिं वत्ति मानी गयी 
है ओर उनके लक्षण क्स्या माने गये है? कहा जाता 
हे... शब्द स्पर्णं रूप रस तथा गन्ध जो परस्पर भिन्न-भिन्न 
पाच तरहके विषय होते हँ उनके बारेमे श्रोत्र त्वचा 
चक्षु जिह्वा ओर प्राण इद्धियोद्रारा श्रवण स्पर्न दर्शन 
आस्वादन आघ्राण रूपी व्यापारोको वुत्ति कहा जाता 
हं... यह जो पृछा गया कि उनके लक्षण क्या हँ 
उसका उत्तर टै : इन इदर्यो द्वारा अपने-अपने विषर्योका 
आलोचनमात्र अभीष्ट है. (आलोचन ओर ग्रहण ये 
दोनो पर्यायवाचक पद हँ... अतः ठीक ही तो कहा 
कि इनकी ग्राहिका ये इद्धिय होती है. ये इद्धियां उन-उन 
विषर्योकी प्रदीपकी तरह प्रकाशिका नहीं होती. इद्धियवृत्ति 
केवल ग्राहिका होती हँ अर्थात्‌ प्रत्ययरूप नही. परन्तु 
इन ग्रहण, प्रत्यय भौर प्रकाश में परस्पर प्रभेद क्या 
होता है? समधानरूपेण यह अवधेय है क्रि बविषयके 
साथ सम्पर्क होनेपर उन-उन विषयोंके रूपांको धारण 
कर पाना ही इद्धियवृत्तिर्ओंका ग्रहणरूप व्यापार होता 
है. बादमें विषय ओर इद्धियवृत्ति का अनुकारी जो निचय 
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होता है कि यह गाय है, यह ण्वत वणक हे; ओग 
दीड रही टैः इसे प्रत्यय समड्मना चाटिये. विपयके सात 


सम्पर्क छुट जानेपर श्रोत्र आदि वनतिर्गपं जो विपयाकाग 


निवृत्त होता टै, वह तो वतमानक्ात्लता रै. अतः ग्रहणक 
अनुभवसरे जा संस्काराधान होता द आर जिसके कारणा 


त्छहटत | 


तरेकालिकी स्मृति वन पाती दहै उम प्रत्यय" कटते ह. 
यही इन दो्नाकि वीच रही विपापा टै. अव वाट्य 
जो प्रकाण्न होता टै वह विषयाकाराकारित नर्हीं होता, 
घट आदि विपयांक संस्कारद्रारा तधा व्यवधायक पा्चिव 
छायारूप धमक अपहरणद्रारा भी प्रका व्यञ्जक हा 
कर चक्रुका उपकारी वन जाता ह... 

अतः यह उपपन्न होता है क्कि प्रदीप आदि प्रकाणक् 
होतेह, श्रोत्र आदि इद्धियां ग्राहिका हाती है ओर अन्तःकरण 
व्यवसायक होता टै" ' “°. 
यों वाचस्पति मिश्रस भी पूर्वक्रालिक्र सांख्यक्रारिकाके व्याष्याता 
युक्तिदीपिकाकारने जौ यह निरूपण चक्रु ओर चक्षर्ग्राह्य्य विषय के 
वारेमं किया दै, इसके आधारपर इतना ता स्पष्ट हो ही जाता है 
कि इनके अनुसार इन्द्रियां केवल ग्राहिक्रा ही होती है, प्रकाशिका 
नहीं. प्रकाण्य-प्रकाणक्भाव सम्बन्ध ता वर्णरूपाकृति, तद्वद्‌ वस्तु ओर 
सौर आदि ज्योतिष्मान्‌ वस्तुओके बीच ही माना गया है. अतएव 
सम्भवतः इन्हीं धारानरशकृत गैवसिद्धान्तप्रतिपादक तत्वप्रकाश्य ग्रन्थ, जिसपर 
श्रीकुमारस्वापिकृत तात्पर्यदीपिका व्याख्या भी उपलन्ध है, उसमे भी-- 


ˆ 'पमननका व्यापार इच्छारूप होता टै. अतएव पनके 
भीतर ही संकल्प होता टै. बुद्धी्ध्रियां पांच होती रहै : श्रोत्र 
त्वचा दृष्टि जिद्वा भौर नासिका... इनके ग्रासय होते 
ह : णब्द स्पर्रं रूप रस ओर गन्ध... इन इद्धिरयोके 
व्यापार ग्रव्द आदिके ग्रहणरूप होते है... इन श्ब्दादिका 
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ग्रहण णब्दादिके आक्ारोक्ो धारण कर लेना टै ओर 
~ ^ ५ ^“ ~~ = र < 
इसे ही ` इद्ियोंक्छा व्यापार कहा जाता है `. 


एतावता देखा जा सकता है कि राजा भोजके अनुसार सांख्य 
ओर शैव ठोनों ही मतोमे विषयेद्धरियके बीच ज्ञानानुकूला प्रत्यासत्ति 
प्रा्यग्राहक भावरूपा स्वीकारी गयी है. इस प्रतिपादनरौलिमे विषयेन्ध्रियके 
तीच विम्ब-प्रतिविम्बभावरूपा प्रत्यासत्तिके विपरीत विषय वास्तविक 
आकारघटक टोता है तथा वृत्ति विषयाकाराकास्ति हो जाती है, एेसी 
प्रत्यासत्ति स्वीकरारी गयी है. आग्लभाषामे इसके लिये एक बहुत उपयुक्त 
पद [21251161 उपलब्ध होता है कि जिसके अनुसार कुछ द्रव्योमे 
यथायथ अनेकाकारधारणकी क्षमता मानी जाती है. सांख्य ओर शैव 
मतोकी भोजराजकरृत व्याख्याके अनुसार इद्धियोमे वसी ही 
अनेकाकारधारणक्षमता होती है. अतएव इसके कारण ही विषय ओर 
इन्द्रियों के तीच ग्राह्यग्राहकभावरूपा प्रत्यासत्तिकी कल्पना की गयी 
दै. जहां तक बाह्य प्रकाश विषयाकाराकारित होता है या नहीं इस 
समस्याके समाधानकी वात है तो स्पष्ट है यह तो सर्वथा तथ्यविपरीत 
विधान ही है. क्योकि बाह्य आलोककी रप्मियां यदि विषयाकाराकारित 
नहो पाती हों तो दर्पण प्रतिनिम्ब कैसे प्रकट हो सकता है? 
क्योकि अन्धकारवाले प्रकोष्ठे द्रष्टाके असम्मुखीन दर्पणमें भी दर्पणासम्मुख 
आलोकवाले प्रकोष्ठान्तरमें विद्यमान वस्तुओंका प्रतिबिम्ब आलोकरश्मि ओंके 
द्रा प्रकट होता ही है. यह आलोकरश्मिओंके विषयाकाराकारित हुवे 
लिना कथमपि शक्य नही. इसी तरह आधुनिक उपकरण फिल्म- प्रोजिक्टयमे 
भी तो पारदर्शी फिल्मके पृष्ठभागसे आलोकरस्मिओंका प्रक्षेपण जब 
पर्देपर किया जाता है तब अर्थात्‌ सफेद पर्दे तक रंग तथा आकृति 
को प्रकाशकिरणे अपने साथ ले जाती है ओर परावृत्त हो कर 
उन्हें पुनः चक्षर्ग्र्य भी बनाती हैँ. अतः बाह्यालोकरश्मि ओके विषयाकाराकारित 
न होनेकी कथा तो सर्वथा तथ्यविपरीत ही है. 


जहां तक चक्षु इद्धियके विषयदेशमे पहुचे निना या पहुच कर्‌ 
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विषयक्रो प्रकाशित करनेके विवाटक्र वारम वाल्त्लष्य अद्रान्तक जअभिप्रायका 
प्रए्न टे ता गोस्वामी श्रीपुरुपोत्तमचरप्न श्रस्थानरत्नाकय क पमाकरपस्वरूपनिरू- 
पक कल्लोलके तृतीय तरगक्र; तथा, ब्रह्मसूत्रक द्वितः वा"वायक्र चतु्धपादके 
सातवं सूत्रके अणुभाष्यप्रकालक् आधारपर उनका `प्र क्ररना चाहे. 
इस विमरशं करनेसे पहले, परन्तु, स्वयं मदाप्रम्‌ श्रःवल्लभायचार्य द्वारा 
जो कु इस विपयमं प्रतिपादित किया गया टै. उम प्रहले दृष्टिगोचर 
कर लेना उपयुक्त होगा. उसक्र वराद श्रीपुरुपात्तमचग्पा का विमद विवैचनाका 
अवलोकन प्राप्तावसर चिन्तन दाग. 


वाल्लभ दृषिकोण : 


भागवततृतीयस्कन्धकी मुव्राधिनी व्याख्ट्यामं महाप क्रहते दै 








` ज्ञानप्रधान महत तत्वे क्रियाणक्ितिवात्ना अहंकार 
समुत्पन्न हवा. यह तीन तरहका ही उत्पन्न होता दै, 
स्वयं उत्पत्तिकी प्रक्रिया ही यहां भदिका वन जाती दहै. 
क्योकि मूलप्रकृतिके परिणामरूप ये विकार तीन गुणोँवाले 
तो होते ही रह... अहंकार वैकारिक अर्थात्‌ सात्विक 
भी होता है ओर राजस तामस भी... एेसे त्रिविध अहंकारसे 
मन इन्िय ओर पञ्चमहाभूर्तोकी उत्पत्ति होती है, इनमें 
पञ्चतन्माव्रा्ओंका भी अन्तर्भाव जान लेना चाहिये... 
लुद्धिततत्वतकी उत्पत्ति होती टै राजस अहंकारसे... यह बुद्धि 
निर्विषयिका नहीं होती, अतः बुद्धि किसीभी विषयक 
बारेमे पैदा हो सकती है... मन जैसे इद्धियोंका प्रेरक 
होता है, वैसे ही इन्द्रियोंपर अनुग्रह करना बुदधिका कार्य 
है. अतएव बुद्धिद्रारा अनुगृहीत ही इद्धियां कुछ भी जान 
या कर पाती रहै. बुद्धिके तारतम्यवण ही, अतएव, इद्ि्योसे 
पेदा होते ज्ञान ओर क्रिया में भी तारतम्य प्रकट हो 
जाता है. यह तो हुवा बुद्धिका कायनुसारि लक्षण. बुद्धिका 
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स्वरूपलक्षण 'द्रव्यस्फुरणविज्ञान' माना गया है : घट आदि 
दरव्योके स्फुरण दहोनेपर णब्द, संस्कार अथवा आलोक 
द्रारा जो विशिष्ट ज्ञान पेदा होता है वह वुद्धि है. क्योकि 
केवल चक्षुसे पदा होनेवाले ज्ञानम तारतम्य हो नर्हीं सकता. 
स्वतःस्फुरण तो योगज धर्मोसि भी शक्य होता है, अतः 
द्रव्यके स्फुरण होनेके बाद जो विज्ञान पैदा होता है 
उसे ही बुद्धिका स्वरूपलक्षण माना गया है. इन्हें तैजस 
कटा गया है, क्योंकि इद्धियां चाहे ज्ञानकी करण हों 
या क्रियाकी, दोनों तरहकी होती तो है राजस ही. ज्ञानकी 
करण बननेवाली इउचधियां सात्विक हों ओर भौर क्रियाकी 
करण वबननेवाली तामस हों एेसे नही मान लेना चाहिये... 
जैसे ज्ञानके मूलमें बुद्धि होती है वैसे ही क्रियाके मूलमें 
प्राणततत्व भी होता है... बुद्धि राजसी होती है सो बुद्धिके 
दारा अनुगृहीत इन्द्रियां सभी राजसी होती है... बुद्धिकी 
तरह प्राण भी सर्वेद्धियोंका अनुग्राहक होता है... अब 
रूपका लक्षण जान लेना चाहिये. वह द्रव्यकी आकृतिके 
जेसी आकृतिवाला होता है. घट आदि द्रव्योंकी जो 
भी आक्रति होती है वही रूपकी भी होती है. वह 
जसे पृथुवुध्नोदराकार होता है, वैसे ही रूप भी होता 
है. अतएव पटके उदाहरणम वह आतानवितानात्मक भी 
होता है. यहां द्रव्यके जैसी आकृति" कही जाती होनेसे 
यह फलित होता है कि द्रव्य रूपके जैसी आकृतिवाला 
नहीं होता. अर्थात्‌ द्रव्यको उपमेय नहीं कहा जा रहा 
है. इसके अलावा रूप द्रव्यका गुण भी होता है. प्रतीति 
परन्तु उसकी होती है सर्वदा उपसर्जनतया ही. शब्द आदि 
तन्मात्राओकि बारिमे रेसा नहीं कहा जा सकता, क्योकि 
उनकी तो प्रतीति स्वतन्त्रतया भी शक्य होती है. व्यक्तिकी 
संस्था ही रूपकी भी संस्था होती है, क्योंकि व्यक्ति 
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वक्र हो ता शूप भी वक्र हा नाता टै. म्त्पवान टदरत्यव्छ 
उपविष्ट हानेपर म्प भी उपविए दा नाता है... इम 
-तेजका तजस्त्वः भी कटा ना मक्ता दै, क्योकि चट 
रूपतन्माव्रारू्प होता टै. अथात उमकी मृट्मावस्था. अव 


चक्षु वह इद्धिय कि जिपक्छा विपय तेजका च्छा 


~ 
१५ 
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विणेष गुण हाता यहां मपका तजका एक विप 


गुण माना गया टै". 


महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यचरणद्रागय श्रामदभागवतव्याग्ब्याक्र रूपमे दिये 
गये इस प्रतिपाटनक्र अवलाकन क्रनपर जा एक वात स्पद् समञ्चं 
आती दै व्ह यह कि इन्ियग्राटय र्पतन्मात्रा तथा रूप आदिकी 
ग्राहिका इन्धियां राजस अहकारक्र विक्राररूपतया उत्पन्न हाते दै. इनमे 
रूप्रतन्मात्रा ओर चक्षुरिन्द्रिय दीनां ही तैजस द्रव्यक्र विकार रै. अतः 
तैजस द्रव्य हानकरे कारण चक्षुरि्द्ियाकी जैस किरण हा सक्ती है 
वैसे ही प्रत्यक रूपवद्‌ द्रव्यकी भी क्रिरणं ममानन्यायेन हो सकती 
है. अल्पत्व /बहत्ववरात्‌ अटिति करटी प्रतीति सुकर दो ओर कहीं 


[य 


द्ष्कर हो वह अन्य कथा है. इस प्रक्षक्र विस्तरत विवेचनसे पहले 
परन्तु अव गोस्वामी श्रीपुरुपात्तमचरणक्रत एतद्विपयक विवेचनाको दृष्टिगित 
कर लेना अति आवश्यक टै 


गोस्वामी श्रीपुरुषोत्तमचरण द्वारा प्रस्तुत विवेचना : 


तदनुसार सर्वप्रथम प्रस्थानरत्नाकरमं जो प्रतिपादन उपलब्ध होता 
है उसे देख लेना उपकारक होगा -- 


ˆ 'इद्िय ओर विषय के संयोगसे निर्विकल्पक ज्ञान 
जव प्रकट होता है तव इनद्दरियदेश्मे बुद्धिवृत्ति प्रकट हो 
कर इद्रियपर अनुग्रह करती है. उसके वाद्‌ ज्ञान सविकल्पक 
वन पाता है. बुद्धि यदि इद्धिर्योपर अनुग्रह न करती 
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हो तो सविकल्पक ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता. वत्त्यन्तरवश् 
पूर्वव॒त्तिके नाण होनेपर सविकल्पक ज्ञान संस्कारात्मना 
अवस्थित हो जाता है. इन्हीं संस्कारोंके रूपमे अवस्थित 
विषर्योका उद्रोधकोँके द्वारा उद्रोधन होनेपर राजस रागादिगुणोके 
कारण स्पृतिजनक संस्कार प्रबल हो जाते हैँ. पश्चात्‌ 
तमोगुणोके बुद्धिमें प्रबल होनेपर स्वोपस्थापित अर्थसे माया 
वास्तविक विषयाकारको आवृत कर उस मायिक पदार्थके 
ज्ञानको नयनगोलक्के अग्रभागपर जब आरोपित करती 
है. तव भ्रम पैदा होता है... अतः बुद्धिस्थ गु्णोसि जन्य 
बुद्धिकी अवस्थाविशेषरूपा ही वत्ति होती है... इस वृत्तिके 
प्राकट्यका क्रम यों समड्ना चाहिये : हमारे भीतर विराजमान 
अन्तर्यापिरूप परमेशुवर जब मनको किसी क्ार्यके हेतु 
प्रित करता है, तव॒ वह तत्तद्‌ इद्धिर्योको प्रेरणा देनेको 
तत्तद्‌ इन्ियोके साथ संयुक्त हो जाता है... बादमें विषयसंसृष्ट 
इद्ियोमे पहले इद्धियावच्छिन्न मनमें निर्विकल्पक ज्ञान 
पैदा होता है. उसके बाद्‌ तत्तद्‌ इन्धियदेटमें बुद्धिवृत्ति 
पैदा होती है. तव बुद्धिके द्वारा भी उन इद्ियोपर अनुग्रह 
किये जानेपर सविकल्पक ज्ञान पैदा होता रहै. चाक्षुष 
ज्ञानम तो नयनकिरण विषयदेष्ा पर्यन्त गमन करती हं 
जबकि इद्ियान्तरोमे किरण न होनेके कारण इन्धियद्रारोसे 
ही विषय मन तक पहुंचते हँ. दोनों ही प्रकारके ज्ञानमिं 
विषयेद्धियोकि बीच घटित होते स्पर्शं आदि ही व्यापार 
बनते है. यहां एक एेसी आशंका उठ सकती कि नयनांकी 
किरण स्वीकारनेपर इन्धि्योके बारेमे ब्रह्मसूत्र "अणवश्च 
( ब्र.सू. २।४।७) में अभ्युपगत अणुत्वकी धारणा निरस्त 
हो जायेगी. यह आशंका परन्तु निराधार है, क्योकि सूर्यमण्डल, 
चाहे जितना भी महत्परिमाण क्यो न हो, उसकी किरणें 
जिस विस्तारमे व्याप्त होती हैँ उतना तो महत्परिमाण 
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उसका होता नटीं ह. आर सूयका ही काड न्रुद्र अणा 
हम्वारे भीतर नयनमू्प इउद्रियक म्ू्पपं निमित हवा हानस 
उसके किरणोंकी भी कल्पना करनं काडु तराग्त्रीय वाधक 
दिरखलायी नहीं दता... 

अथवा गुणाद्‌ व्रा आ्ललोकवतः (त्र.म्‌.२।३।२५५) 
त्रह्मसृत्रके अनुसार क््याकि आत्लोकको गुणम्प माना गया 
हे अतः तेजस चश्रुक आलाकरूप गुणक्छा विपयदरणमं 
व्याप्त होनेमें कोड वाधा नर्टहीं हानी चाहिय... अतः 
नयनकिरर्णोक विषयदण पन्त गमनद्रारा ही चाद्मप प्रत्य्षकी 
प्रक्रिया उचित लगती टे... 

कुछ लोर्गोका कटना टै कि मायाके कायरू्प तमका 
आलोकक द्वारा प्रतिवन्ध हा जानपर ज्यातीमूप सर्य देवताकी 
किरणाद्रारा अव्यवहित सन्मुख देणमं अवस्थित घटका विभिष 
पृशुवुध्नोदराकार रूप अणुपरिमाण चक्षु तक पर्टचाया जाता 
टै. तव सत्त्वप्रधान वद्धिक भीतर भी वह आकार सम्पन्न 
हो जाता दै. ओर तव अणुमूप जीवक प्रति ज्ञानात्पक 
आध्यात्मिक चाश्रुप घटकी अभिव्यक्ति हाती है. दरस्थ 
गन्ध या प्रब्द आदि तो वायुद्रारा घ्राण या श्रवण इद््रियों 
तक परहुचाये जाते रह. तव अन्तःसतत्वात्मिका बुद्धि भी 
वसे ही आकारसे सम्पन्न होनेपर ज्ञानात्पक आध्यात्मिक 
गन्ध-ण़व्द आदिकी अभिव्यक्ति ही प्राणज या श्रावण 
प्रत्यक्चोके रूपमे घटित होती है. आध्यात्मिक ओर आधिभौतिक 
के वीच अभेद होनेके कारण वाल्य घटके अगृहीत रहनेपर 
भी यह आपत्तिजनक वात नर्ही है. 

यहां इस विषयमे यह अवधेय है कि सर्वप्रथम तमोजनन 
विषयदेमें नहीं प्रत्युत नयनदेणमं भागवतपुराण( ९९।२८।३- 
४ ) मं प्रतिपादित किया गया है. ज्योतीरूप सूर्यद्वारा पुरूषचक्षु 
पर्यन्त विषयरूपका प्रापण भी संगत नरह. क्योकि अनेक 
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द्रष्ाओं तक विषयरूपके प्रापणकी कल्पना क्रनेपर अन्तमें 
कभी विषय स्वयं नीरूप रह जायेगा... इसके अलावा 
सां्मको सूर्यास्तके बाद सूर्यकिरणोके अभावमें घट दिखलायी 
देना भी बन्द हो जाना चाहिये. भागवतपुराणमें वायुके 
वारेमे 'नेत॒त्वं द्रव्यशब्दयोः ( भाग.पुरा.३।२६।२७ ) जैसा 
विधान उपलब्ध होता है एेसा तेजोद्रव्यके बारेमे उपलब्ध 
न होता होनेसे भी यह धारणा अणाब्द हीह 

इसके अलावा यह भी यहां विचारणीय होता है कि 
चक्षु पर्यन्त रूपका प्रापण चक्षुमें प्रतिबिम्ब पैदा करनेके 
रूपमे ही स्वीकारना पडेगा. प्रतिविम्ब तो मायिक होते 
है वास्तविक नही. अतः बुद्धिके भीतर भी उन्हीं मायिकः 
प्रतिविम्नोंको आकारसमर्पक मानना पड़ेगा. अतः उक्त 
आध्यात्मिक रूप भी मनोमय होनेसे मायामय ही सिद्ध 
होगा एेसा कि जिसकी सत्यता न होनेपर भी केवल 


अर्थक्रियाकारिता मात्र सोची जा सकती हो'' '` 





इसी तरह ब्रह्मसू्राणुभाष्यके ““अणवः चः (ब्र.सू.२।४७) के 
प्रकारमे भी श्रीपुरुषोत्तमचरणने अणुपरिमाण चक्षुरिन्रियका कौन सा गुण 
विषयदेशको प्राप्त करता है कि जिसके कारण उसे प्राप्यप्रकाकारी 
मानना इस विषये यों समल्याया है कि चक्षुके तैजस होनेके कारण 
उसमें रूपतन्मात्रा गुण एसा हो सकता है कि जो विषयदेश पर्यन्त 
गमन कर सकता है. प्रकाशकार यह भी कहते दँ कि “यन्न स्पृशन्ति 
न विदुः मनोबुद्धीन्ियासवः'* ( भाग.पुरा.६।१६।२२ ) इस नास्दकृत उपदेशम 
मन आदिके बारेमे यह कहा गया है किन वे तो ब्रह्मका स्पर्श 
कर पाते है ओर न ही ब्रह्मको जान ही पाते है. एतावता इतना 
तो सिद्ध होता ही है कि मन आदि इन्द्रिये स्पर्शपूर्वक ज्ञानजननसामर््यं 
भागवतको अभीष्ट तो है ही. अन्यथा ब्रह्मके बिम अप्रसक्तका प्रतिषेध 
स्वीकारना पडेगा. अतः स्परशङूप व्यापार ही इनका स्वीकारना चाहिये, 
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इन्दं अणुपरिमाण माना गया हानस उस स्पर्शका प्रत्यल्न चाहे न 
भी होता हा तव भी. स्वाभाविक रूपमं दर्टगवर्तीं वस्तका जव 
चाक्षुष प्रत्यक्ष हाता हे, तव उम ददगवर्तीकी वस्तुक च्नग्न्द्रियदेशमें 
प्राप्ति शक्य न हानपर चक्षुरिन्द्रियकी ही विपयदगं प्राप्ति अन्यधानुपपत्तिके 
वलपर स्वीकारनी पड़्गी. अन्यथा स्परकि विना भी वन्यश्न उत्पन्न 
हो सकता है एसा गलेपतित हागा. 


उक्त विवेचनाका विमर्णं : 
इस समग्र प्रतिपाटनमं कु वातं विचारणीय लगती ह, 


सर्वप्रथम तो यह क्रि श्रुत्यादि गास्त्रामं चक्ुकी विपयदशमं प्राप्तिके 
वाद स्पर्शकी वात कहीं कण्टाक्त है या नहीं? अर्धात्‌ श्रौत अर्थापत्तिके 
वलपर ही यदि यह धारणा स्वीकारी गयी हा ता उसकी अन्यथोपपत्ति 
शक्य है या नहीं? रामानुज सम्प्रदायक्र श्रीवेदान्तदशिकने अवश्य ही 
` ` दिवीव चक्षुः आततम' एसे आगमिक व्यवहारस्वारस्यमें कोई बाधा 
दिखलायी नहीं देती होनेसे वृत्तिद्रारा प्राप्ति कटी जा सकती है.'' 
( पूर्वाद्धत ) एेस विधान द्राय चाक्षपवृत्तिकी विषयदेशमं प्राप्यकारिताको 
श्रुतिप्रमाणमूलकतया प्रस्तुत क्रिया ह. इस श्रीपुरुपोत्तमचरणकरे शब्दे 
कटना हो तो सौर आदि वाद्यालोककी तरह नयनकिरणं भी स्वाश्रयाधिकटेशवर्ती 
गुण होती है. अतः स्वग्राल्य वस्तुदशमं चक्षर्मुणकी व्याप्ति भी इसी 
शरुतिवचनके आधारपर प्रस्तावित की जा सकती दै. मुदे परन्तु यहां 
एसा प्रतीत होता टै कि “तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति 
सूरयः दिवीव चक्षुः आततम्‌" ( ऋक्सहि.।५।२२।२० ) इस श्रुतिवचनं 
दिवि' पदकरे साथ प्रयुक्त सप्तमी विभक्तिको ओपश्लेपिक या अधिव्यापक 
चक्षुके आधारकर रूपमं लेना उपपन्न नहीं होता. अर्थात्‌ समग्र नभोविस्तारमें 
नयनकिर्णाको संयोग सम्बन्धक साथ विस्तृत मानना या समग्र नभोविस्तारमें 
नयनकिर्णोको अभिव्याप्त मानना ये दोनों ही अतीव किलिष्टकल्पना 
लगती है. इसके बजाय टेसा अर्थं सोचना क्रजुतर लगता है कि 
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नभम जो कुछ आतत हो. व्याप्त हो; अथवा विद्यमान हो उदा. 
नक्षत्र, प्रकाशा अथवा स्वयं नभोविस्तार को ही चक्ष जैसे देख पाती 
दै, एस ही सूरिणिण भी विष्णुके परम पदको सदा देख पाते है 


एसा अर्थ न स्वीकारनेपर या तो "यथा दिवि आततं चक्षुं पश्यन्ति 'एेसा 
अन्वय सोचनेपर चक्षुको पश्यन्ति क्रियापदके कर्मके रूपमे मानना 
पट्गा; अथवा तो “यधा दिवि अततं चक्षुः पष्यति एसा अन्वय सोचनेपर 
"कि प्रण्यति?' आकाक्षाकी पतिं ही हो नहीं पायेगी. प्रस्तावित 
अर्थं स्वीकारनेपर, जबकि, “*तरणिः विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृद्‌ असि सूयां 
विषवम्‌ आभासि रोचनम्‌ * ( ऋक्सहि. १।९।५०।४ ) वचनमें कण्ठोक्त॒ विष्वं 
चनम्‌ आभमि' प्रयोगके साथ संवाद भी सिद्ध हो जाता है. "विश्वं रोचनं का 
अर्थ श्रीसायणाचार्य “"तेचपानम्‌ अन्तरिषप्‌' करते है ओर उसे अथवा तद्वतीं 
अन्य पदार्थोको भी यहां "आततम्‌ पदसे परामृष्ट मानना उपयुक्त 


होगा. 


यदि "मोक्षे इच्छा अस्ति प्रयोगकी तरह दिवि पदमे भी 
वैषयिकाधाररूपमे सप्तमी विभक्ति ली जाये तो 'चक्षुको विशेष्य बना 
कर॒ “आततम्‌'को उसका विशेषण मानना अथवा 'चक्षुको उदेश्य मान 
कर॒ “आततम्‌'को उसका विधेय मानना? यदि विशेषणतया स्वीकारते 
है तो पुनः “यथा दिवि आततं चकु (जनाः एष्यन्ति तथा) सूरयः विष्णः पमं 
पदं पण्यन्ति' अन्वय गलेपतित हेता है. यदि वकषुको उद्य बना क्र अततम्‌को विधय 
माते है तो सामान्य उनकी चकु तो आकाशम आतत हे क भौ विषुके उष प्णपदक 
र्शकी करी तो हो मरही पकती. अतः “पूणिण विषुके उप परमद सर्वदा देष प्रते ह 
जेते चक्ष आकाशे आतत-व्याप्त हेती है" एेसे विचित्र अर्थकी कल्पना करनेपर 
तो उपमोपमेयभाव ही स्पष्ट नहीं हो पाता. 


दूसरी जो बात यहां अवधेय है वह यह कि महाप्रभु चक्ुरिन्द्रियकी 
तरह ही रूपतन्मात्राको भी तैजस मानते है. अतः कोई विनिगमना 
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नहीं रह जाती कि क्या तैजस दानक कारण चन्रुरिन्द्रियि ही विपयदजापर्यन्त 


चि १ 
= 


धावन कर्ती है आर क्या चश्ुग्राद्य वि्रयक्रा रूपतन्मात्रा चन्नर्दश 
पयन्त आगमन नहीं कर पाती 


तीसरी वात यह भी विचारणीय है करि म्॒यक्रा ही कराड अलविराषप 
जव हमारे नय्नाके स्पमं जा प्रकट हवा >? आर रूपतन्पाव्राक्र साथ 
सयुक्त॒होनेपर तत्तादात्म्यापन्न सूर्यकी किरं त्यां उस रूपतन्मात्राको 
नयनदेश तक नही पचा देती? कयां नयनर्ण्मिओंक्रो रूपतन्मात्राके 
परदशा पर्यन्त गमन करना पड़ता टै? श्रुति ता स्पष्ट शब्दाम “*उद्‌ 
उ त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृण विण्वाय सुयम" ' ( क्रक्पहि. ५।९।.५०।९ ) 
विधानद्रारया सप्तरण्मिआंका “कतवः' =प्रज्ञापक मान करर सभी दृष्टिमान्‌ 
प्राणि्जंको नयनोद्रारा टर्णनक्रियामं सक्षम वरनानवाल सूर्यदवक्रा वहन 
करनेवाली मानती टै. मल सुर्यरण्मियां जिम कार्यक्रा सम्पन्न करर ही 
ष्टी हां उन्हं अंरभृत नयनरण्मिआंस क्रवानमं क्या लाभ? यदि 
युक्तिदीपिका कार्की तरह ग्राहकोपकरण ओर प्रक्राणशक्रापकरण करा प्रभेद 
करना यहां अभीष्ट हा ता पुनः न्यायकृमरदचन्द्रादख्ी युकितियाका भी 
समाधान खोजना पड्गा. नयनरण्मिजंका अनद्भृतरूपस्पर्वाली माननेके 
चजाय उद्भूतरूपस्पर्शावाली सूर्यरण्मिआंस वह कार्य क्यों सम्पन्न होता 
हवा न मान लेना? ्रीप्रभाचन्द्रकी इस युक्तिमं पर्याप्त बल है कि 
जो स्वयं रप्मियुक्त हो उस बाल्य आलाक्की अपक्षा क्यों होगी? 
यदि अपर्याप्त रण्िवाली होनकर कारण वाहय आलोककी अपेक्षा माननी 
पडती हौ तो उसी करारणसे वह वस्तुग्रहणमं भी अक्षम सिद्ध होगी. 
उदाहरणतया अमावस्याकी रात्रिक अन्धकारमं तारागणोके मन्दालोकमे बहुधा 
विषयका स्फुट अवभासन नहीं हो पाता. इसी तरह अन्धकारकी चक्ु्ग्राह्यता 
भी अल्परस्मिवत्तासे उपपन्न तो हो सकती है. नयनरस्मिओंकी वही 
अल्पता परन्तु, जैसाकि श्रुतिमं स्पष्ट शब्दोमं निरूपित किया गया 
दै, ("अप त्ये तायवो यथा नक्षत्राः यन्ति अक्तुभिः सूराय विण्वचक्षसे'' 
( क्रक्सहि.१।९।५०।२ ) अर्थात्‌ अल्परश्पिवाले नत्रत्रोके सारे मन्द प्रकारा 
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सौर प्रकाशमे निवृत्त हो जाते है. एसे ही नयनोंकी भी अल्परस्मिवत्ता 
सौर आलोकमं अकिञ्चित्कर हो जानी चाहिये थी. इसके विपरीत 
दृश विण्वाय सूयम्‌ वचनमें स्पष्ट शब्दोमे सौर आलोकको नयनोंको दर्शनसामर्थ्य 
प्रदान करनेवाला माना गया है. उल्लिखित वचनके भाष्यमे श्रीसायणाचार्य 
भी कहते दै किं ““विश्वचक्षसे विश्वस्य सर्वस्य प्रकाशकस्य सूराय 
सूर्यस्य आगमनं दष्ट्वा तस्कराः नक्षत्राणि च रात्रिभिः सह सूर्यः आगमिष्यति 
इति भीत्या पलायन्ते" ( तत्रैव ). स्वयं श्रीपुरुषोत्तमचरणने भी ` चक्षुषो 
अतेजसत्वात्‌ तैजसत्वपक्षेऽपि प्रौढत्वाभावेन परावृत्त्यभावात्‌'* ( अवता.प्रति- 
बि.वा) इतना तो स्वीकारा ही है. अतः जो नयनरस्मियां परावृत्तिक्षम 
न हो दर्शनक्षम कैसे हो पायेगी! इसके अलावा अपरावृत्त नयनरश्मिओंका 
विषयदेशमें पर्यवसान स्वीकारनेपर नयनगोलकके साथ सम्बन्धविच्छेद भी 
स्वीकारना पड़ेगा. एेसी स्थितिमें पुनः विषयावभासन चक्षूरस्मिओंसे अकल्प्य 
सिद्ध होगा. 


अतः इन नातोंका विचार करनेपर जो श्रीपुरषोत्तमचरणने ` केषाञ्चित्‌ 
प्रक्रिया''के रूपमे जो विवेचना उद्धूत की है वह वाल्लभ मतमे, 
मेरी नम्र धारणाके अनुसार, अधिक सुसंगत होनी चाहिये थी, बजाय 
कि न्यायवैशेषिकादि अनुमानप्रधान चिन्तनोके द्वारा प्रस्तावित 
पराप्यप्रकाशकारिताकी प्रक्रियापर अवलम्बित होनेके. 


श्रीपुरुषोत्तमचरणने एक विरोधी युक्ति यह भी दी है कि आलोकको 
इस प्रक्रियामे जो तमोजनने प्रतिबन्धरूप स्वीकारा गया है वह श्रीमद्भागवतके 
ˆ“यथाहि भानोः उदयो नुचक्षुषां तमो निहन्याद्‌" ( भाग.पुरा.१६।२८।३४ , 
वचनसे विरुद्ध है. इस बारेमे कहा जा सकता है कि शैत्यनिवारक 
अग्नि यदि शत्योत्पत्तिमे प्रतिबन्धक भी होती हो तो कोई आपत्तिजनक 
बात होनी तो नहीं चाहिये थी. तमोजनन विषयदेशमे नहीं प्रत्युत 
नयनदेशमें होता है, एेसा इस वचनद्वारा प्रतिज्ञात देशनियम तो स्वय 
प्रनथकारद्वाया अन्धकारवाद मेँ उद्धुत “यद्‌ बाधसे गुहाध्वान्तं प्रदीपप्रभया 
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यथा ( भाग.पुरा.१०।५९।२० }) वचनम नयनोके नात्र गह्ाप्रदेशमें ही 
उसे आरोपित तथा भगवत्स्वरूपालाकस प्रतिवद्ध धरः प्राना गया होनेसे 
पुनः विचारणीय ही लगता दै. स्वयं श्रीमदभ्रागवतक “*यथा घनो 
अर्कप्रभवो अ्कदर्भितो टि अकरथिमृतस्य च च्रुषः तमः' ` । भाग. पुरा. ५२।४।- 
३२) वचनम घनको अमायिक = अर्कप्रभव अमायादरान= अर्कदर्शित ओर 
अकशिभूत चक्षुके लिये तमार्प भी माना दै. यह तो स्पष्ट ही 
है कि घन द्रष्टाके नयनं नीं प्रत्युत नभादेणमं ही अवस्थित होता 
है. अतः मायिक तमोविणेप नयनवर्ती होता टै पन्नं एतावता सर्वविध 
तमस्‌ न तो मायिक ही हात ह ओर नियततया नयनगोलक्मे अध्यारोपित 
ही. रही वात सूर्यर्मिओद्रागया विपयरूपक्रे नयनपर्यन्त आनयन करनेपर 
विषयक नीरूपताकी तो “दीपः चक्रुः तथा म्त्पं ज्योतिषो न पृथग्‌ 
भवेत्‌ ` ( भाग.पुरा.१२।४।२४ ) वचनक्र अनुसार यह आपत्ति तो रूपतन्मात्रा 
ओर चक्षुरिन्दरिय दोनोपर समानरूपेण आपादित या निवारित होगी. नयनरस्मियां 
पल्काको वन्द करनेपर यदि अरिति पुनरावृत्त हा पाती हां तौ रूपतन्मात्रा 
भी वैसा व्यवहार क्यों नहीं कर पायेगी ? 


श्रपुरुपोत्तमचरणने एक युक्ति यह जो दी दहै क्रि सूर्यरभ्मिओंद्रारा 
रूपके नयनपर्यन्त प्रापणकी प्रक्रियामं मूयस्तिक्रे वाद रूपवद्‌ वस्तुका 
दर्शन शक्य नहीं रह जायेगा. इस सन्दर्भे क्रग्वेदकी ““व्युच्छन्ती हि 
रश्मिभिः विश्वम्‌ आभासि रोचनं तां त्वाम उषः वसुयवो गीर्भिः' 
( क्रक्सहि९।९।४९।४) श्रुतिमं मूर्यक्र साथ जुडी यदि उषा भी सर्व 
रूपवद्‌ वस्तु ओके प्रदर्णनमं सक्षम होती हो तो सन्ध्या भी उसी सूर्यसे 
जुडी होनेके कारण कुक काल पर्यन्त तो सूर्यास्तिकरे बाद भी रूपवद्‌ 
वस्तुका प्रकाशन कर ही सक्ती टै. सूर्योदयके बाद गृहके जिस 
अन्तप्रकोष्ठमे सूर्यरश्मियां प्रविष्ट नहीं हो पाती वहां भी सूर्यालोक 
तो अन्धकारको निवृत्त करता ही दै. यही न्याय सूर्योदयसे पूर्वं ओर 
सूरयस्तिके बाद भी कुछ काल तक प्रकट होनेवाला या रहनैवाला 
सूर्यालोक प्रत्यक्षसिद्ध ही होनेसे बहुत विचारणीय नहीं लगता. 
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आदित्यरख्मिओंकी रूपप्रापकताके अशाब्द होनेका विधान भी अंशतो 
उपयुद्धूत श्रुतिवचनोसे भी समाहित तो हो ही जाता है. प्रतिबन्दि 
उततरक रूपमे, परन्तु, यह भी तो कहा ही जा सकता है कि 
नयनरश्िजंकी विषयदेशमें प्राप्ति भी किसी निःसंदिग्ध शास्त्रवचनद्रारा 
सिद्ध हाती तो, वह वचन ही उद्धूत करनेसे सरे विवाद शान्त 
टो सक्ते थे, एेसे युक्तिप्रतियुक्तिके परिश्रमकी कोई आवश्यकता ही 
नहीं रह जाती | 


यह जो श्रीपुरूषोत्तमचरणने कहा कि चक्षु पर्यन्त रूपका प्रापण 
चक्षुपं प्रतिनिम्ब पैदा करनेके रूपमे ही स्वीकारना पड़ेगा. इस सन्दभ॑मं 
स्वयं ग्रन्थकारके दो वचन मननीय प्रतीत होते हैँ : 


९. ` ` प्रतिविम्बस्तु अदण्डवारितत्वाद्‌ भवति. तेन मायापि 
प्रत्यायतीति चक्षुषा भूयोज्ञानम्‌ उत्पद्यते. ` 

( प्रस्था.रत्ना .प्रमा.कल्लो. तृती. तर. ) 

२. किञ्च श्नलाकान्यवहितस्थाल्युदके खण्डितमुखावलोकनो- 

त्तरं शलाकायाः तदुकान्तस्तलभागे प्रवेषटने मुखम्‌ अखण्डितम्‌ 

अवलोक्यते; शलाका च अन्तःसिकतादिवत्‌. तेन अन्तर्जलं मध्यदेजे 

प्रतिविम्बोद्भवः इति निश्चीयते, परावृत्य ग्रहणेतु तत्‌ न स्यात्‌. 

किम्बहुना पराश्ि स्वप्रतिविम्बदर्शनात्‌ स्वाक्षण्यपि तथेव इति 

निश्चयात्‌ , प्रतिविम्बोत्तरमेव सर्वस्य चक्चुगोचरीभावः इत्यपि सुधीभिः 

आकलनीयम्‌, '' 
( अव.वादा.प्रति.बिम्ब.वा. ). 


ठेसे अभ्युपगमके बाद भी ग्रन्थकार यह कहना कि प्रतिबिम्ब 


तो मायिक होते हैँ वास्तविक नहीं अतः बुद्धिके भीतर भी उन्ही 
मायिक प्रतिबिम्बोको आकारसपर्पक मानना पडेगा गम्भीर आक्षेप नहीं 
लगता. अतः यह जो कहा कि उक्त आध्यात्मिक रूप भी मनोमय 
होनेसे मायामय ही सिद्ध होगा एेसा कि जिसकी सत्यता न होनेपर 


६३३ 








भरी केवल अर्थक्रियाकारिता मात्र खाचो जा सक्ती हा. वहां तो 
वदतोव्याघात दोष हो जाता दै. वैस आध्रनिक चक्न्विज्ञानक् आनुसार 
नयनगोलककि भीतर सम्पनन होती दश्निकी प्रक्रियामं वहां नयनगालक्रपिं 
समुद्भूत विषयप्रतिविम्वका विपयप्रत्यक्षक साथ किसी भी 
करार्यकारणभावरूप सम्बन्ध नहीं हाता. त 
बाद्यावरणपर ही घटित होता है. नत्र अन्तःपटलपर तो विपयसंसूष् 
नाल्यालोकरण्मियांक्र परावर्तनके वाद मयागमम्चन्धव् ही ास््यविषयका 
चाक्षुष आभास होता है. वह भी 


तरहका 
प्रतिविम्वब ता नयनगालकके 


उम नत्रपटन्नं ग्ब प्रधतिष्ककेः पश्चाद्‌ | ्तिभागमे 
अवस्थित चाक्षुषकेन्द्रमं परहचनवाली नाड्करा ओकर भलीभांति काम करनेपर 
ही. 


इस सन्दर्भमं अनिर्दिष्टनामा केषाञ्चित्‌ कुक लोग कहते है 
अंशं उद्धूत विधान कि ("आध्यात्मिक ओर आधिभौतिक के बीच 
अभेद होनेके कारण वाट्य घटके अगृहीत रहनेपर भी यह आपत्तिजनक 
वात नहीं है इसमं भी वाल्लभ दृष्टिकराणकर अनुसार थोडा संरोधन 
अपेक्षित लगता है. वह यह कि चक्षुर वस्तुओंकि आधिभौतिक 
ओर आध्यात्मिक रूपोमं एक्रान्तिकि अभद तो अनवसरपराहत है परन्तु 
ब्र्मदृषटिसि ““सर्वं॑सर्वमयम्‌'* ( नृसिहात्त.ताप.उप.९ ) वचनोक्त॒ तादात्म्य 
तो अवश्य ही मान्य हागा ही. यह, परन्तु, लौकिक अनुभूतिका 
विषय न हो कर ब्रह्मानुभूतिके अंगतया गोचर होता है. अतः उस 
मौलिक तादात्म्यकी अविज्ञात अर्थक्रियाकारिता स्वीकार्य होनेके बावजूद 
अनुभूतिगोचरता यहां विवक्षित मानी नहीं जा सकती. अतः सम्नन्धमीमांसा 
यहां सावधानतया करनी पड़गी. तदनुसार हम समदम सकते है कि 
बाल्य रूपवद्‌ वस्तुके साथ वाह्यालोकके संयोग होनैपर वहां तादात्म्येन 
विद्यमान रूपतन्मात्राजओके साथ भी वाद्यालोकरस्मिओंका सयुक्ततादात्म्य 
सम्बन्ध जुडता दहै. अतः वस्तुनिष्ठ रूपतन्मात्रा ओके आकारादिसे आकास्ति 
वाह्यरण्मियां परावृत्त हो कर नयनगोलके अन्तःपटलसे, आधुनिक विज्ञानाभिमत 
भाषाका प्रयोग करना हो तो, संयुक्त होती है. तब वे विषयाकाराकारित 
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वाल्य सौर आदि आलोककी रस्मियां चाक्षुष संवेदना उत्पन्न करती 
ठै. अतः प्रस्थानरत्नाकसोक्त “'तत्र चक्षुषा द्रव्यग्रहे संयोगएव प्रत्यासत्तिः" 
( तत्रैव ) विधान असम्यक्‌ नहीं परन्तु अपर्याप्त अवश्य लगता है. 
महाप्रभुने रूपतन्मात्रा ओर द्रव्य के बीच तादात्म्य स्वीकारा है ओर 
दरव्यग्रहण रूपग्रहणपूर्वक ही शक्य होनेसे यहां संयुक्ततादात्म्यसंयोग सम्बन्ध 
स्वीकारना अधिक उपयुक्त लगता है. 


वैसे प्रस्थानरत्नाकर मं ग्रन्थकारने १.संयोग २.तादात्म्य ३.सयुक्ततादात्म्य 
४.सयुक्तविशेषणतादात्म्य ओर ५.स्वरूप यों पांच ही सम्बन्ध स्वीकारे 
है. इस चाक्षुषप्रक्रियाकी उपपत्तिके हेतु, परन्तु, यदि इन सम्बन्धोके 
अलावा भी सम्बन्धोका ऊह करना हो तो किया जाना चाहिये. 
नाह्यालोकरश्मि ओके साथ अपने धर्मीकि संयोगवश रूपतन्मात्रायं तादात्म्यापन्न 
हो कर उन रस्मिओंसे भी संयुक्ततादात्म्य सम्बन्धवश जड जाती है. 
अपने - चक्ष्राद्य धर्मम तादात्म्यसम्बन्धवश वृत्तिमान रूपतन्मात्रा इन 
रस्मि ओंके साथ पुनः तादात्म्यापनन हो कर नेत्रान्तभूत दृष्टिपरलसे सयुक्त 
होती है तन चक्षुरिन्द्रिय द्रव्यग्रहणमे सक्षम हो पाती है. यों परम्परासम्बन्धद्रारक 
यह कार्यकारणभाव मायिक नहीं होता प्रत्युत वास्तविक दही होता 
है. फिरभी चाक्षुष द्रव्यका आधिभौतिक स्वरूप जड़ होता है जबकि 
इस चाक्षुष द्रव्यका आध्यात्मिक स्वरूप सदंशभूत जड इद्धियान्तःकरण 
ओर चिदंशभूत जीवात्मा के परस्पर संयोग तथा इतरेतरतादात्म्याध्यास 
के वश चिदचिदग्रन्थिरूप होता है. 


प्रस्थानरत्नाकर मे चक्षुकी अप्राप्यप्रकाशकारिता ओर मायाद्रारक 
प्रतिनिम्नप्रक्रिया के निरसनार्थ श्रीमद्भागवतके “चक्षुः त्वष्टरि संयोज्य 
त्वष्टारमपि चक्षुषि" ( भाग.पुरा.११।१५।२० ) इस वचनके आधारपर 
तत्तत्प्रतियोगिक संयोगद्वयको हेतुतया स्वीकारा गया है. यह सम्बन्ध 
आवश्यक नहीं कि साक्षात्‌ संयोगरूप ही हो, क्योकि प्रदर्शित प्रक्रियाके 
अनुसार यह त्वष्टचक्षुस्संयोग त्वष्टरश्मिसंयोगद्वारक भी हो सकता है, 
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दोनोके वीच अर्थात्‌ रम्मि-तद्रान्‌क वीच धर्मघर्मिभाव्रपयृक्त तादात्म्यमम्चन्धव- 
शात्‌. इस तादात्म्यका अनुल्लख “सर्वं सत्न उदं ब्रह्म" /**तत त्वम्‌ 
असिः ( छान्दो.उप. ३।१४।१ -- ६।८।१० ) वचनामे क्रायक्रारणभाव ओर 
अंशांशिभाव प्रयुक्त रूपभदका अनुल्लंख जैसे पाररपरि क तादात्म्यसम्बन्धवशात्‌ 
आप्र्तिजनक नहीं होता तद्वत्‌ समदम लना चाटिय. 


निष्कर्षं : 

प्रस्तुत विषयक उपसंहार करनसे पृं ग्रहो विवक्षित है कि 
चक्षुको विषयदेशमं पहुचा कर प्राप्यकारी मानना शास्त्रदृष्ट्या अपरिहार्य 
नहीं लगता. यह प्रत्यक्ष प्रयोग ण्व निरीन्रण मे विरुद्ध भी रहै. 
श्रीपुरुषोत्तमचरणका प्राप्यप्रक्राशकरार्त्विपर भ्रार टना सर्वधा उचित ही 
है. यह चक्षुकिर्णोकी विपयदेशमं प्राप्तिकी कल्पनापर अवलम्वित करनेके 
बजाय वाह्य आलोककिरणाकी चक्षुर्दशमं प्राप्तिक्रल्पना द्वारा अधिक 
सोपपत्तिक प्रतीत हाती है. 


यह तो निर्विवाद तथ्य दहै कि श्रीपुरुपात्तमचरणकरे शास्त्रावगाहन 

तथा आचार्यवाणी के अवगाहनका दाश भी यदि प्रस्तुत निवन्धकारका 
होता वह अपने-आपको कृतकृत्य मान कर स्वयंका श्रीपुरूपोत्तमचरणके 
विधानांकी आलोचनाका अधिकारी मान लता! यहां जो विमर्शं प्रस्तुत 
किया गया है वह अपने-आपको इस विपयमं अधिकारी होनेकी अहम्मन्यताके 
वश नहीं परन्तु स्वय प्रन्थकार्के ““युक्तिसिद्धस्य यस्य कस्यापि 
आद्रणीयत्वात्‌'* ( अवता.वादा. अन्धका.वा.) उपदेरणा ओर आदेश को 
हृदयारूढ कर के ही. श्रीपुरुपोत्तमचरण प्रस्तुत निबन्धकारके सप्तम 
पूर्वपुरुष श्रीविद्रलराय गोस्वामीके विद्यागुरु है अतः प्रस्तुत निबन्धकारका 
भी उनके प्रति ओपनिषदिक मनोभाव “त्वं हि नः पिता यो अस्माकम्‌ 
अविद्यायाः परं पारं तारयसि'* ( प्रश्नोप.६।८ ) अतीव मनोरूढ है. अतः 
अपने सहज अज्ञानवश इस निरूपणमे कोई स्खलन हवा हो तो 
श्रीपुरुषोत्तमचरण तथा सभी विद्रज्जनों से हार्दिक क्षमाप्रार्थनाके साथ... 


६३६ 











४ 7 ~+ ----- 


उद्धूत वचनोंके सन्दर्भ तथा उनका मूलरूप 


“““ “न अर्थलोकौ ज्ञानस्य निमित्तम्‌ अव्यतिरेकात्‌' बाह्यो विषयः प्रकाशः 
च न चक्षुजञानस्य साक्षात्कारणं, देशकालादिवत्तु व्यवहितकारणत्वं न॒ निवार्यते. 
जानावरणादिक्षयोपसामग्प्याम्‌ आराद्‌ उपकारित्वेन अञ्जनादिवत्‌ चश्षुरुपकारित्वेन 
च अभ्युपगमात्‌. कृतः पुनः साक्षात्‌ न कारणत्वम्‌ इति आह 'अव्यतिरेकाद्‌' 
व्यतिरेकाभावात्‌. नहि तद्भावे भावलक्षणो अन्वयएव हेतुफलभावनिश्चयनिमित्तम्‌ 
अपितु तदभावेऽपि अभावलक्षणो व्यतिरेकोऽपि... योगिनां च अतीतानागतार्थग्रहणे 
किम्‌ अर्थस्य निमित्तत्व, निमित्तत्वे च अर्थक्रियाकारित्वेन सत्त्वाद्‌ 
अतीतानागतत्वक्षतिः.. . ` -- ` सनिकर्षोऽपि यदि योग्यतातिरिक्तः सयोगादिसम्बन्धः 
तर्हि स चक्षुषो अर्थेन सह नास्ति, अप्राप्यकारित्वात्‌ तस्य. दृश्यते हि 
काचाभ्रस्फटिकादिव्यवहितस्यापि अर्थस्य चक्षुषा उपलब्धिः. अथ प्राप्यकारि चक्षुः 
करणत्वाद्‌ वास्यादिवद्‌ इति ब्रूषे तर्हिं अयस्कान्ताकर्षणोपलेन लेहासनिकृष्टेन 
व्यभिचारः. नच संयुक्तसंयोगादिः सनिकर्षः तत्र कल्पयितुं शक्यते, अतिप्रसंगात्‌ ` 
( श्रीहेमचन्द्राचार्यकृतायां प्रमाणमीमांसायां : १।९।२५-- १।९।२९). 


““"अप्राप्तार्थानि अक्षिमनःश्रोत्राणि, त्रयम्‌ अन्यथा. यदि अप्राप्तविषय 
चक्षुः, कस्माद्‌ न सर्वम्‌ अप्राप्तं पश्यति; द्र ॒ तिरस्कृतं च. कथं तावद्‌ 
अयस्कान्तो न सर्वम्‌ अप्राप्तम्‌ अयः! प्राप्तविषयेऽपि च. एतत्‌ समानं : कस्माद्‌ 
न॒सर्वं प्राप्तं पश्यति अञ्जनं शलाकां वा! यथाच प्राणादीनां हि प्राप्तो 
विषयो नतु सर्वः, सहभूगन्धाद्यग्रहणाद्‌ , एवं चक्षुषोऽपि अप्राप्तः स्यात्‌ नतु 
सर्वः. ` ( आचार्यवसुबन्धुकृते अभिधर्मकोषो : ९।४३ ). 


"चक्षुश्रोत्रे प्राप्य स्वविषये कार्यं॑कुरुतो, जनकत्वे सति तदप्ाप्तौ 
अजनकत्वात्‌. यद्यद्‌ जनकं सद्‌ यदप्राप्तौ यन्न॒ जनयति तत्‌ तत्प्राप्तावेव 
तद्‌ जनयति यथा कुम्भजनकः कुम्भकारो मृदो अप्राप्तौ अकुर्वन्‌ कुम्भ तत्प्राप्तावेव 
करोति तथाच एतत्‌" ८ न्यायवार्तिकतात्पर्यरीकायां : १।९।४). 
 प्राप्तप्रकाशकं चक्षुः व्यवहितार्थाप्रकाशकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌'' -- ननु चक्षुषः तैजसत्वे 
किं मानम्‌ इति चेत्‌ , चक्षुः तैजसं परकीयस्पर्शानव्यञ्जकत्वे सति परकीयरूपव्यञ्जकत्वात्‌ 
प्रदीपवद्‌... अथवा प्रभायाः दृष्टान्तत्वसम्भवाद्‌ आद्यं परकीयेति न 
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न्याायप्ः 


देयम्‌" ' ( प्रणस्तपादकन्दल्यां : साधर्म्यवैधर्म्यप्रकरणे न्यायमृक्तावन्या : क्रारि.४२). 

"..-वुद्धिः तत्र इन्धियाधीना तन प्रत्यक्षम्‌ अण्नृत. प्रमाणफलभावश्च 
यथेष्ठं परिकल्प्यतां सर्वथापि अनिपित्तत्वं विद्यमानोापलम्भनात. यद्रा इन्द्रियं प्रमाणं 
स्यात्‌ तस्य वा अर्थेन संगतिः मनसा वा इन्द्रियैः योग आत्मना सर्वएव 
वा. तदा ज्ञानं फलं तत्र व्यापारातु च प्रमाणता. व्यापगो न यदा तेषां 
तदा न उत्पद्यते फलम. नच सर्वात्मना अक्षेण सम्न्ध्ा अर्थस्य विद्यते 
येन सर्वार्थवोधः स्यात्‌ तत्प्रमाणाभिधायिनाम्‌. प्राप्तिमात्र हि सम्त्रन्धो न इद्धियस्य 
अभ्युपेयते, मा भूत्‌ कारणमात्रेण त्वचा रूपावधारणम्‌. यधा प्रमाणनिप्पत्तौ 
योग्यत्वाद्‌ इद्धियार्थयोः नियता संगतिः हतुः फलेऽपि एव भविप्यति. योगस्य 
द्रयाश्रयत्वेऽपि भवति अन्यतराश्रयो व्यपदेशः." ( ए्लोकवार्तिकर प्रत्यक्षसूत्रे : ५८- 
६५). 

ननु एवं दुर अर्थः इति सान्तरालग्रहणं न स्यात्‌, प्राप्तौ सत्या 
द्रत्वासम्भवात्‌ प्राप्यकारित्वात्‌ स्पर्शनवत्‌. किञ्च सयोगस्य गतिनिबन्धनत्वाद्‌ 
गतिमतां च क्रमेण आसन्नद्रगमनाद्‌ समकरालमर्‌ आसेदपां दवीयसां च अर्थानां 
ग्रहणं न उपपद्यते. उच्यते भोगायतनपेक्षया सान्तरालग्रहणं तावद्‌ उपपन्नम्‌. 
समसमयसंवेदने तु केचित्‌ परिहारम्‌ एवं वर्णयन्ब्रि सकलान्‌ अर्थान्‌ प्राप्य 
युगपदुपस्थितेन वाद्येन तेजसा एकीभूताः ते चाक्षुषाः र्मयो युगपद्‌ ग्रहणहेतवः 
इति. तद्‌ अन्ये दृपयन्ति इत्थ प्राप्तौ अध्युपगम्यमानायां अतिदूरव्यवहितानामपि 
ग्रहणं दुर्निवारम्‌. अन्येतु आहुः क्षेपीयस्तया तेषां रएमीनां कालभेदानवग्रहाद्‌ 
यौगपद्याभिमानः इति. तद्‌ अपरे न अनुमन्यन्ते अतिसन्निकृटेपु वस्तुषु गतिकालभेदः 
पदपत्रशातभेदवत्‌ मा नाम अवसरायि. अनेकयोजनसहम्रान्तरितेषु भूमिष्ठेषु अर्थेषु 
धुवे च सदैव कालभदानवसायो न बुद्धिम्‌ अनुरञ्जयति. वयन्तु वदामो अद्रष्टसपिक्षत्वाद्‌ 
अदोषः. नयनरस्मिभिः एकीभूतेऽपि वाल्ये तेजसि यावानेव तस्य भागो अद्ष्टवशेन 
उपलब्धिहेतुतया उपात्तः तावानेव उपलब्धये प्रभवति न सर्वम्‌ इति. '' ( प्रकरणपज्चिका- 
याः ६।१३४ ). 





"द्रूए्टव्यं : स्याद्वादपमञ्जर्या : २८. 


“““किम्‌ इद्‌ बा्येन्ध्ियत्वं नाम ? बहिस्थग्रहणाभिमुख्य, बहिर्देशावस्थायित्वं... 
वा स्यात्‌? तत्र आद्यविकल्ये मनसा अनेकान्तः, तस्य अप्राप्यकारित्वेऽपि 
वहिरर्थग्रहणाभिमुख्यतो बाद्येद्धियत्वसद्भावात्‌. द्वितीयविकल्पेऽपि रश्मिरूपस्य 
गोलकस्वभावस्य वा चक्षुषो बहिर्देो अवस्थायित्वं स्यात्‌ ? प्रथमपक्षे किमिदं 
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तत्र तस्य अवस्थायित्वम्‌ -- आश्रितत्वं प्रकाशकत्वेन प्रवृत्तिः वा ? तत्र आद्यविकल्पे 
अपसिद्धान्तो, रस्मिरूपस्य चक्षषषो भवता बहिर्देशाश्रितत्वस्य अनभ्युपगमात्‌ , 
गोलकान्तर्गततेजोद्रव्याश्रया हि र्मयो भवद्धिः प्रतिज्ञाता. द्वितीयकल्पे तु असिद्धो 
हेतुः, रञ्मिरूपस्य चक्षुषो ग्राहक्प्रमाणाभावतः प्रकाशकत्वेनबहिर्दशे तत्प्रवृत्तेः असिद्धे... 
गोलकस्वभावस्य तु चक्षुषो बहिर्दशावस्थायित्वे प्रत्यक्षबाधा, अ्थदेशासम्बद्धस्य 
शारीरप्रदेशएव प्रत्यक्षतः प्रतीतेः. . धर्मत्वेन च अत्र उपात्त चक्षुः गोलकस्वभावं 
रस्मिरूप वा? प्रथमपक्ष प्रत्यक्षविरोधो अर्थेन असम्बद्धस्य अश्देशपरिहरेण 
ररीरप्रदेशएव॒ गोलकस्वभावस्य चक्षुषः प्रत्यक्षतः प्रतीतेः. अन्यथा तद्रहितत्वेन 
नयनपक्षपप्रदेशस्य उपलम्भः स्यात्‌. द्वितीयपक्षे तु धर्मिणो असिद्धिः, रश्मिरूपस्य 
चक्षुषः कुतश्चित्‌ प्रमाणाद्‌ अप्रसिद्धः. तत्साधकं हि प्रमाणं प्रत्यक्षम्‌ अनुमानं 
वा स्यात्‌? न तावत्‌ प्रत्यक्षम्‌, अर्थवत्‌ तत्र तत्स्वरूपाप्रतीतेः नखलु रश्मयः 
प्रत्यक्षतः प्रतीयन्ते, विप्रतिपत्यभावप्रसंगात्‌. नहि नीते नीलतया प्रतीयमाने कश्चिद्‌ 
विप्रतिपद्यते. किञ्च इन्द्रियार्थसन्निकर्षज प्रत्यक्षं भवन्मते नच अदेशे विद्यमानैः 
तैः अपेन्रियस्य सनिकर्षो अस्ति, यतः तत्र प्रत्यक्षम्‌ उत्पद्येत अनवस्थाप्रसंगात्‌. 
अनुमानतोऽपि अतएव... एतेन यद्‌ उक्तं रस्मिप्रसाधकम्‌ अनुमानं रश्मिवत्‌ 
चक्षुः तैजसत्वाद्‌' इति तत्‌ प्रत्याख्यातं... रश्मिवत्ता गोलकरूपस्य चक्षुषः प्रसाध्यते 
तद्व्यतिरिक्तस्य वा? न तावद्‌ व्यतिरिक्तस्य तस्य असिद्धस्वरूपत्वाद्‌ 
अपसिद्धान्तप्रसगात्‌ च. गोलकरूपस्य तु तत्साधने पक्षस्य प्रत्यक्षप्रत्यक्षबाधा, 
प्रभासुरप्रभारहितस्य गोलकस्य प्रत्यक्षतः प्रतीतेः. अथ अद्रश्याः तद्रश्मयः 
अनुदभुतरूपस्पर्शवत््वाद्‌ अतो न अस्य प्रत्यक्षबाधा, कथम्‌ एवं रूपप्रकाशकत्वं 
तस्य स्यात्‌ ? तथाहि चक्षुः रूपप्रकाशक न भवति अनुद्भूतरूपत्वाद्‌ जलसंयुक्तानलवत्‌. 
नच अनुद्भूतरूपस्पर्श तेजोद्रन्यं क्वचित्‌ प्रतीयते... अथ मार्जारादिचक्षुषोः प्रत्यक्षतः 
प्रतीयन्ते रश्मयः तत्‌ कथं तद्विरोधः ? यदि नाम तत्र प्रतीयन्ते अन्यत्र किम्‌ 
आयातम्‌ ?... यद्‌ रश्मिवत्‌ तद्‌ तदर्थप्रकाशने न॒ आलोकपेक्षं यथा प्रदीपो 
रश्मिवत्‌ च भवद्भिः अभिप्रेतं चक्षुरिति... यदपि तैजसत्वाद्‌ इति साधनम्‌ 
उक्तं तदपि अयुक्तम्‌ असिद्धत्वात्‌... अनुमानबाधः च तथाहि चक्षुः तैजसं 
न॒ भवति भासुररूपोष्णस्पर्शरहितत्वात्‌. यद्यत्‌ तथाविधं तत्तत्‌ तैजसं न भवति 
यथा मृत्पिण्डादिः. भासुररूपोष्णस्पर्शरहितं च चक्षुः तस्मात्‌ तैजसं न भवतीति. 
तथा न तैजसं चक्षुः तमःप्रकाशकत्वात्‌. यत्‌ पुनः तैजसं न तद्‌ न तमःप्रकाशक 
यथा आलोकः. तमप्रकाशकं च चक्षुः तस्माद्‌ न तैजसम्‌ इति..- किञ्च 
अस्य प्राप्यकारित्वे विषयः चषुर्दृशम्‌ आगच्छेत्‌ चक्षुः वा विषयदेशम्‌ ? तत्र 
आद्यविकल्पे प्रत्यक्षबाधा... द्वितीयविकल्पेऽपि अध्यक्षविरोधो विषयं प्रति चक्षुषो 
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गप्रनाप्रतीतेः ~ चद्युः गत्वा न अर्थन अभिसम्बद्धव्यतं इन्द्रियत्वात 36 ॥। दिवद्‌ 


इति अनुमानविरोधः च. तदविशपेऽपि दृष्टातिक्रमण कस्यचित्‌ तत्र गत्वा सम्वन्ाभ्युपगमे 





यथाप्रतीतिः असम्बद्धए्व कि न अभ्युपगम्यते ? आलं प्रतीत्यपलापन 1... किञ्च 
चक्षुः गत्वा अर्थ चद्‌ द्योतयति तर्हि... काचाभ्रपटलस्वच्छादकस्फरिकाद्यन्तरितार्थानाम्‌ 
उपलम्भः स्यात्‌ चक्षुषः तत्र गच्छतः काचाद्यवयविना प्रतिवन्धातु ? अध काचादिक 
भित्वा चक्षुररमयो अधदशं गच्छन्ति तर्हिं तदृव्यवहितार्धपिलम्भसमय काचादिः 


अनुपलम्भः... एतेन शाखाचन्द्रमसौः क्रमेण अनुभवेःपि आणुवृच्या उत्पलपत्रणतव्यति- 
भदवद्‌ युगपत्प्तिपर्च्याभमानो श्रान्तिनिवन्धनः इति प्रत्याद््यातम्‌... शरीरपेक्षया 
चक्ुर्विषयस्य सनिकृषविप्रकृषटतोपपत्तेः द्रनिकटादिव्यवहारानुपपत्तः. तथाहि यद्‌ 
इन्द्ियसनिकर्पेण प्रतीयत न तत्र दुरनिकटादिव्यवहारो यशा रसादौ. इन्दियसनिकर्षण 
प्रतीयते च चक्ुर्विषयः इति. प्राप्यकार्त्वि च चश्रुपः संणयविप्यासानुपपत्तिः, 
सामान्यवद्‌ विशेषाणामपि सतिकृष्टानाम उपलम्भसम्भवात्‌. विशेषानुपलब्िनिपित्तो 
हि संशयो विपर्यासः च. नच चक्षुपा सनिकृषटत्वाविणपठपि सामान्यमव उपलभ्यते 
न विशेषः इति अभिधातव्यम्‌ , विशेषाभावात्‌ ` ( न्यायकृमुदचन्द्रोदय. शप्रत्यक्षपरिच्छदे 
लघीयस्त्रये : १।४ ). 


श्रव्यं : स्यादृवादमञ्जर्या : २८. 


"सर्वगतं चिदात्मानम्‌ आवृत्य स्थिता भावरूपा अविद्या विविधजगदाकरेण 
विवर्तते. तत्र॒ शरीरमध्यं स्थितो `अन्तःकरणा ख्या अविद्याविवर्तो धमधिर्मपेरितो 
नेत्रादिद्रारा सिर्गत्य यथोचितं घटादिविषयान्‌ व्याप्य तत्तदाकारयो भवति. यथा 
लोके पूर्णतटाकस्थम्‌ उदक सेतुगतच्छिद्राद्‌ निर्गत्य कुल्याप्रवाहरूपेण केदारान्‌ 
प्रविश्य चतुप्कोणत्वेन त्रिकोणत्वेन वर्तुलत्वेन वा तत्तत्केदारानुसारि अवतिष्ठते 
तद्वत्‌. नहि उदकवद्‌ अन्तःकरणं परिस्यन्दते येन अतिद्रवर्तिचन्द्रनक्षत्रध्रवादिप्राप्तिः 
दमटति न सिध्येत्‌. किन्तर्हि? सुर्यस्मिवत्‌ तैजसत्वाद्‌ दीर्घप्रभाकरेण परिणमते. 
अतएव रश्मिवत्‌ सहस्रा संकोचोऽपि उपपन्नः. उपपन्नश्च अन्तःकरणस्य क्षीरादिवत्‌ 
सावयवत्वात्‌ परिणामः. तच्च परिणतम्‌ अन्तःकरणं देहाभ्यन्ते घटादौ च सम्यग्‌ 
व्याप्य देहघटयोः मध्येदेशेऽपि दण्डायमानम्‌ अविच्छिन्नं व्यवतिष्ठते. तत्र 
देहावच्छिन्नान्तःकरणभागो 'अहकारा' छ्यः 'कर्ता' इति उच्यते. देहविषयमध्यवर्तिदण्डा- 
यमानः तद्भागो वृत्तिज्ञाना भिधा क्रियाः इति उच्यते. विषयव्यापकः तद्‌भागो 
विषयस्य ज्ञानकर्मत्वसम्पादकम्‌ 'अभिव्यक्तियोग्यम्‌' इति उच्यते. तस्य त्रिभागस्य 
अन्तःकरणस्य अतिस्वच्छत्वात्‌ चैतन्य तत्र॒ अभिव्यज्यते. तस्य अभिव्यक्तस्य 
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चैतन्यस्य एकत्वेऽपि अभिव्यञ्जकान्तःकरणभदात्‌ त्रिधा व्यपदेशो भवति : कर्तभागा- 
वच्छिन्नः वचिदशः प्रमाता, क्रियाभागावच्छिन्नः चिदंशः प्रमाणं, विषयगतयोग्यत्वभागाव- 
च्छिन्नः चिदंशः प्रमितिरिति प्रमातृप्रमाणप्रमितीनाम्‌ असाकर्यम्‌. ` ( विवरणप्रमेयसग्र- 
दे : १।११३/ए) 

इन्द्रियाणि पञ्च घ्राणरसनचक्ुः्रोत्रत्वगात्मकानि सर्वाणि च स्वस्वविषयसयु- 
क्तान्येव प्रत्यक्षज्ञानं जनयन्ति. तत्र प्राणरसनत्वगात्सकानि इद्धियाणि स्वस्थानस्थितान्येव 
गन्धरसस्पर्शोपलम्भान्‌ जनयन्ति. चक्षुः्रोत्रेतु स्वतएव विषयदेशं गत्वा स्वस्वविषय 
गृह्णीतः, श्रोत्रस्यापि चक्षुरादिवत्‌ परिच्छिन्नतया भर्यादिदेशगमनसम्भवात्‌. ` ( वेदान्तप- 


रभाषायाः १) 


““किञ्च स्याद्‌ एतद्‌ एवं यदि घटाद्यधिष्ठानचैतन्यस्य घटादिज्ञानत्वं 
स्यात्‌ तदेव तावद्‌ अनुपपन्नम्‌. तथाहि चैतन्यस्य घटादिज्ञानत्वं वदन्‌ प्रष्टव्यः : कस्माद्‌ 
इदम्‌ अनानुभविक कल्प्यते ? दर्दरश्ययोः सम्बन्धन्तरायोगाद्‌ अध्यासरूपसम्बन्धघटनार्थं 
येत्‌ तत्र॒ वक्तव्य : अध्याससम्बन्धविधुरा घटवृत्तिरपि घटज्ञानं भवति न वा? 
न॒ तावद्‌ द्वितीयः पटवृच्यापि घटाज्ञाननिवृत्यापातात्‌. आद्ये कथं तस्य तज्ज्ञानता ? 
तदाकारत्वाद्‌ इति चेद्‌ न, तथा सति तवापि आवश्यकत्वात्‌ तत्तदाकारतत्तदवुत्तेरेव 
तत्तज्ज्ञात्वसम्भवेन अधिष्ठानचैतन्यस्यापि तज्ज्ञानत्वागीकारवैयर्थ्यापातात्‌. घटान्तर- 
स्यापि अपरघरीयत्वापातात्‌ च. आकारविशेषरहितरूपसख्यासामान्याभावादिज्ञानानां 
जञानत्वाभावापातात्‌ च. परोक्षज्ञानेन चक्षुरादिकरणसहकाराभावेन अथरसिम्बद्धान्तःकर- 
णस्य तदाकारत्वासम्भवेन परोक्षज्ञानस्य तज्ज्ञानत्वायोगात्‌ च. स्वतो निराकारस्य 
अन्तःकरणस्य कुल्यादिद्रारा बहिर्निःसृततटाकजलस्य केदारसम्बन्धात्‌ तदाकारइव 
चक्षुरादिकरणद्रारा बहिर्निर्गतस्य तत्तत्करणसम्बद्धार्थसम्बन्धादेव हि तत्तदाकार... 
नहि तटाकान्तर्वर्तिसोपानपरम्परा बाद्यपुरद्रार जलस्य केदारगमनद्रार वा किन्तु 
उभयसम्बन्धिकुल्यैव. तथा अन्तःकरणबाह्यपदार्थसम्बद्धचक्षुरादेरेव त्वयापि द्वारतया 
उक्तत्वाद्‌ युक्तत्वात्‌ च... किञ्च घटाकारवृत्या घटाविद्या निवर्ततां चैतन्याविद्या 
कुतो निवर्तेत भिन्नविषयत्वात्‌ ? यदिच सैव वृत्तिः चैतन्यमपि विषयीकरोति 
इति मतं तर्हिं किम्‌ इदं वृत्तेः स्वानध्यस्तनिराकारचैतन्यविषयीकरणं नाम ? तदुल्लेखः 
चेत्‌ तर्हिं सर्वत्र तनैव तत्तञ्ज्ञानत्वसम्भवेन किम्‌ अनानुभविककाराध्यासकल्पनया ? 
किञ्च कथम्‌ इदं नीरूपचैतन्यविषयकत्वं चाक्षुषवृत्तेः ? स्वविषयकघटानुस्यूतत्वात्‌ 
चेत्‌ तहिं ताद्रशगगनं गुरुत्वं वा कुतो न विषयः ? घटरपटसमूहालम्बनज्ञानानुव्यवसायवद्‌ 
घटतदधिष्ठानचैतन्ये अहं जानामि इति अनुव्यवसायापातात्‌ च... ` 
( श्रीवादिराजयतिकृते विवरणव्रणे : पृ.९०-९१ ). 
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"यदि एवम्‌ इद्दियाणि देहान्तःस्थानि तदा क चक्षुर्श्रोत्रयोः 
द्रस्थग्राहकत्वम्‌. .. वृत्तिद्रारा सम्बन्धाद्‌... ननु वृत्तिः यदि स्वर दहपरिच्छिन्नत्वात्‌ 
न॒ दूरस्थे वृत्तिः, धर्मोऽपि न धर्मिणम्‌ अतिवर्तत... भृतः हट इति वा चैः 
पश्यन्ति इतिवद्‌ वा... यद्यपि अप्राप्यकार्त्विं टैतुकगत्या हदढात्कपिण वक्तु 
शक्य, तथापि दिवीव चश्चुराततम्‌ इत्याद्रागमिकव्यवहारस्वारस्त्रत्राध्राभावाद्‌ वृत्तिद्रार 
प्राप्त्युक्तिः... सर्वे प्राणाः अनत्क्रामन्तिः इति श्रुतः सकराच्कराभावात्‌... तत्र 
वाद्यैः एवम्‌ उच्यते 'वृत्तिप्रसरण ऋमयौगपद्यविकल्पायागाद्‌ दुरस्थविषया प्राप्तिः 
न भवतीत्यतो यद्‌ रूपग्राहकम इन्द्रियं तद्‌ अप्राप्यग्राहि यथा मनः इति, 
तत्र॒ तावत्‌ प्रत्यनुमानम्‌ आह -- प्राप्यरग्राहि इन्द्रियत्वाद्‌ विग्यलम् इतरवत्‌ प्राप्तिः 
उक्तप्रकारा वत्ति द्रष्टः न रुन्ध विरलपटनयाद्‌ अम्तरकानादिः अच्छो नोचेद्‌ 
गृख्येत योग्यं सममिह निखिलं निष्फलं छादकादौ स्र्य तद्योग्यभावो नहि 
गलति समा सन्ततिः त्वन्मतेऽपि. अतिप्रसंगो असम्बद्धग्रहण स्यात्‌ समे तु 
इदं सम्बद्धग्रहणेऽपीति न सद्‌ योम्यान्वितग्रहाद्‌. गृहीतस्य इष्यते क्रण्चित्‌ सम्बन्धो 
अव्यभिचारतो न सम्बद्धस्य सर्वस्य ग्रहणं व्यभिचारतः... ननु उन्मिषितमात्र 
चक्षुः चन्द्र गमयति. नच एकस्मिन क्षणे तावान्‌ देशो वृच्या लंघयितुं क्षमः. 
क्रमेतु प्रतिपरमाण्ववच्छेदं विलम्न्य गमानात्‌ प्रतीतिरपि विलम्बेत. दुरासन्नग्रहणकाल- 
तारत्म्यं च स्यात्‌. मैव, उदत्येव सवितरि सकलदिण्व्यापिन्यां प्रभायामिव इन्ियवृक्ते 
ताद्रशवेगातिशयस्य अविस्मयनीयतया पद्यपत्रणतवेधनीत्या यौगपद्याभिमानोपपत्तेः... 
यत्तु कैश्चिद्‌ उच्यते निप्कान्तमात्रमव चा्नुपं तेजो वाट्येन बहुदेशव्यापिना 
चन्द्रसूर्यादिज्योतिपा संवलित तावत्‌ प्रथधिमानमर्‌ जवयविनम्‌ आरभते तेनच सम्बन्धाद्‌ 
उन्मिषितस्य दुर्स्थग्रहणं दृरासन्नयोः युगपदग्रहणं च सिद्ध्येद्‌ इति तद्‌ अयुक्तं 
निष्क्रमणकल्पनस्य गुरुत्वाद्‌ अनिष्क्रान्तमरव कि न अवयविनम्‌ आरभेत 
आन्तरनिष्क्रमणवद्‌ वाद्यप्रवेशोपपनत्ते. अपिच अस्मिन्‌ पक्षे त्रिभुवनविवरव्यापिना 
तेजसा सह चाश्चुपतेजस्सवलनात्‌ तेन सम्बद्ध सर्वे युगपद्‌ भासेत पर्चाद्भागादिस्थितं 
च..." ( तत्वमुक्ताकलापसर्वार्थसिद्धौ : १।४० ). 





^^“ द्विविधानि इन्दियाणि बुद्धीन्द्रियाणि कर्मन्दरियाणि च... बुद्धेः इद्ियाणि 
बुद्धीन्द्रियाणि. कि पुनः एतानि बुद्धः इति ? उच्यते-- शब्दादिविषयप्रतिपत्तौ 
द्वारम्‌. कस्मात्‌ ? अवहिर्वृत्तित्वात्‌. अन्तःकरणस्य नास्ति बहिर्वृत्तिः इत्यतो न 
अलम्‌ एतत्‌ साक्षात्‌ शब्दादीन्‌ अर्थान्‌ प्रतिपत्तुम्‌. तस्मात्‌ श्रोत्रादिलक्षणं साक्षाद्‌ 
बाह्यविषयप्रकाशनसमर्थं कारणान्तरम्‌ अपेक्षते. तत्प्रणालिकया तस्य विषयग्रहणम्‌. 
तस्माद्‌ युक्तम्‌ उक्तं बुद्धेः बाद्यविषयकप्रतिपत्तौ द्रारभूतत्वाद्‌ बुद्धीद्धरियाणि इति... 
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रूपादिषु पञ्चानाम्‌ आलोचनमात्रम्‌ इप्यते वृत्तिः ` आलोचनं =ग्रहणम्‌ इति 
अनर्थान्तरम्‌... तत्तु ग्रहणरूपं नतु प्रकाशकं प्रदीपवद्‌ इत्यत्र को हेतुः इति ! 
उज्यते न॒ कारणान्तसप्रसंगात्‌. यदि प्रदीपवद्‌ इद्धियं प्रकाशकं स्यात्‌ तेन तथा 
प्रकाशितेषु घटादिषु अर्थषु करणान्तरमार्गणमेव अत्रापि स्यात्‌... तस्माद्‌ युक्तम्‌ 
एतद्‌ ग्राहकम्‌ इद्ियं नतु प्रदीपवत्‌ प्रकाशकम्‌ इति... ग्रहणप्रकाशानाम्‌ इदानीं 
को भेदः ? उच्यते -- विषयसम्पर्कात्‌ ताद्रूप्यापत्तिः इन्द्रियवृत्तिः ग्रहणम्‌. तथा 
विपयेनद्धियवृत्यनुकरेण निश्चयो गौः अयं शुक्लो धावति इत्येवमादिः प्रत्ययः. 
तथा विपयसम्प्कापगमे श्रोत्रादिवृत्तेः ताद्रूप्यापगमो वर्तमानकालता, ग्रहणस्य अनुभवाततु 
सस्काराधानं तत्पूर्विका च स्मृतिः इति त्रिकालविषया प्रत्ययस्य इति अयम्‌ 
अनयोः विरोषः. बाट्यस्तु प्रकाशो न विषयरूपापननः संस्कारात्तु घटादीनां व्यवधानरूप 
पार्थिवं छरायालक्षणं धर्मम्‌ अपहत्य व्यञ्जकत्वाय कल्पते, चक्षुषो अनुग्रहाय ` 
( श्रीभोजराजकृतायां युक्तिदीपिकायां : ३।२६-२८ ). 

“““ इच्छारूपं हि मनो व्यापार तस्य भवति संकल्पो बुद्धयक्षाणि श्रोत्र 
त्वग्‌ दग्‌ जिह्वा च नासा च... ग्राह्याः तेषां शब्दः स्पर्शो रूपं रसश्च 
गन्धः च... शब्दादीनां ग्रहणं व्यापारः कीर्तितः क्रमाद्‌ एषाम्‌... शब्दः आदिः 
येषां ते शब्दादयः तेषां ग्रहणं तदाकारभजनम्‌ एषाम्‌ इन्द्रियाणां व्यापारः उक्तः 
तत्वज्ञैः इति अर्थः'' ( श्रीभोजराजकृते तत्वप्रकाशे : ४।७-९ ) 

°“ ज्ञानप्रधानाद्‌ महत्त्वात्‌ क्रियाशक्तिः अहंकारः समुत्पननः. सच त्रिविधः. 
उत्पच्यैव तथैव समपद्यत, क्रिया हि भेदिका कारणभूतं गुणत्रयं कार्ये भिन्नतयैव 
उत्पादितवती... वैकारिकः' =सात्विकः तैजसो =राजसतामसः च... यतः त्रिविधाद्‌ 
मनसः इद्धियाणां भूतानां च सम्भवः. “महतां ' = तन्मात्राणामपि... बुद्धः उत्पत्तिम्‌ 
आह (तैजसात्तु इति... "विकुर्वाणाद्‌" =राजसाद्‌ बुद्धितत्वम्‌ अभूत्‌... 'सति' -विषये 
वा, सर्वविषयिकैव बुद्धिः उत्पद्यतइति... यथा इद्धियप्रेरकत्वं मनसः तथा 
इन्ियानुग्राहकत्वं बुद्धेः. बुद्धयैव अनुगुहीतानि इद्दियाणि पश्यन्ति कुर्वन्ति च. 
अतएव बुद्धितारतम्येन इन्द्रियज्ञानक्रिययोः तारतम्यम्‌. एतत्‌ कार्यानुसारि लक्षणं 
द्रव्यस्फुरणविज्ञानम्‌' इति स्वरूपलक्षणम्‌. द्रव्यस्य घयादेः स्फुरणे सति शब्देन, 
संस्करण, आलोकेन वा यद्‌ विशिष्टज्ञानं, यस्मात्‌ केवलं चक्षुषा ज्ञाने तारतम्यं 
न स्यात्‌. स्वतःस्फुरणं योगजधर्मादिभिरपि भवति अतो द्रव्यस्फुरणएव विज्ञानं 
बुद्धः लक्षणम्‌. तैजसानि" इति, ज्ञानकरणकानि क्रियाकरणकानि च उभयविधान्यपि 
राजसान्येव, नतु ज्ञानकरणकानि सात्विकानि क्रियाकरणकानि तामसानि वा... 
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क्रियायां प्राणो मूलं ज्ञाने वृद्धिः... वुद्धिः राजम्पाति तदनगहीतामि इद्धियाणि 
सर्वाणि राजसान्येव... प्राणोऽपि सर्वान्दरयानग्रादकः... र्पस्य लक्षणम आह 
द्रव्याकृतित्वम्‌ इति. द्रव्यस्य घटादेः या आक्रतिः मैव रूपस्य. पधवध्नोदराकारं 
रूपमपि आतानवितानात्मक च. द्रव्यस्यैव आक्रतिग्ति द्रव्यस्यतु न ४ उपमेयत्वम्‌ 
अतो रूपस्यैव लक्षणम. गुणता  =सर्वदा उपसर्जनतया प्रतीतिः. न एवं गन्दादिषु 
स्वतन्त्रतयापि प्रतव्रमरानत्वात्‌. व्यक्तेः सस्थैव मस्था यस्य, यदि व्यक्तिः वक्रा 
भवेद्‌ रूपमपि वक्र भवेदिति. उपविष्टे रूपवति स्पम उपविष्टं भवति... "तेजसश्च 
तेजस्त्वं रूपतन्मात्रत्वं सूक्ष्मावस्था इति अर्धः. 'तेजोगुणविशेपो अर्थो यस्य 
तत्‌ चक्षुः उच्यते ... =तजागुणविशेषो रूपम्‌" ( श्रीवल्लभानार्यकृतायां भागवतसुबोधि- 


न्याः ३।२६।२३-४८ ). 


““““यदा विपयेद्धियसंयोगात्‌ निर्विकल्पकं तदा इद्ियदेणे नुद्धः वृत्तिः. 
तया इद्ियानुग्रहे सविकल्पकम्‌ , अननुग्रहेतु न. व्यन्तरेण पूर्ववृत्तैः नाशे सविकल्पकस्य 
सस्काररूपेण अवस्थानं, तस्य उद्व्ोधकरैः उद्वा मायोपस्थापित-मायिकार्थ-सहकृता 
स्मृतिः, राजसैः रागादिभिः संस्कास्रावल्ये मायया विपयावरणपूर्वकं मायिकपदार्थसहितस्य 
ज्ञानस्य गोलकाप्रभागे क्षेपे भ्रमः... अतः वुद्धिगुणजन्या तदवस्था वृत्ति. सा 
यदा अनुगरृहणाति तदा वक्ष्यमाणप्रक्रियया सविकल्पकं ज्ञानं जन्यते... तत्र अयं 
क्रमो : दैवानुकृल्येन अन्तर्यामिणा मनः कार्यार्थं प्रर्यते, तत॒ च इद्धियप्रेरणाय 
तत्तदिन्ियेण संयुज्यते. तत्र तत्तदिन्द्रियदेवतानुकृल्ये विपयसंसुषटैः इद्धियैः स्वावच्छिन्ने 
मनसि पूर्वं निर्विकल्पकम्‌ उत्पाद्यते. तदा इन्िदेणे बुद्धेः वृत्तिः. ततो बुद्धयापि 
वृत्तिद्रारा तदनुग्रहे सविकल्पकं भवति... चाश्युपेतु नयनकिरणाः विपयपर्यन्तं गच्छन्ति, 
इद्दियान्तरेतु किरणाभावाद्‌ इन्धियेण सह विषयं मनः प्राप्नोति तदा, क्रमेण 
सहैव वा, निर्विकल्पकं सविकल्पकं च तत्तदिन्दियसंसृष्टे मनसि उत्पद्यते. ज्ञानद्रयेऽपि 
विषय्धियस्पर्शादिकं व्यापारः... नच नयनकिरणाद्गीकरे चक्षुषो व्यापकत्वापत्या 
अणवः चः (ब्र.सू. २।४।७) इति सुत्रविरोधः शंकनीयः, अर्चरूपाणां किरणानां 
सूर्यमण्डलाद्‌ भेदस्य (आदित्यो वा एपः' ( महाना.उप.१२।२ ) इति अनुवाके 
श्रावणात्‌. तैः अखिलमेरूत्तरदेशदेशान्‌ व्याप्नुवानस्य आदित्यमण्डलस्य दशसहस्रयोजन- 
परिमाणस्मरणेन तेषां तत्परिणामाबाधकत्ववत्‌. सूर्याध्यात्मिकचक्चुषः किरणानामपि 
तथात्वेन सूत्राविरोधात्‌... गुणाद्‌ वा आलोकवद्‌ (ब्र.सू.२।३।२५ ) इति सूत्र 
आलोकस्य गुणत्वागीकारात्‌ तैजसस्य चश्चुषः आलोकरूपगुणव्याप्त्यद्गीकरेऽपि 
अदोषः... या पुनः आलोकेन मायाकार्यतमोजननप्रतिबन्धे कृते ज्योतीरूपसूर्यदेवतया 
अण्वात्मकचक्चुपि सन्मुखाव्यवहित-देशस्थ -पृथुबुध्नोदराकरे विशिष्टरूपे प्रापिते 


2.4 





| 
सत्त्वप्रधानबुद्धेः अन्तरेव तदाकारतासम्पत्तौ अणुरूपं जीवं प्रति ज्ञानाश्रिताध्याध्यात्मिक- 
घटाभिव्यक्तिरिव चाक्षुषं, द्रस्थगन्धशब्दादयोस्तु वायुना प्राणश्रोत्रसमीपप्रापणे 
अन्तःसत््वात्मकबुद्धः तदाकारतासम्पत्तौ ज्ञानाश्रिताध्यात्मिकगन्धशब्दाभिव्यक्तिरेव 
घाणजं श्रावणं च प्रत्यक्षमिति आध्यात्मिकाधिभौतिकयोः अभदात्‌ न 
लाछ्यघटाग्रहणनिवबन्धनो दोषः इति केषाञ्चित्‌ प्रत्यक्षपक्रिया. तत्र अलोकेन 
तमोजननप्रतिबन्धकथनम्‌ अयुक्त, "यथाहि भानोः उदयो नृचक्षुषां तमो निहन्याद्‌ 
( भाग.पुरा.११।२८।३४ ) इति एकादशस्कन्धीयभगवद्वाक्ये तमोनिहन्तृत्वकथनात्‌. 
एवं ज्योतीरूपसूर्यदेवतायाः पुरूषचक्चुषि विषयनिष्ठरूपप्रापकत्वकथनमपि तथा, बहुषु 
पश्यत्सु तान्‌-तान्‌ प्रति रूपे प्रापिते विषयस्य नीरूपताप्रसक्गन पाश्चात्यानां 
तददर्शनप्रसगात्‌... सन्ध्यायाम्‌ अस्तगते सूर्ये रूपप्रापकदेवतायाः गतत्वात्‌ तदानीं 
घटाद्यदर्शनापत्तेः च... अतो नेतृत्वं द्रव्यशब्दयोः ( भाग .पुरा.३।२६।३७ ) इतिवद्‌ 
आदित्यरश्मीनां रूपप्रापकत्वस्य अशब्दगोचरत्वात्‌ सूर्यदेवतायाः रूपप्रापकत्वाङ्गीकार्‌ 
सर्वथा न युक्तः. किञ्च चक्षुषि रूपप्राप्तिरश्च प्रतिबिम्बभवनरूपैव, सातु मायया 
 क्रतेऽर्थं यत्‌ प्रतीयेत" ( भाग.पुरा.२।९।३३) इति वाक्यात्‌ , तस्याः विक्षेपकत्वात्‌ 
च. एवञ्च बुद्धयाकारसमसमर्पकत्वपि प्रतिबिम्बस्यैव. आध्यत्मिकरूपमपि मायामयं 
मनोमयत्वात्‌. तस्यच न सत्यता अर्थक्रियाकारित्वमात्रम्‌. ` ( प्रस्थानरत्नाकरीयप्रत्यक्ष- 
प्रमाकरणप्रकरणे). 
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